ओम, 
सणाम 


हे भच्युत ! हे भननन्‍त ! भाषकों मेरा अनन्त वार प्रणाम हो। कभव तो 
मेरी एकमात्र यही भमिलाष रद गयी है कि आप को प्रणाम करना मेरे 
स्वसात में प्रविष्ट हो जाय। मेरे सम्पूर्ण कर्म भाप के लिये किये गये 
प्रणामों के रूप हो जांय। दिन रात छे मेरे इकीस हज़ार छ सौ इवास 
आप को छिये गये प्रणामों का रूप धारण करलें। मेरे नेग्रों के निमे- 
पोन्मेष आपके प्रणामों की मालय बन जाँय | मेरे सन के संकल्प विकल्पों 
पर क्षाप को प्रणाम करने की ही एकमात्र धुन सवार हो जाय। मेरी 
नाडियों के स्पन्‍दन की गुंजार में भाप को दी प्रणाम करने फी र॒ट सुनाई 
पड़ने छग जाय । कहां तक कहता ज्ञाऊं ९ यह सभी जयत्‌ आप को 
प्रणाम करता हुआ स्पष्ट दीखने कय पड़ें। ऐसा यदि हो ज्ञाय तो हे 
भ्रच्युत ! हे भन्‍न्‍त ! मेरे जीवन की पहेली ही हर हो जाय । मेरे जीवन 
की यह पहेली जिख्व दिन इल हो चुकेगी--जीवन को सर्वव्यापक अनुभव 
करना जिस दिन झुझे आ जायगा--सर्वव्यापक जीवन को शरीरमात में 
बन्दी बनाये रखने वाली 'मैं! की रूई को जिस दिन मुझे ज्ञान की आग 
: में सुलया कर शख बना देना था जायगा--- उस दिन 'मैं? शाप अनस्त 
के अनन्तत्व में भ्वेश बरने का दिव्य भधिकार दाकर अपने आप को में 
कहने के झूठे भविकार से सदा के लिए वंचित हो कर धन्य हो जाऊँगा। 
ओइ ! ऐसा कम दिन कब भाएगा? हे अच्युत ! हे अनन्त ! भव तो 
मैं उसी दिन को देंख लेने की आशा से ही अपने इस जीवनरथ को 
भागे चकाना चाहता हैं + 


( ख?) 


हे भय्युद् | हे अग्त ! अपने ष्ठी ऊपर दाव छेकर दव मरने वाझे 
अगादी पद्षएवान की तरह, अपनी ज्ीवनसमस्या को सुलझाने के लिए 
ही करिए गए अपने ही प्रयत्नों से,बीते हुए अन्त जन्मों में,सैंने इस पत्ती 
जीवनसमस्या को उछ्साया ही उख्साया है। मैंगे अपने श्रत्येफ उद्योग 
से इस जीवनसमस्या को शरीर भौर उसझे उपकरणों में झगन्त गाठे एगा 
छगा कर बाँधा है। मैंने सर्वव्यापक सर्वभूतसाधारण जीवनरस फो केचछ 
शरीर के द्वारा ही अपने पास फ़टकने दिया है और इसी काम में अपना 
सम्पूर्ण छुद्धिवेभच व्यय क्या है| मैंने अपने स॒र्वव्यापक तथा घट- 
घटवासी जीवनतत्व को सर्वव्यापक रूप में लनुमभव न कर सरूने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं । संक्षेप में कह तो अपने स्॒वच्यापक सर्वेभूत- 
गुहाशव जीवनतत्व को शरीरमाज में दी संकुचित करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रक्‍ती है । आप जगदात्मा के अनन्त" 
पने के साथ विड़ोड करने में ही सैं अब तक अपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पूर्ण उच्साद को व्यय करता रहा हैँ मौर इसी निदृय कर्म सेल्मैं अपने 
को धन्य भी सानता रहा हूँ । पंरन्ठ सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में जो कि 
संत्याम्वेषण का एक शस्ंड परन्तु भकज्ात भाधद रहा करता दै--जो कि 
प्राणी से पइली “अवस्था भीर वस्तु को छुआ छुड्या कर दूसरी अयस्था 
झौर दूसरी दृश्तरी वस्तुओं को सदा ही प्रद्ण कराता जाता है---ज़त्र तक , 
सत्य को भाप्ति नहीं हो चुक्तती तव तक जो इस प्रकार के प्रयत्नों फो कमी 
भी विधाम छेने नहीं देता है---उसी मेरे अज्ञात आम्रद ने झुछझे मी मेरे 
इस संकुचितपने के विरुद--जीवनरस को दशारीरमात्र में संकुचित सान 
रखने के विसदू--विस्‍द्ोड्ट करने पर दिवरद्मा कर ढाला है | जीवनतर्व को 
दारीरमात्र में संकुचित समान लेने से तीनों श्रवगर के तापों के जो अनगिनत 
ज्ाक्रमण मुझे सइने पढे हैं, उन आफ्रमणों ने जो जों मूक घचनाएं मेरे 
इंदयपटल पर लिख इदाली हैं, मेरी चबहतो हुई ज़ीवतपथारा के सामने 


( ग्रे.) 


उन्होंने जो कि अनस्त बाँध अनन्त चार बाँध बांध कर सुझे भयचकित कर 
डाल है, उन से सुखी जीपन को छूँढ केने की जो एुक वलव॒ती अभिराषा 
मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का हाथ पकड़ 
कर, वगप अनन्त की ओर थाने बाके सारे का यात्री बनने के लिए भुझे 
विवश कर दिया है । मेरे अनन्त जर्मों के, अनुभवों ने भत्र मेरे लिए 
आप के सिवाय सभी सामों को बन्द कर डाला है। परन्तु हे अच्चुत ! 
है भनन्त ! प्रेम के जिस आकर्षण से आप अनन्त में सरपट दौड़ छगाई 
जाती है--भाष अनन्त में सर्वाव्मदा समाया जाता ह--आप अनन्त में 
ऐक्पभाव से घुछा जाता है--मुझे शक्ति और दर दीजिए कि मेरे सॉप्य- 
योग नाम-के छड्खदाते हुए पेरों. में चद मेमपऊ आप और मैं मेरी अच- 
न्तता को लूट छेने बालो के समृद्द में से दौड़ लगाकर बाहर आजाऊँ और 
आप के समान ही अतन्तता का निर्विष्य आनन्द ले सहँ। ऐसा यदि 
आप समये की कृपा से हे! जाए दो मेरी जीवनपदेली का उचर सुस्त 
साल्‍ूस हो जाप | फिर त्तो--धन्योई घन्योईं उन्पो धन्यः घुशः पुनधन्यः 


प्राक्षथन 
पंचदशी से एमारे प्रथम परिचय को क्ाज स्ममग इकीस ये बीत 
शुके द। यद्द हमारा अह्ोमाग्य है कि परिचय कराने में. मध्यस्थतां का 
काम प्रततःस्मरणीय थी अच्युत गुनिणी ने किया या। उसी घर्ष उनके 
घुख से इस प्रत्य को आयोपान्त पढ़े छेने का सुमदसर भी हाय छगा 
गया था। छव से क् सझ इस पर बीसों यार मनन हुणा है। यह 
विशेषता रदी है कि मनन की अत्येक आदत्ति में धन्य श्राध्यास्मिक ग्रन्थों 
के समान यद अन्य भी गंभीर गंमीरतर भीर गंभीरतत्ष दी दोता चछा 
जा रहा है| भौर भागे को होने की भाशा भी है। ऐसा सास होता है कि 
यैसे इसारा एुछ तो यह स्यूछ धरीर है, दूसरा सुपने में था विचाररत 
होने की भवस्पा में काम भाने याद्य सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को हनके थाद्य रूप देने याझा कारण शरीर दोता है, ठीक इसी 
प्रकार अ्रप्येक विचार के भी क्रम से स्यूछ सृदम भौर कारण शरीर होते 
है। ज्यों ज्यें श्राथी छा भतुमव बक बदता णाता है,स्यों ध्यों विदारो' के 
अन्दर के दारीरों में प्रवेश करने का भ्रधि कार उसे मिछता जाता है--विदारों" 
के अन्तराष्मा के दर्शन उसे मिलने छगते हैँ | यों साधारण रूप से डिसी 
बात को सुन लेने पर उसका सार समझ में नहीं आाता। अनुकूल 
परिस्थिति आजाने पर, जद उख्र बात के प्राण सऋ--टसके सार सक-- 
इृष्टि जा पहुँचती है, ठब घही साधारण सी वात दिचारझ के जीवन की 
बहुमुद्य सम्पत्ति बन जाती है। दिचारों का जो कारण हरीर हैं. घड्ठी तो. 
अनुमव- है । जिन विचारों" के पीछे अनुभव का यछ नहीं शोता, ये विचार - 
लिस्तेज, अकार्यकारी और भ्रभावहीन रद जाते हैं ॥ विचारो' में प्रभाव- 
जालिता, त्तेजोयुकता जौर कार्यद्ारिता आने के लिए यह जावश्यक 
है कि उन की पोठ पर अनुभव का ह्वाथ रखा हुआ हो | इसी बात 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे शानतृप्त होने से काम नहीं चलता 


( ड)?) 


आनन्द नहीं आता--आनन्द भाने के लिए तो विज्ञानतृप्त द्वोना, 
अनुभव्संपन्‍न होना अत्यन्त जादश्यक होता है। परन्तु छ्वान का विज्ञान यो 
ही नहीं बन जाता | उसके लिए कुछ तपस्यायें करनी पड़ती हैं | उस ढंग 
का वातावरण बना कर रखना पड़ता है॥ अ+नी चर्या को चेसा बनाना 
पड़ता है कि हमारा पसन्द किया हुआ विपय बेरोक्टोक हो कर हसारे 
अनुभव का अमेग्र, अच्छेय, जत्याज्य और अविस्मरणीय अऊँग बन जाय | 
ऐसा न करने से उसी विपय को सम्पूर्ण आयुप्य भर स्वयं देखते तथा 
ओऔरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं बन पाता है। यह हमने अपने ही ऊपर कई बार देखा है और देख 
रहे है। शान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जब की जाती 
है और जब वह तपस्या प्री उतर जाती है--जब्‌ प्लान को अनुभव 
का बल _मिलज़ाता दै--पयही तो वह अवसर होता है जब कि भनादि 
काल से स्वच्ठन्द दिशा में घहती रहने वाली प्राणी) की विचारनदी का 
अदाह झूपने प्रवाह कोण को- सदा के पिए घदुर बेठता है--जीवन में 
ज्षकल्पित परिवर्तन हो जाते है--मनुप्य कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे ही 
रहस्यमय विचारों को अपने अन्द्र रखने दाछे, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोडने बसे, भस्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने वाले, ऐसे उत्तम ग्रन्थ 
के टीकाकार होने के छोम से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान रूथ्ष्य रक्षा है--सोचा है टीका लिखने से इसका पूरा पूरा समन 
भी हो जायगा और यों हमारे विचारकोपष में इन विचारों को एक 
पिशेष स्थाय भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार भागे पहुँचाने के 
डिये ऋषि ऋण नाम की घरोदर के रूप में हमें परुपरा से मिछे हैं, यह 


टीका उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी और इससे हम अंशतः ऋण- 
मुक्त भी होगे | 


( धथ) 


यह तो हमे मी प्रकार सादस है कि हमारी सपस्या में मिस अनुपात 
से धुटियें हैं उसी अलुपात से दसारे सगन में भौर इसी अनुपात से सनन 
के द्वारा इस टीकय में भी उन धुटियों प्य रइनां अनियाय॑ तो है दी, हर 
भी झपनी भोर पे तो पड़ ध्यान रफ्श ही है कि कनुमवानुमोदित पाते ही 
टीज्ा में रबसी जाय । परन्तु भजुवाद में नो ऐसी बहुन सी यातें रद हो 
गयी दें कि ठिनको फौरा शान ही ज्ञान कद्दा जा सकता है। विज्ञान किया 
अमुमय नहीं कद्दा जा सकता | छगन तब नी ह तब मनुष्य की शयस्या 
और परिस्थिठियें स्वपमेष झाद का विज्ञान बनाती छाती हैं । इसके सिदाय 
इनका भर काम ही कया है ) फद्दना खाहिये कि यद्द संपूर्ण संसार क्षान का 
विज्ञान बनाने के टिये दी तो है। परन्तु सत्र क्वानों फो अनुमगनुमोदित 
कराने में जितना एम्या समय अपेक्षित दे उतना छम्पा घैये न रप सकते 
के कारण सीत दी इस टीका को प्रकायनार्थ आना पद॒ रहा है। 

पूउ्य श्री शय्युतमुनि जी के झज्दों में “यह धन्य बेदान्त का पारस्मिक 
प्रन्ध भी है भौर सर्वमान्य डोजे-सेभ्ब्तिम प्रन्थ भी है। झद्वेत धेदान्त पर 
छद्ेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद प्रन्य है उसझे समप्र पद छेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके पुक पुक छोफ को पढ़ छेने से 
था जाता है ।” इसकी टीडा को छिखते समय मूछ प्रन्य के संस्ट्त 
दीकाकार राध्मकृष्ण विदान्‌ की टीडा से इसने बहुत सद्दायता छी है | 

इस प्रन्य की क्राइत्ति करते समय जो जो सूदम दिचार समझ्त में आये 
४, उनको या तो टीका दी में या फिर संक्षेपों में झहोँ तहाँ ल्खि दी डाटा 
है | फिर भी इसारे समझे हुए सम्पू्ण प्न्‍्य के तात्परय को थोद से थोड़े 
झज्दों वाले एक वाक्य में, यहाँ सूमिका के रूप में कष्ट देना इस छिये 
आवश्यक भतीत होता है कि हससे परठकों को इस ग्रन्थ को पदने का दृष्टि 
कोण ह्वाथ क्षा ज्ञायगा भौर इस बहाने भूमिझा लिखने के सदाचार का 
पालग भी दो जायया | म 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो ऐसा 
भतीत्त होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग क्ये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चाल रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि ये उद्योग 
चाल, न रक्खे जांयगे तो जीवनतत्व की समाप्ति ही हो जायगी। क्योंकि 
जीवन को स्थिर बनाये रखने वाढा जो कि आनन्द गाम का तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके मिलने का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। हस 
आणियों के हृदय पर इसी-एक अविचारित भावना ने अपना अखण्ड आाधिपत्य 
जमा कर रदखा है | परन्तु जो छोग घोरज धर कर इन्द्रियजन्य अजुभूतियों 
से ऊपर उठकर शुद्ध अजुभृति में पहुँच चुके हैं, जो लोग साइस करके 
पंचमूतमिश्रित अनुभूतियों की परिधि से बाहर निकले गये हैं, उनके कइने 
' से तो मालूम होता है कि बात इससे सर्वथा विपरीत है। जीवनतत्व को 
शरीर मात्र में सससमत सान लेना ही, और यों जीवनतत्व को सर्वथा न 
समझना ही, इस भावना का सबसे बड़ा दोष है। संसार के ये जितने भी 
अयक्षिय उद्योग हैं. येतो सरझे सब शी णीवम को दारीरमात्र में बन्दी 
यनाये रखने याले हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के व्यापक 
साम्राज्य के सोगता छुद्टा कर, उसी आनन्द के सैकड़ों बाधाओं से भाकान्त 
और छुद्र से भी छुद्र कणों को चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 
भी प्रड़ार काट देने के लिये हैं | यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 
भानन्द है उससे---अपने ही घातक प्रयर्तों खे--घंचित रह जाने के किए हैं। 
परन्तु णसछ बात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी प्यारा यद जीयनतत्व 
एसारे है! इस पंचमौतिक शरीर में सीमित नहीं है। घरों के घरीर में भी 
सर्वथा हमारे ही सैसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जीवनतत्व रद्द रहा है! 
इतना ही क्यों जहाँ कोई भी दरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान द्मे दीख 
पदता है, यहाँ भी तो यह जीवनतत्य उसाठस भरा पदा ही है | यद्द तत्व 
र्रे शिझा की तरद डोस है--इसमें दूसरे तत्व के समाने की गुंजाइश ही 
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'नहीं है। सारे संसार में से खोज कर तिछ भर स्थान भी सो ऐेसा यहीं 
सिलण कम ले स धार न हे कह हो स्थान है ही सकता, जदाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पढ़ा हो-सडो परत्य, 
हो पहँ ज्ञान न हो,पा जहाँ शानन्द न हो कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव दै ही नहीं । सम्पूर्ण स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतत्य से छिपटे पड़े हैं भौर इसीकी ज्ञानमयी गोद में बढ जाने 
| & कारण ही तोअकादित दो रहे हैं। यद्द जीवनतत्व तो संलार भर में परिन 
प्र हो-रदा है | कइना तो यो चाहिये कि सम्पर्ण संसार पारावाररद्ित 
इसी जीवनतत्थ के पक ख़॒द्द भज्ञात कोण में रद रहा है। यह छम्पा चौढा 
संसार इसी देदीप्यमान जीवनतत्व का पद क्षद्ध दुदुदुद ६ है। प्राणियों की 
ओर से जितने भी अयक्िय उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीरनतत्य की प्यापकता को मुछा टालने के लिये है. और उसको अपने दी 
द्वारीर में बन्दी घना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अनन्त 
आधियों और व्याधियों को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जय तक अपने को उस ब्यापक जीवन तत्व से पथक्‌ समझता रहेगा, तब 
तक दूसरों को भी उस ब्यापक तत्व से एथक ही समझा करेगा । जब यह 
प्राणी जीवनतत्य को अपने ही शरीर में सीमित समझ्ध छेता है, तय उसका 
दुष्परिणाम यद्ट छोता है कि वट्ट दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
छापने पी प्यापक जीवन से, प्रेमरंद्वित यर्ताव येखटके कर पढ़ता दे | फिर 
तो बह जो कुछ भी करता है, दसका कर्तेब्याकर्तव्य,ठसकी श्र्टत्ति निश्सि, 
उसझा आचार आदि सभी कुछ शरीर के छामाझाम पर नि्मर दो जाते ईै। 
यो इस शदिचार के परिणामस्वरूप भाण्ये में आमुरी प्रवृत्ति बढ़ने रूगती 
है| संसार में जो वही मार घाद जब सव होती रहती ईं वे ऐसे ही छोर्यों 
के कारण होती हैं | ऐसे छोग झिसी भी यदम में फेस जाने पर फिर उल्य 
सीधा कुछ भी नर्दों देखठे हैं; यद्द तो डिस़ी मी प्रकार अपना काम बना 
छेना घाहते हैं भछे ही उसके छिये दूसरों के कितने ही प्राण और स्वार्यों 
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की भाहुति दे देनी पड़ जाय। ये प्रलय तक के प्रबन्ध करते हैं,मानों यहां से 
कभी जाना हो नहीं है। ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
लिपेध करते हैं | सेकड़ों आ्षाओं से बद्ध होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कामभोग के लिये अन्यायप्वेक धनोपाजन करने में थोड़ा सा भी 
संकोय इनको नहीं होता | इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुछीन, लुद्धिमान, 
बलवान कोई दूसरा होता ही महीं। दूसरें की प्रतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
मूल्य समझते ही नहीं । 
ऐसे जीवन में धस एक ही काम रह जता है कि अपनी बेसमझी से 
प्रेरित होरूर पहुछे सो कुछ इच्छा कर डी भौर पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की बाजी लगा बैठे भौर इच्छित विषय मिल गया तो 
इसे भीगने छत । संक्षेप में ऐसों का ज संक्षेप में ऐसों का जीवन कामोपभोगतत्पर जीवन बन' 
जात है। किस ॥ किसी भी झान्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे सेंकर्डों 
उपद्वव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त भायुप्य समाप्त हो 
जाते हैं| इनको इस भ्नत्ति का पूरा पूरा दुष्परिगास जब तक नहीं निकल 
भाता और जब तक कि अन्दर से इस प्रशृत्ति को अस्वीकृति नहीं भाजाती, 
सब तक यह आसुरी भव्ृति बढ़ती ही ज्गती हैं। इसके विपरीद लब तो जीवन 
'तत्व की सर्वब्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तत्द का शरीर 
मात्र से सीमित होदा किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तब मलुप्य 
में स्वभाव से दुवी गुणों का प्रवेश होने छगता है | फिर किसी से मय नहीं 
छण्ता । संसार के रहस्थ पर दृष्टि जम जाती है| जज चद्द छुद्ध भहं का 
दास न रह कर पूण भहं का उपासक बन जाता है | व्यापक जगदात्मा का 
में सी एक छद्द आदपव हूँ इस भाव से भभावित्त होकर ब्यापफ जगदात्मा 
को सेवा के भाव से--उसको भसछ करके इस का दुशन छेने की भावना 
* सै--दूसरों की सहायता करवा है। छुद्द भहं से बाघ रखने बाली इल्द्रियों 
को सो दम की भारी येटी में बांध कर रख देता है । जो काम करता है 
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उसी को प्याएफ जगदाएमा की सेश समझ फर परता है। सदा धुम विचारों 
में रा रइता है | शयने में बभी मी ..छिशी अपर्शता को शागे नहीं देता । 
अपने उदार खिचार्तों के शनुदू॥ आरगी औौवनशर्या दनादर सपता दै | 
घटपंटयूसी मारपण के दर्शन सब जीरो में परे के कारण सब के साथ 
लिष्कपंट बर्ताव करता है। बने उदातत विचारों यो कमी सी काम क्रोध 
आई विकार से दवने नहीं देता। सत्य की रक्षा में सर्वात्मना तपर 
रदता है | अरकारझ एर क्रोध फरके कर्तेब्प्रष्ट नई हो जाता है। झपती 
जीवनयाद्ा के उपकरणों से स्नेदपाश में यंध फर नदी रहता | दिष्यता फा 
शाद्वान करने वाले इत्यादि सभी गुण उसमें भा बसते दे। भव उसे मादस 
हो जाता है कि थे सम्पर्ण उद्योग इसी ध्यापक पीवनतत्द को खोग 
गिकाटो के लिये हैं। भत्र तो यह जीएग के प्रत्येऊ भगुभव में सत्य के 
दर्शन करने छगता है| उसके जीन की प्रत्येक घटना उसे सत्य भौर शान 
का पविद्न सन्देश छा छा कर सुनाने घाली यन जाती है। ज्ञव कोई प्राणी 
क्षपनै यज्षिय उद्योगों से, किया यज्ञमय जीदत से,भयवा ध्यापक जयवदात्मा 
फो सर्यसान्षी सान कर किये गये कर्मों से जीदनतत्य फो सौज चुफता है, 
पब उसके उद्योग समाप्त द्वो जाते हैं। फिर तो देश भौर काऊ के भनन्त मेंदान 
पर क्षणण्द शासन करने धाला जीयन द्वी जीवन शेष रद्द जाता है। जीवन 
के लिये फिर फुछ भी कर्तय्य शेप नहीं रदजाता । कर्तव्य त्तो जीबनतत्प के 
श्रज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते दें या फिर जीरनतरय का दर्शन 
कराने के लिए ही होते हैं | छिर इस घनन्त जीवन को में की छोटी चादर 
दाने घालां कोई नहीं रद्द जाता। यह संत्व और शान रूर व्यापक जीवन- 
सत्य _म जिसी से भी मिन्र नहीं दै। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
सम्बर्ध भी नहीं है कि इसे हम सें! या मेरा! कह सके | जैसा यह इमफे 
क्षपता शापग साद्यम है, ऐसे दी यद भौरों को भी शपना भाका स्वरूप 
सालम दोता है। हममें से कोई एक जेसे इस शरीर के 'मैं! कद देते हैं 


(४) 


चैसे इस व्यापक जात्मा को में नहीं कइ सकते । साथ दी हश्ममें से कोई 
भी अपने को इस से मित्ञ कहने का उचित दावा सी नहीं कर सकता, तब 
तो केबछ इसका दर्शन कर करके प्रमुदित रहना भा जाता है भोर इसी प्रमोद 
में 'में' बा रहा सहा अस्तित्व भी सदा के लिये मिट जाता हे । इस सत्य, 
ज्ञान रूप ध्यापक जीवनत॒त्य की बात जब मन और बुद्धि की समझ में 
था जाती है कौर सन के समझे को जय अहकार अपना छेता है और अहंकार 
के अपनाव चित्त की असण्ड स्थति पर जब चढ़ जाते हैं, तव संसार के 
सस्पण जीव भौर सम्त पदार्थ एर्क्य्य यच जाते हैं। परेडव्यय सव एकी 
भयन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में आने छगती है। 
परन्तु व्यापक जीवनतत्व की थात समझ में आने में हंस तत्व वे 
आधार से प्रद्तोत होने वाली विश्वर्चना ही सव से यडा विप्न है। जैसे 
साप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने वाले के तथा रस्सी के बीच 
में झाऊर खडा दो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक श्ामरूप जीवनतत्व 
के और इसारे बीच में आकर खडी हो गयी हुईं विश्वरचना ने इसारा सम्पूर्ण 
ध्यान अपनी ओर खँच कर,जो तत्व है उसी का दर्शन हमें करा रफ्सा है 
जीर तत्व की प्रतीति को रीक दिया है। इस ग्रन्थ में उस तत्व के दर्शन के 
विश्लों को हदाने की विधि फ्लो बताते हुए तत्व दर्शन करने वी विधि तत्वरिचिक 
नप्म के प्रथम प्रकरण में धर्णित है; दूसरे त्तीसरे कौर चौधे प्रररुणों में 
तत्य दर्शन के जो सीन प्रधान विप्त है उनको ही तत्वदर्शन का सहायक 
यना लेने की विधि पर विचार क्या है। पांचवें महाकाब्यविवेवः नाम 
के प्रकरण में आगम किया अजुमवप्रधान हो जाने पर अजमूति का जो-जो 
च्यावद्वरिक रूप हो जाता है उसका वर्णन है। छठे चित्रदीप नाम के प्रकरण 
में लपनोी ही झजानवूलिका से लिखे हुए जगशिित्र को णपने सत्यान्वेपी 
अयकों से सिटा कर स्वयं भकेऊा दोष रह जाने की विधि घर प्रकाश ठाऊा 
है। गृ्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि ष्यापक जीवनतत्व के स्वरूप 
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वा परिश्षान होने पर जब सन में रिसखी भी प्रकार के सुझ की इच्छा शेप 
शहीं रए जाती तभी सच्चे सुख का भाविर्भाव होता है। प्‌ रस्थदीप में 
चैतनाकार चनी हुईं श॒द्वियों की संधियों झो भी भौर श्ुद्धियों के भभायों 
को भी प्रद्धादित फरती रइने बाटी सामान्य पूटरुथ चेतना का दशत कराया 
गया है। जो लोग ध््वताय का विचार नहीं कर सकते परन्तु डसके दर्शन 
पर शव रखते ैँ. उनके छिये उपासमा किंया योग सी विधि घताने फे 
टियें ध्यानदीप माम का प्रकरण दै। शॉंटकदीप प्रकरण में छुबाइल बश 
छैडे गये इस जपफ्म्यायक के परक्षेप करने की दिधि पर विचार क्रिया है। 
दिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारों से आनन्द रुप का दर्शन करोते हुए 
ब्रष्मतत्व का यर्णन किया है) यो इस ग्रस्थ में एक ही ध्यापक्ष जीवनवत्य 
88 +--++त5 
को पश्रद भज्र से दिलाया गया है । 
शव संक्षेप में प्रन्धकार का थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक 
प्रतीत द्ोता है-- 
पंचदृशी के रचय्रिता भ्री विद्यारण्य महामुनि अत्यन्त ध्यागी अस्यन्त 
घुद्धिमान ध्यवद्धारचतुर कतंब्यदक्ष भौर महाविभूतियुक्त पुरुष थे। इन्होंने 
दक्षिण के विजयनगर ध्राप्राउ्य की स्थापना घुक्ध राजा के द्वारा करायी थी 
सौर उस साम्राज्य का संचालन भी ये स्वयं ही करते थे | ई० सन्‌ १३४६५ 
में हुकराय और घुक्राव भाइयों ने सेना भादि झ़टाकर इनकी सलाह से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उसके याद विजयनगर 
का साम्राय्य बदने छगा और बड़े ठाट याद से चलता रहा। ऐसे मद्याद्‌ 
राज्य की स्थापना और संचालना जिस मदापुरुष के द्वारा हुई थी उन 
श्री विद्यारण्य मुनि का जन्म छगमग १३०० श्ात्य्वाइन में हुआ था। 
कम से कस १६९१ सक ये जीवित रहे हैं । अपने सम्बन्ध में भफने ग्रन्थों 
में इन्होंने जो छिखा है उससे मादम द्वोता है कि इनका पर्वाश्षम का नाम 
'माधवाचार्य! था, ये साधव मन्‍्त्री के नाम से डसी समय श्सिद्धि पा चुके 
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ये। चतुर्थ आधम से इन का नाम 'विद्यार्य' हो गया था । इनके पिता 
का नास्त 'मायण' और साता का नाम 'धौमतो'था | 'साथण' और “भोग- 
नाथ' नामक दो छोटे भाई थे। “सर्यज्ञविष्ण तथा 'भारतीतीर्थ' नाम के 
इनके दो गुर थे। पूर आश्रम में राज्य के कार्य में परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने भसाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर बेद शास्त्रों की 
प्रतिष्ठा भी बढायी भी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा छेकर 
ट्िद्यारण्य मुनि नाम से पे श्यरी मठ के शंस्राचाय बने थे | 
जिस कुटम्त्र में ये उत्पन्त हुए थे यद्द एरु छोटा सा ब्राह्मणकुठम्त्र था। 
इस कुटुस्त्र के सभी, बएएक बडे बुद्धिमान ओर फतृत्यशाली हुए। सायण 
सो चेदभाष्यकार के नाते प्रसिद्ध ही हैं । भोगनाथ भो ज्ञीत्र ही संन्‍्यासी 
हो गये थे | ये माधवाचार्य स्वयं पढ़ पढाकर नयी अयस्था में ही तपस्या 
के लिये बन चले गये थे। जब्र ये बन में तपस्या कर रहे थे तब हुक छुक 
नाम के राजपुनों से भेंट होने के बाद सन्‌ १३९५१ तक इस भहापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेंतिक कारवार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त प्रन्‍्थों 
के निर्माण भौर *झैगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्माधिकार चलाने में 
बीता था। उन्होंने एफ श्रेष्ठ कमेयोगी की भाँ ति निष्फाम बुद्धि से राज्यस्थापन 
भीर धर्म रक्षण के फाये करके झाये संस्कृति को जीवित रबखा था। ये 
किस सनोसावना से अपना निष्कास कर्म करते थे यह इनके पंचदशी के-- 
“ज्ञानिनाचरितुं शक्त्य सम्यगू राज्यादि लौकिकम” 

“ज्ञानी रोग राज्य आदि लौकिक कार्मो को घच्छी तरह से चला सकते हैं । 
जिन का छान यदि परिष्कृत दे सच्चा है त्तो राज्य के गदन कारवार भी 
उसे दया नहीं सकेंगे””हूस चाक्य से यहुत ही स्पष्ट हो ज्ञाता है। इन्होंने उस 
राज्य में विस प्रणादी से क्या क्या खुधार किये इसका ध्योरा अभी 
सह भी इसिदासश् छोग नहीं बता सके हैं। 
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निश्नछ्टिखित प्रन्‍्थों ले प्रस्यकार फे नाते ध्रीयियारण्यमुनि का 
सम्बन्ध जाना गया है-- 

4 ऋवेद माच्य, ३ यजुर्वेद भाष्य, ३ सामयेद भाष्य, ४ भधर्ववेद 
शाप्द, ५ चारों पेदों के शतपथ ऐतेरय सैत्तिरीय धाण्य भादि ब्राद्ण प्रन्यों 
का दियार, ६ दशोपनिपद्दीपिझा, ७ जैमिनीय स्यायमाछाविस्तर,८ पचदशी, 
६ अनुसुनिष्रकाश्, ५० अद्धगीता, ११एराशर स्टूति साप्य, १२ मनु॒रझति 
व्याण्यान, १ई:मृवंद्शनसम्रइ,१४ माधवीय घातृपृत्ति,१५ घफरविग्थिचय, 
१६ फकाछनिणंय | 

कई छोगों के मत से घेदभाध्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचार्य! 
ही थे । इन अन्धों को सायणम्राधवीय कहने से यह माछम होता है कि 
बेदभाष्य से इनका रचयिता का सम्पन्ध न भी हो सौ मी घसमें दनका 
हाथ अवश्य था। 

विद्यारण्य ध्वामी की पचदश्ी जिस पर कि यरद् भाषा टीका लिखी 
गई द सेठुवन्ध रामेशवर से छेकर द्विमाडय तक अर्रैतवेद्ास्त पर सर्यमान्य 
परस्पर समझा जाता है। 

निवेदक--- 
छेखन स्थान-- रामावतार 
श्रद्धेय थ्री अच्युतमुनि जी का रतनगद (जि० बिजनौर) 
आश्रम, गगादीर ह्विन्दमान्त 
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ओम्‌ | 
रे, 
फुझचढदुरए 
तत्वविषेऊप्रकरणम्‌ 
नमः भ्रीशकरानन्दसुरुपादाम्बुजन्मने | 
सविलासमहामोहय्राहग्रासैककर्मणे ॥ १ ॥ 
बिलास [अथीत्‌ अपने कार्य] सहित जो महामोह [किया 
भूलाज्षान] रूपी महादुःसदायी ग्राह हैं, उस को ग्रस्त लेना ही 
जिस चरण-कमल का एक मुझय काम है, श्री शंकरानन्द 
नाम के गुरुदेव के उस चरण-फमल को हमारा प्रणाम हो-- 
अथॉत्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से 
अपेण किये देते हैं। 
तत्पादाम्बुरुददृन्हसेवानिर्मलचेतसाम्‌ । 
सुखचोधाय तत्वस्प विषेकी जय विधीयते ॥२॥। 

» ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल 
रिगादि शत्य] हो चुका हो, उनझो सुसवोध [सरलता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अच तत्व [अनारोपित किंवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन फ़िया जाता है। [पंचकोश नाम के इस आरोपित 


जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सशिदानन्द 
वस्तु को पृथक करके दिसाया जाता हैं] ।, 


्‌ पम्बदशी 





दम ही अल धर नमक वन के पर इक नरक अमर कक 
शुब्दस्पशादयो वेद्यर वेचिज्याआगरे पृथर । 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यान्न मिथते ॥रे॥ 
जागरण अवस्था में,श दे स्पश आदि वेद पदार्थ विचिश्रता के 
कारण पएथक्‌-एयक होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है| एक रूप होने फे कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं दोता। 
इन्द्रियों से विषयों के भद्ण को 'जागरण” कद्दते हैं । उस 
आंगरण नाम की अजबस्था में थे कहाने वाले जो शब्द स्पर्श 
आदि पदार्थ हैं. तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हें, दे 
विचितता के कारण परस्पर भिन्न मिन्न छोते हैं। परन्तु उन 
झब्दादियों का [विद्धि की सहायता छेकर उनसे परथक्‌ किया 
हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान द्षान- 
झान इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाझ के समान 
ही भिन्न नहीं दो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कटना चाहिये 
फि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्‍योंकि आकाश 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] मे बिना उसमें भेद की 
सभावना द्वी नहीं रहती । झब्द-आ्षान में स्पश ज्ञान से स्वय कोई 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमे 
जो भेद प्रतीत होने लगा है, बह तो औपाधिक भेद दे । पे से 
लो एक जयण्ड आकाश में सी घटाकाद सठाकाश आदि भेद 
पाये जाते हैं । परन्तु बद सच्चे भेद नहीं होते । डन औपाधिक 
भदों से जैसे आकाश से भेद नहीं आता, इसी भकार ओपधिक 
भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिछ्ता | 
तथा खम्मे, उतर बेच तु न खिरं जागरे खिरम्‌ । 
तद्केदोह्तस्तयोः संविदेकरूपा न मिथते ॥शा 
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स्वप्न में भी यही होता है, [वहा भी ज्ञात से भेद नहीं होता । 
विशेषता इतनी है कि] इस खप्न-काल में वे पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ आ्रतिभासिक होते हैँ ] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 
रिक] होते हैं । इस कारण स्वप्त और जागरण का तो भेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं मे होने वाला ज्ञान! तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 
जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण, विपयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
थही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियों का उपसहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विपय सहित ज्ञान “स्वप्न! 
कहाता है । उस स्वप्रावस्था में भी केवछ विपय ही परस्पर मिन्न 
होते हैं। ज्ञान में तव भी कोई भेद नहीं होता | खप्त और जाग- 
रण में भेद तो फेवछ इतना ही है कि स्व॒प्र में. हह्यमान वे 
पदार्थ सिर नहीं होते, वे केवछ प्रातीतिक होते हैं। जागरण में 
तो दीसने वाली वस्तुये स्थायी होती हैं। वे काछान्तर में भी देसी 
जा सकती हैं। केवछ अस्थिरता और स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद है। परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं है क्योंकि 
बह तो एकरूप ही हे । 
सुघ्ोत्थितस्थ सौपुप्ततमोदीधो भवेत्‌ स्थतिश । 
सा चाबबुद्धविषयाब्यबुद्धं तत्तदा तमश ॥प॥ 
सोकर उठे हुए पुरुष फो जब सुपुप्ति काछ के अज्ञान का 
घोध दोता है तो वह्‌ उसकी स्ट्ृति होती है, वद्द स्टवति जाने वूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका सतलब यह है कि ] उसने 
सोते समय तम अथवा जज्ञान को जाना था। 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुपुप्ति काछ के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वद्द कह्दता है कि “मैंने सोते समय कुछ भी जाना नहीं? 
चह उसका एक स्मरण ही है । बह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विपय का दी द्वोता है । जो भी कोई स्मृति होती है उससे प्रथम 
अल्ञभव का द्ोोना सर्वेमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि सुपुप्ति में रदने धाले उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अलन्॒भव किया था। 
स बोधो विषयाद्धिन्रो न बोधात्‌ खप्वोधवत्‌ | 
' एव स्थानत्रयेथ्प्येका संवित्‌ तद्दिनान्वरे ॥६॥ 
मासाव्दयुगकल्पेप॒गतागम्येप्यनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेपा स्वर्यप्रभा |७॥ 
सुपृप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुपुप्तिकाल के 
अज्षान] से तो मिन्न होता है परन्तु वह स्वप्रवोध के समान ही 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता । इस प्रकार एक दिन की जाग्म- 
दादि तीनों अवस्थाओं में, दूसरे दिनों मे, मास, वर्ष, युग तथा 
कल्पों तक में, जो वीत चुके था आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रद्ता है । इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक स्वयेप्रकाश तत्व है । 
“7 सुपुप्ति काछ के अज्ञान का वह बोध [अज्ञभव] भी अपने 
ज्ञान नाम के विपय से भिन्न तो होना ही चाहिये। परन्तु स्वप्रवोघ 
के समान दूसरे बोध से [उसके] मिन्न होने का कोई कारण ही 
नहीं है । इस प्रकार एक दिन की जाम्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
एक ही क्षान रदता है । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
अभिन्नता को समझ छेना चादिये। जैसे एक दिन की तीनों अब- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षों युगों 
और कफल्‍्पों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही वना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो मिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कमी नहीं 
आता | दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न तो उत्पन्न 
होता है जोर न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
ओर बिनाश सानोग, तो इन उत्पत्ति बिनाशों को देखने वाला 
[साक्षी] कौन होगा ? अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं बह ज्ञान 
ही देखे, यह बात भी संभव नहीं है । इन उत्पत्ति बिनाशों को 
प्रहण करने वाला दूसरा कोई , ज्ञान भी नहीं पाया जाता | इस 
कारण इस ज्ञान को उदय अस्त से रहित तत्व माना जाता है । 
अह ज्ञान तो खयंप्रकाश है । खयंप्रकाश हो कर भासित होने 
वाला यह ज्ञान ही, इस सकल जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है । इसी 
कारण यह जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञानन 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता। 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः | 
मा न भूव॑ हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्ष्यते ॥८।। 
यह ज्ञान ही आत्मा है और यह परमानन्द खरूप भी है । 
क्योंकि यह परमश्रेस का आस्पद है । “में न रहूँ ऐसा कभी न 
हो किन्तु में सदा बना रहें” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हैं.। 
यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप 
भी है क्योंकि यद्द परसभेस अथवा निरतिशय [सवोधिक] शेेस 
का विपय है । इसको सव से अधिक प्रेम किया जाता है | “मैं 
फभी भ रहें ऐसा कभी न लो किन्तु में सदा ही वना रहें?” ऐसा 
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एक स्वोधिक प्रेम आत्मविषय मे सभी का देखा जाता है । ऐसी 
अवस्था में 'मुझको विकार है? ऐस्प जो एक द्वेप कभी कभी भात्मा 
के विषय में पाया जाता है बह तो हुःस के सम्पन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी मिद्ध हो जादा है । इस कारण यह ह्वेप आत्मा 
की प्रेम-पात्रता को हटाने से असमर्थ रह जाता है । क्योंकि यह 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा है । 
दत्ममात्मार्थमन्यत्र नैयमस्यार्थमात्मनि | 
अतस्तत्‌ पर॒म॑ तेन परमानन्द्तात्मनः ॥९॥ 
बह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर डिया जाता है, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जैंचती । इस कारण आत्मप्रेम ही परमगेम है। इसी से आत्मा फी 
परमानन्दता सिद्ध दो जाती है । 
आपने से मिन्न पुत्र आदि में भी जवप्रेम दी पड़ता दो तब 
धोसे में आऊर उसको स्वाभाविक प्रेम नद्दीं मान बैठना च्यदिये। 
क्योंकि बह मेम पुराडियों में आस्मा्य डी दोता है बह श्रेम पुजादियों में आत्मार्थ ही । उनमें स्थाभा- 
बिक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम द्ोता है बह प्रेम किसी दूसरे के छिए नहीं द्ोता । 
डिन्तु बद अपने लिये ही होता है । यो निरुपाधिक [ अथवा 
निव्योज़ ] होने के कारण यदद आत्म-प्रेम दी परम [ अर्थात्‌ निर- 
तिशय | प्रेम पद्दावा है । इससे यद्द सिद्ध शो जाता है कि निर- 
विशय प्रेम छा आस्पद द्ोने से ,आत्मा ही परमानन्द स्वरूप [किंवा 
निरतिशय सुसरूप] दे । 
इत्थ सचित्परानन्द आत्मा अकत्या, तथाविधम । 
पर॑ अद्म, तयोथ्रैक्य श्रुत्पन्तेप्रपदिश्यते ॥१०॥ 





तत्यविवेकप्रकरणस्‌ ७ 


कक कल ३ सी आक 


इस प्रकार युक्ति से आत्मा सचित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध 
हो गया | वेदन्तों मे परबरह्म को भी सच्चिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया है. तथा उन वेदान्तों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
फर दिया है । 
इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ त्था परमानन्दता का सम* 
थन युक्ति से हो गया | परत्रह्म भी वैसा ही सच्चिदानन्द स्मरूप है 
बेदान्तों में आत्मा और ब्रह्म की [जिनको 'त्व॑ और तत्! भी कहते 
हैं] एकता [किया असण्ड एकरसता ] का दी प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही बेदान्तों पर प्रामाण्य 
आया है | आत्मा की सबचिदानन्दुरूपता का क्षान तो युक्ति से भी 
हो जाता है, परन्तु आत्मा और घक्ष एक है इस बात का ज्ञान 
चेदान्तों के सिवाय किसी और से होना संभव नहीं है । 
अभाने न्‌ पर प्रेस, से न दिपये स्पा । 
अतो भानेज्प्यमातासौ परमानन्दतात्मनः ॥१ १॥ 
आत्मा फी परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयों की 
इच्छा क्‍यों होनी चाहिये ? इस कारण यह मानना पंदता है. कि 
परमानन्द्रूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही वनी हुई है । 
आत्मा की परमानन्द्रूपता के विपय में यह आश्षेप है कि 
, उसकी परमानन्द्रूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है. अथवा दो 
जाती हेयदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
नहीं होना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विपय की सुन्द्रता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने बाला एक पदाय् है । यदि तो परमानन्दरूपता की 
प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन स्रकू,चन्दन,वनिता आदि 
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एक सर्वाधिक प्रेम आत्मपिषय में सभी का देगा जाता दै। ऐसी 
अवखा से 'मुझकी घिवार है? ऐसा जो एफ हैप कभी कभी आत्या 
के विषय में पाया जाता है बद तो दुःग के सम्नन्ध फे कारण से 
दूसरी तरह से भी भिद्ध दो जाता है । इस कारण यह ह्ेप आत्मा 
की प्रेम-पानदा को हटने मे अममर्थ रद्द जाता है । क्योंकि यह 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अतुभव से सिद्ध दो रहा है । 

तस्ेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि | 

अतस्त्‌ परम तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 

बद्द श्रेम अपने छिए तो दूसरों से भी कर छिया जाता है, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जेचती | इस कारण आत्मप्रेम दी परमग्रेम है। इसी से आत्मा फी 
परमानन्दता सिद्ध द्वो जाती है । 
अपने से मिन्न पुत्र आदि से भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तय 

धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिये। 
क्योंकि बट प्रेम पयाडियो में आत्मार्य ही दोता-है बह प्रेम पणादियों में आत्मार्थ । उनमें र्रामा- 
बिक प्रेम किसी को नहीं होठा। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के छिए नहीं होता। 
डिन्तु व्‌ अपने डिये ही द्ोता है । यों निरुपाधिक,[ अथवा 
निव्योज ] होने के कारण यदद आत्म-मेम ही परम [ अथौत्‌ निर- 
तिशय | प्रेम कद्दाता दे | इससे यद सिद्ध हो जाता है कि निर- 
तिश्य प्रेम का आस्पद द्ोने से,आत्मा ही परमानन्द स्वरूप [किया 
निःतिश्ञय सुसरूप] है । 

इत्थ सचित्परानन्द आत्मा युक्त्या, तथाविधम्‌ । 

पर॑ ब्रक्त, तयोश्रैक्य सुत्यन्तेपूपदिश्यते ॥१०॥ 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्दरूप सिद्ध 
हो गया | बेदान्तों में परमक्ष को भी सचिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया है. तथा उन चेदान्तों ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया है । 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
थैन युक्ति से हो गया । परत्रह्म भी वेसा ही सश्जिदानन्द स्वरूप है 
बेदान्तों में आत्मा और ब्रह्म की [जिनको 'त्व॑ और तत? भी कहते 
हैं] एकता [किंवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य 
आथा है। आत्मा की सब्चिदानन्दरूपुता का ज्षान तो युक्ति से भी 
हो जाता है, परन्तु आत्मा और त्द्य एक है इस बात का ज्ञान 
वेदान्तों के सिवाय फिसी और से होना संभव नहीं हे, । 
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अभाने न परं प्रेम, भाने न विपये स्पृद्य । 
अतो भाने5प्यभातासौ परमानन्द्तात्मनः ॥११॥ 


आस्मा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आत्मा 

से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विपयों की 

इच्छा क्‍यों होनी चाहिये ? इस कारण यह मानना पंड्ता है कि 
परमानन्द्रूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही घनी हुई है । 

आत्मा की परमासन्द्रूपता के विपय में यह आश्लेप है कि 

. उसकी परमानन्दरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है. अथवा हो 

जाती देयदि प्रतीति का होना नहीं सानते तो आत्मा से परम प्रेम 

नहीं दोना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विपय की सुन्दरता के ज्ञान से 

उत्पन्न होने बाला एक पदायथ है । यदि तो परमानन्दरूपता की 

प्रतीति भानी जाय तो सुस्त के साधन स्रकू,चन्दन,बनिवा आदि 





पण्चदन्ञी 


लकी... 
भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने चाछे सुस्तरों की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जिसको साक्षात्‌ फ्लश्राप्त होचुका 
हो उसको साथनोंकी इच्छा ही केसी? जिसको नित्य तथा निरतिं- 
शाय आनन्द का छाभ दो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
नंता आदि दोषों से दूषित, विपयसुखों की रघद्दा ही क्यों होनी 
चाहिये ? इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्तिसगत 
बात नहीं है । इस आशक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 
और अभान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यों मानना पता 
है कि आत्मा की >डे परमानन्दुरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत, 
नहीं होती है। जभी तो प्राणियंग दो विरुद्ध काथे एक साथ 
फरते हैं--थे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हें 
त्रिषयों की इच्छा भी बनी ही रहती है । वे आत्मा को “मैं? इस 
रुप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह मादम नहीं दीवा कि 'में? 
परमानन्दरूप हूँ । 
अध्येदनर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ । 
भाने5प्यभान भानस्य प्रतियन्धेन युज्यते॥ १२॥ 
बहुत से पढने बालों के वीच में बैठे हुए पुत्र के पढने की 
आत्ाज्ञ को जैसे उसका पिता जानता भी हे और नहीं भी 








शद्द जैसे उसके पिता को सामान्यतया भासमान होने पर भी 
विशेष रूप से भासमान नहीं होता कि यह मेरे पुत्र का शब्द 
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है। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष 
रूप से अभान हो जाता है । उसका कारण यह है कि [जिस पति- 
बन्ध का वर्णन हस अगले सछोक में करेंगे उस] म्रतिवन्ध के प्रताप 
से'में हू?इस सामान्य रूप से आत्मा का सान होते रहने पर भी वह 
विश्ञेष रूप से [कि मैं सचचिदानन्द हूँ] अप्रतीत रह ही जाता है 
प्रतिबन्धोडस्तिभातीतिव्यवहाराईवस्तुनि।_ 
तज्निरस्य विरुद्वस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥९१॥ 
जिस आत्मवस्तु का व्यवहार 'हैँ और प्रतीति भी हो रही है” 
ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 
बचित व्यवहार को हटाकर उसके उछटे “न तो हे द्वी और न मुझे 
प्रतीति ही हो रही है! ऐसे एक मिथ्या व्यवहार फी उत्पन्न कर 
देना ही 'प्रतिबन्ध' कहाता है । 
तस्प हेतु समानाभिहारः पुत्रच्वनिश्ुतौ । 
इहानादिरिविद्वेव व्यामोहेकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 
पुत्र शच्द-श्रवण [ वाले इृष्टान्द ] में तो उस प्रतिनन्‍्द का 
कारण समान्नामिद्दर [वहुतो फे साथ मिलकर पढ़ना] होता हे. 
तथा इस [दाप्टीन्विक] में तो समस्त विपरीत छ्ानों का 
एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविया ही भ्रतिवन्‍्ध 
का कारण है. [अनादि अविया का वर्णन आगे किया गया है] । 
चिदानन्दमयत्रक्षप्रतिविम्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्वगुणा प्रकृति हद्विविधा च सा ॥१५॥। 
चिदानन्दुखरूप श्रक्म के अ्रतिविम्ब से युक्त, तम रज तथा 
सत्वगुण घाली, एक वस्तु 'प्रकृति! कद्दाती है । बह दो मकार फी 
होती है [ जिनका कि कथन अगले होक में किया जायगां]। 


सत्वशुद्धधविश्वुद्धिम्पां मायाविध्े च ते मते | 

मायाविम्यों वशीकृत्य तां स्पाद सर्वज्ञ ईशरः॥१६॥ 

सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'भायाःऔर सत्व की अशुद्धि 
[ मलिनता ] से उस प्रकृति को “अविद्याः मान छिया गया है । 
माया मे पढ़ा हुआ विम्ब उस साया को बश मे कर रद्द है और 
इसी कारण से वह स्वक्ष ईश्वर बना चेठा है । 

प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व शुण दूसरे 
शुणों से कछुपित नहीं हो जाता--ठव बह प्रकृति पमाया? कद्दी 
जाती है । जब तो बह सत्व शुण दूसरे गुणों से कछृपित होकर 
अशद्ध हो जाता है तय वही प्रकृति 'अविद्या? फह्दाने छगती है । 
संक्षेप यह दे कि विद्युद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को 'भाया? तथा मलिन 
सत्त-प्रधान भ्रकृति को 'अविद्या'कद्ते हैं। माया में प्रतिफछित उस 
आत्मा ने साया को अपने स्वाधीन कर रक्‍्सा दै और बही सर्य- 
ज्ञता आदि शुणों बाला ईश्वर द्वोगया है । 

अविद्यावशगस्त्वन्य सद्बैचित्यादनेकघा | 

सा कारण शरीर स्यात्‌ प्राज्षस्तव्रामिमानवान्‌ ॥१७॥ 

दूसरा त्तो अविया के वच्ञ में फेंस गया है । अविद्या की 
विचिजता के कारण वह अनेक दोजाता है । उस अविद्या को 
“कारण शरीर” कहते हूँ । उस कारण शरीर कहानेवाली अविद्या 
में अभिमाच करनेवाले को '्राज्ष! मानते हैं । 

अविद्या में भ्तिविश्थित दोकर उसके पराध्रीय दोजानेवाला 
आत्मा तो जीव कद्दाने छगता दे। वद जीव तो उस अविया 
ऋूपी उपाधि की विचियता [ किंवा अश्जद्धि की न्यूनांधिकता ] 
क्र कारण अनेक प्रकार फा हो जाता दे | उसके देयता मनुष्य पशु 
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"पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। वह अविया ही 'कारण शरीरः 
कहाती है , क्योंकि स्थूछ सूक्ष्म शरीर तथा स्थूछ सूक्ष्म भूर्तों का 
यही कारण मानी गयी है) उस कारण शरीर में अभिमान करने 
वाढे अथवा उसी में 'मैं! भावना करने वाले जीव को प्राज्ञ! नाम 
से कहा जाता है । 

त्तम/प्रधानप्रकृते स्तद्भोगायेश्वराह्षया । 
वियत्पवनतेजो5म्बुआवों भूतानि जज्षिरे ॥१८।॥ 
उन [आ्राज्ञों] के भोग के लिये इंश्वर की आज्ञा से तम:-प्रधात्त 
) वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नाम के पांच 
महाभूत्त उत्पन्न हुए। 
उन प्राक्ष नामक जीवों के सुख-ठुःख-साक्षात्काररूपी भोग 
के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की श्रधानता है ] 
इंशान आदि शक्ति वाले जगत्‌ के अधिए्ताता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका ईक्षण भी फद्दा जाता है ] आकाश जादि पांच 
भूत्त उत्पन्न होगये । 
सत्वांशेः पंचभिस्तेपां ऋमाद्धीन्द्रियपश्वकम्‌ । 
श्रोत्रत्वगप्षिरसिनप्राणाख्यम्ुपजायते ॥ १९॥ 
उन आकाश आदि पांच भूत्तों के पृथक पथक्‌ पांच सत्व 
भागों से क्रमानुसार श्षोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घाण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती है। [अथात्‌ एक एक भूत 
के प्रृथक्‌ प्रथक्‌ सत्वांश से एक एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती दे] 
तेरन्तःकरणं सर्वे बत्तिभेदेन तदू द्विधा । 
भनो विमशरूप स्याद बुद्धि! स्थानिश्रयात्मिका॥२णी 
उन पांचों भूतों के पांचों सत्वांशों से मिककर एक अन्तः- 


१२ पम्चइजशी 
हा मत कक मम कर 
करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है । बह अन्तःकरण अपने 
वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है। जब वह विमझे किया 
संशयात्मिका चृत्ति करता है अथवा यों कद्दो कि जब बह विमशे 
रूप हो जाता है तय उसको “मन! कहा जाता है.।. निश्वयखरूप 
दो जाने पर उसी को “बुद्धि! नाम से कहने लगते हैं। 
रजोंशेः पत्नमिस्तेपां ऋमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
वाक्याणिपादपायूपसथामिधानानि जक्षिरे ॥२१॥ ह 
* उन आकाशादि पांच भूतों के एयक-प्रथक्‌ पांच रजो भागों से 
फ्रमानुसार वाकू, पाणि, पाद, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
फर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। , 
' ते सर्वे: सहितेः आ्राणो बृत्तिमेदात्‌ स पंचधा । 
: ग्राणोश्पानः समानश्रोदानव्यानौ च से पुनः ॥१श॥ 
धन पांचों भूतों के पांचों र्जो भागों से मिछ॒कर एक प्राण 
का जन्म हो जाता है । दह प्राण छृत्तिभेद किंबा प्राणनादि व्यापारों 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार थे हैं--आण, 
अपान, समान, उदान तथा ब्यान। | 
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपश्कै मनसा घिया । 
: शरीर सप्तद्शमिः द्ष्म तहिंगपुच्यते ॥२३॥ 
पांच ज्षानिन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
इन संतरद पदार्थों से मिलकर “सूक्ष्म शरीर? बनता है। उसी को 
' बैदान्तों में 'छिंग शरीर! भी कहते हैं। 
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से 'तैजस! हो जाता है तथा जब वह इंश्वर उस लिंग देह में 
अभिमान करता है. तव चह्‌ “ह्रिण्यगर्भ! हो जाता है । उन दोनों 
में भेद फेवल इतना ही है कि तेजस “व्यष्टि' है और हिरिण्यगर्भ 
'समष्ठि! है | इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है ! 
मलिनसत्वअ्रधान आविद्यारूपी उपाधि वाला जीव जब लिंग 
शरीर में अभिमान करता है , जब चह उसी को अपना आत्मा 
मान लेता है तब उसे 'तैजस! कहने छूगते हैं | विश्युद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी उपाधियालछा परमेश्वर उसी लिंग शरीर मे जब 'मैंपने” 
का अभिसान करता है तब उसका नाम 'हिरण्यंगर्भ” हो जाता 
है ।तेजन और हिरिण्यगर्भ दोनों ही यद्यपि लिंग शरीर पर अमभि- 
मान करने वाले हूँ परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि? है दूसरा 'समष्ठि! 
है । इसी से दोनों मे भेद हो गया है । 
समए्टरीशः सर्वेपां स्वात्मतादात्म्येदनात्‌ । 
तदभावात्‌ ततोड्न्ये तु कथ्यस्ते व्याप्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
यह ईश्वर--जिसे हिरण्यमभे कहा गया है--लिंगशरीर 
उपाधि वाले सभी तैजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझत्ता रहता है । वह समझता है कि ये सब मिलकर 'मैं'हूँ। 
इसी से वह 'समष्टि? होता है । उस ईश्वर से अन्य जो जीव हैं 
पे तो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सब के साथ 
एकत्प ज्ञान के न होने से] “व्यष्टि' नाम से कह्दे जाते हैं । 
तक्छोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्सने । 
पश्वीकरोति भगवान्‌ प्रत्येके वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसके वाद उन जीवों के भोग के छिये दी 
भोग्य [ अन्नपादादि ] वथा भोगमन्दिरों [ जरायुज आदि चार 
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प्रफार के शरीरों की उत्पत्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच 
भूतों में से मेक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता हूँ [जिससे कि उनसे ज्वीयों के भोग के लिये 
मोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके]। 

दिधा विधाय चेक चत्तर्घा अथर्म पुनः । 

खखेतरद्वितीयांशी यॉजनात्‌ पद्म पत् ते ॥५७॥ 

आकाशादि प्रत्येक मूत्र फे पहले दो दो भाग किये जाय । 
फिर उनमें के पहले एक माग के तो चार चार भाग किये ज्ञॉय 
_विया दूसरे आधे भागों को पूरा दी रक्‍्सा जाय] उसके पश्चात्‌ 
अपने अपने से मिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत दो जाते हैं। 

पंचीकरण का चित्र 
प्रत्येक भूत में आधा माग अपना है तथा 
आयें में शेप ४ मूत हैं 
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“ तैरण्डस्तत्न झवन भोग्यमोगाथयोद्बः । 
हिरण्पगर्भ: स्थूलेअस्मिन्‌ देहे बेश्वानरों भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
उन पंचीकृत भूतों से श्रद्माण्ड की उत्पत्ति होती है ।श्रद्माण्ड 
में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदा्थ तथा उन उन 
छोकों के अजुकूछ शरीर [ईशवर फी आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस सम्पूर्ण स्थूल [ विराद ] शरीर में अहंभाव से बैठने 
वाला हिरिण्यगर्ल “वेश्वानर! कहाने लगता है. । 
तैजसा विश्वतां याता देवतियंडनरादयः । 
ते पराग्दाशिनः प्रत्यक्तत्यवोधविवाजिता ॥२९॥ 
इस स्थूछ शरीर में आते ही देजस “विश्वः हो जाते हैं, 
जिनको देव दिर्यंद्‌ तथा मनुप्यादि कहा जाने छगता हो। व 
सभी बहिसुस हैं। इन किसी को भी आत्मतत्व का घोध 
नहीं है। 
इस स्थूछ शरीर में अहंभाव से नियास करने वाले 'तैजस? 
ही “विश्व' कद्दाने छगते है! देवता पद्ु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद _ 
इन विश्वों के द्वी होते हैं। तैजसों मे इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता । कारणशरीर तथा लिंगशरीर तो सब्र प्राणियों का एक 
समान ही होता है । इनके केवल स्थूछ शरीर ही मिन्‍न भिन्न 
प्रकार के होते हैं। थे देवादि सभी पराग्दर्शी [वाह्मदर्शा] हैं। ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते हैं । अपने दुभोग्य के कारण 
ये अत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं । इन सभी को आत्मतत्व का 
यथाथे ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि छोग देह से मिन्‍्न 


आत्मा फो पहचानते हैं परन्तु श्रुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 
का यथा ज्ञान उन को भी नहीं है । 
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बुत कर्म भोगाय कर्म कठुं च झुजते | ५ 

भद्या कीटा इयायर्वादावर्तान्तरमाशु ते॥ 

प्रजन्तो जन्मनो जन्म लमन्ते नेव निईतिम॥३ ०] 

सिसाटि को] भोगने थे लिये तो ये कम करते हैं [आगे 
फो] कर्म करने के लिये ये भोगों को मोगते हैं । ऐसे ये जीव 
नदी के उन कीडो पी तरह हैँ जो एक आवत से निऊठकर झट- 
पट दूमरे आयते में जा फँसते दैँ। ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हे कभी भी विश्राम किंवा सुस 
नहीं मिठता । 

क्योंकि उनको आत्मत्त्व का यथाय ज्ञान तो होता ही नहीं 
इस कारण थे लोग भोग [ सुप आदि के अनुभव ] के डिये 
[मिनुष्यादि शरीरों में बस कर उन उन झरीरो के अनुकूछ] कमे 
किया करते है | फिर कर्म करने जे लिसि [मनुष्यादि शरीरों के 
ट्वारा] डन उन फर्छों को भोगा करते हैं | फल को भोगना इस- 
छिये आवश्यक द्वोता दे कि, यदि कम करने के चाद उन यो 
फ्छ का अनुमव न हुआ फरे, तो फिर उन प्राणियाँ को उस तरह 
की इच्छाय ही पैदा न हुआ करें ओर फिर वे प्राणी उन उन 
साधनों के अनुघान में भी न छगा करें! थों जब कोई त्राणी 
झिसी भोग को भोग छेता है तव फिर बह शतशुण उत्साह से 
वैसे बैसे कर्मा में जुन जाता दे ओर जय कमें कर चुकता दे 
तब इज़ारों आज्ञाओं से भोगों की वाट देखा करता है । यों यह 
कसे और भोग का अनन्त चक्कर कमी समाप्त होने में ही नहीं 
आता। ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बदने वाले कीडों 
की सी छोती है, जो कमी एक भवर में से निकलते छू तो 
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तुरन्त ही दूसरे में ज्ञा पड़ते हैं ओर कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हैं। इसी प्रकार ये प्राणी कर्म और भोग के इस भेंवर में फेंस 
कर जन्म श्र जन्म को पाते हैँ। .ईन हृतभागियों को सुख के 
चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । 
सस्कर्मपरिपाकाचे करुणानिधिनोद्छता! । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
नदी के वे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने ! 
पर किसी कृपाछु के द्वारा नदी में से घाहर निकाले जाकर किसी 
किनारे के पेड़ की छाया में सुसपूर्वक विश्राम पा छेते हैं । 
उपंदेशमबाष्येबमाचार्यात्‌ तत्वदर्शिनः । 
पश्धकोशविवेकेन लभनते नि्न॑र्ति पराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार जब किन्हीं के पूर्वापार्जित कोटि पुण्य कर्मों का 
परिपाक होता है तब वे प्राणी किसी तत्वदर्श आचाये से उपदेश 
[भ्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 
विवेक कर छेने पर, परानिईति [मोक्ष सुस्त] को पा छेते हैं । 
अन्न प्राणो मनो बुद्धिरानन्द्ओति पश्च ते 
कोशास्तैराबृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसूर्ति बजेत्‌॥ ३३ ॥ 
अन्न, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
फह्दते हैं । [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने 
फोरण, जन्म मरण रूपी संसार में फेंस जाता है । 
कोश [ बन्दा ] जैसे कोश वनाने वाले कीड़े के क्‍्लेश का 
फारण होता है अथवा जैसे कोश [स्थान] के अन्दर रकक्‍्सी हुई 
वेडवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्नादि कोझों ने, 


बट पथ्चरदी 
42 मान पल 23302 7 5 
_ अयानन्द आत्मतत्व को ढक दिया है और आत्मा को केश 
पहुँचा रक्‍्पा है इसी से इनको भी “कोश? कह्दा जाता है। 
स्यात्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देह; स्पूलोउन्रमेज्ञकः । 
रिल्ले तु राजसे: आ्राणैः प्रापः कर्मेन्द्रिय: सह ॥ ३४॥ 
से उत्पन्न हुआ यह स्यूल देह ' अन्नगय कोश 
कह्दाता है। हलिद्न शरीर में ऊ राजस [ रजोगुण से बने हुए 
पाच प्राणों से तथा बागादि कर्मेन्द्रियों भे मिलकर 'प्राणमय 
कोश? हो जाता है | 
सालिकेधीन्द्रिये: साक॑ विमश्ञात्मा मनोमयः | 
तेरेव साक॑ विज्ञानमयो धीनिंश्यात्मिका ॥३५॥ 
मर्शात्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रिया मिछ्कर 'मनोमय 
कोश” कहते हैं । उन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिली हुई निश्चया- 
त्मिका बुद्धि विज्ञानमय कोश? कही जाती है ! 
फारणे तपमानन्दसयों मोदादिववत्तिमिः । 
तत्तत्कोशैस्तु पादात्म्पादात्मा तत्तन्मयों भेद ॥३६॥ 
रण शरीर मे मोदादि शत्तियों के साथ रहनेबारे मिलन] 
सत्व को आनन्दमय कोश? कह्दते हैं। यह हमारा आत्मा उन 
उन कोशों के साथ तादात्म्य कर छेने पर तत्तन्मय [ उस उन 
के रूप फा | सा हो जाता ह्वै। 
फारण शरीर कद्दानेबाली अविद्या में जो कि सदन सत्त्व 
रहता दै,बद्द जब उन उन प्रिय सोद तथा अमोद नाम की बृत्तियोँ 
से युक्त दो जावा दे [जो कि इचतिये मम से इष्ट पदार्थ के मिल्‍्मे 
की आश्या से, इृष्ट पदाये के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के सोयने 
से, पैदा हुआ करती हैँ] तब आनन्दमयकोश”कट्टाने छगता है। 
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वह आत्मा उस उस फोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर 
लेता है तव उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असल में 
तो बहू उन उन कोशों से अत्यन्त विलक्षण ही रहता हैं। 
अन्वयव्यत्तिरिकाम्यां प॑श्चकोशवियेकतः | 
खात्मानं तत उद्घृत्य परं नक्ष प्रपयते ॥३२७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोशों को 
आत्मा से पुथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच फोशों में 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमे से बाहर करके, 
परब्रह्म ही हो जाता है । 
आगे बतायी हुईं अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियों से पांचों 
कोओं का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से प्थर्‌ कर 
लेने पर ] अथवा आत्मा फो ही उनमें से प्थक्‌ कर छेने पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों में से बाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 
पुरुष परबह्ष को प्राप्त हो जाता है, किया खये परतवद्धा ही हो 
जाता है । 
अभाने स्थूलदेहस्य खभे यद्‌ भानमात्मनः । 
सोउ्न्चयो ज्यत्रिक स्तद्भणनेउन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 
स्पप्ताबस्था में जब इस स्थूलदेह का तो भान नहीं रहता, किंतु 
आत्मा का भान बना रदता है [उस समय सप्न के साक्षी के रूप 
में जो आत्मा का स्फुरण होता है ] यह तो आत्मा का 'अन्वयः 
( ऋ्षद ऊजुकच कोना ॥ कछाता है )त्तथा उसी स्वप्नावस्था में 
उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर, जब इस स्थूलदेह का भान नहीं 
रह जाता है तब युही स्थूलदेह फाव्यतिरिक! [अर्थात्‌ अनुदृत्त न 
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रहना अर्थात्‌ छुट जाना ] कद्दाता है । [इस प्रकरण में अन्यय- 
व्यतिरिक का अमिप्राय अनुबृत्ति और च्यादृत्ति से है ] 
लिज्ञामाने सुपृप्ती स्थादात्मनो भानमन्वयः | 
व्यतिरिकस्तु तद्भाने लिड्याभानमुच्यते ॥३९॥ 
सुपुप्ति अवस्था आजाने पर लिद्नदेद का तो अभान [ अप्न 
तीति ] हो जाता है और आत्मा का तव भी भान बना रहता ह्वै 
यों [ म्पृप्ति अवस्था के साक्षी के रूप में ] आत्मा का स्फुरण होते 
रहनो द्वी आत्म। का “अन्चय! [ अर्थात्‌ अनुबृत्त रहना ] कहाता 
है । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी छिद्नदेद 
की प्रतीति न होना, लिंगदेद्द का “व्यतिरिक [ अर्थात्‌ अमुवत्त न 
रहना ] कहाता है । ; 
तद्दविकबिविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः । 
'तेद्ठि तत्र गुणाबस्थामेदमात्रात्‌ एथरू कृचाः ॥४०॥ 
छिंगदेह का विध्रेक कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो ज्ञाते हैं | क्‍योंकि ये ती 
गशुण्णों की अबस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिझ्देद से प्रथकू 
से द्वो रदे हैं। 
लिह्नदेह का विवेचन इसडिये किया है कि 'प्राणमय* “'मनो 
मय! तथा “विज्ञानमय! कोश इसीमें अन्तर्मूत दो रहे हैं। इस 
लिम्नेदेद्द का विधेऊ कर छेने पर आ्राण,मन तथा विश्ञानमय नाम के 
तीनों कोश खयमेव विविक्त फिंवा आत्मा से प्रयर हो जाते हैं। 
क्योंकि वे प्राणणय आदि फोश उस छिंग शरीर में सत्व ओर रज 
नामक गुणों फी केवछ अवस्था की मिन्नता से [ उनऊे शुण- 
प्रधानभाव के कारण त्राप्त हुई विश्ञेप अवस्था के कारण ही ] मेद 
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से कह दिये गये हैं। असल मे वे उससे प्रथक्‌ छठ नहीं हें। ये 
सव छिंग देह की अवस्था विशेष ही हैं । 
सुपुप्त्यमाने भान॑ तु समाधावात्मनोडन्वयः । 
व्यतिरिकस्त्पात्ममाने सुपुप्त्यनवमासनम्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुपुप्ति का अमान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रहना, आत्मा का 'अन्वर्या कहता &ू। तथा उस 
समय आत्मा का भान छोते रहने पर भी सुपुप्ति का भास न होना 
सुपुप्ति का “वयतिरिक? कहता है । 
समाधि में [जिसका कि वर्णन आगे क्रिया जायगा]] सुपप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीति ] रद्दता 
» परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रदता है | यही 
आत्मा का “अन्यय! कहाता है । यों आत्मा का भान होने पर 
सुपुप्ति किया अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुपुप्ति कावव्यतिरेक! 
कहाता है । जिसका साराश यह द्ोता है कि, यह आत्मा अन्न- 
भयादि कोर्षो से मिन्न है । क्‍योंकि उन अन्नमयादि के व्याद्चत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी ज्यावृत्त नहीं होता है । वह तो 
सबसे अलुबृत्त हो रह्म है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, घद उन [ हटने वालों] से भिन्न द्ोता है। जैसे कि 
भाल के फूलों से माला का सूत भिन्न होता है अथवा जैसे काली 
पीछी गायों से गोत्वजाति भिन्न होती है । 
यथापुज्भादिपीकैवमात्मा युक्‍्त्या समुद्ष्ठतः । 
शरीरत्रितयाद्धीरे: परं॑ अह्मय जायते ॥४२॥ 
भूंज मे से सींक की तरह जब घीर डोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरिंक नाम की] 
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युक्ति से कर लेते हैं तय उस समय उनका आत्मा परबह्म ही हो 
जाता दे । 
जैसे मूंज में से रींऊ को युक्ति से बाहर निकाल ढेते हैं 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यत्तरिक नामक युक्ति के सद्दारे 
से धीर [ब्रह्मचयोदिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] छोग यदि प्रथम 
कह्दे हुए तीनों शरीरों में से प्रथक्‌ कर छें तो उनका बह आत्मा 
परमअह्म ही दो जाता है। फिर तो चिदानन्द्रहूपी लक्षण उन 
दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके प्ह्त होने में सशय 
नहीं रहता । हे 
परापरासनोरेव युकत्या संभावितैकता । 
तत्यमस्यादिवाक्ये: सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥9३॥ 
इस प्रकार 'पर! और 'अपर” आत्मा की एकता को युक्ति 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि! आदि 
वाक्य भागल्याय छक्षणा से छक्षित कर रहे हैं| 
यहा तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको परमात्मा! 
ओर '“जीवात्मा' भी ऊह्दा जाता है] एकता की संभावना [ लक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है ! उसी एकता को 
“तत््वमसि? आदि महावाक्य मागल्याग छक्षणा [ विरोधी भाग 
फो छोडकर अविरोधी भाग को छेने बाछी लरक्षणा ] से स्पष्ट ही 
छक्षित कर रहे हैं | 
ज्गतो यदुपादान मायामादाय तामसीम्‌। 
निमित्त शुद्धतत्वां वाम्ुच्यते अ्रह्म तद्विरा ॥9४७॥ 
सम प्रधान माया को लेऋर जो जगत्‌ फा उपादन दो जाता 
है, तथा जो झुद्धसत्वम्रधान माया को लेकर जगतू का निमित्त 


अधि धाणा 
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बन जाता है उस ब्रद्य को ही तत््वमसि,फे 'तत? शब्द से कद्दा 
जाता है। .. 9१ १ 
सश्चिदानन्दस्वरूप जो अ्रद्म तमोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से ख़ीकार करके ] तो इसे चराचरात्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
» तथा विशुद्धसत्वप्रधान उसी माया को छेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ किया उपादानादि को जाननेवाला 
कतो ] हो जाता है, बह निमित्त 'तथा उपादान उमयरूपी अक्ष! 
दी “वत्त्मसि? आदि वाक्यों के 'तत्‌” पद से कद्दा गया है | घट 
आदि पदार्थों के जैसे निमित्त और उपादान कारण अछूग अछग 
-हते हैं, बेसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान प्थक्‌ प्रथक्‌ नहीं है । 
यदा मलिनसच्ां तां कामकर्मादिदूपिताम । 
आदत तत्परं अक्म स्वंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 

. चह्दी म्रह्म जिस अवस्था में मलिनसत्वप्रधान होने के कारण 
ही कामकमोदि से दूषित उस अविद्या नामवाढी माया को 
उपाधिभाव से स्वीकार कर बेठता है तब उसी अ्रह्म को 'त्वं! पद 
से कद्दा का छगता है । * 

.  त्रितंयीमपि तां सुक्‍्त्वा परस्परविरोधिनीस। 

अंखण्ड सच्चिदानन्द॑ महावाक्येन लक्ष्यते ॥७६॥. . “ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया फो छोड़ देने पर 
तत्त्यमसि आदि महावाक्य अखण्ड सबिदानन्द जअह्म को 
रक्षित कर देते हैं। अल 20 
लमःप्रधान, न और मलिनसत्वप्रधान इन 
चीजों अकार की परस्परविरोधिनी . उस पूर्वोक्त माया का जब 
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परित्याग कर दिया याता दे उस समय तत्त्वयमसि आदि मह्दा- 
वाक्य आते हदें और अधिकारी के सामने भेदरद्वित सचिदानस्द 
अद्षा वो छक्षित करके चले जाते है । अनधिकारी छोग उस समय 
पागछों की तरद्द देंसते द्वी रद्द जाते हैं | 

सोयमित्यादियास्थेपु निरोधात्तदिदन्वयो: । 

त्यागेन भागयोरेफ आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥8७॥ 

'सोयदेबदत्त ! इत्यादि वाक्यों में (तत्ता! और 'इल्स्ता! का 
विरोध छोने से इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करे, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की छक्षणा जैसे हो जाती द-- 

“यह वह देवदत्त दे! इस वाक्य में 'यह' का मतल्न है, इस 
बेंश और इस काछ का देवदत्त तथा 'बह! का मतल्य द्ोता है 
इस नेश तथा उस काछ या देवदत्त । यों “यहपना और “वदपन' 
नाम के धर्मों का बिरोध दोने से, जप देवदत्त की एक्ता नहीं 
हो सकती, तन इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवटत्त 
रूपी एम आश्रय का बोध जैसे छक्षणा से दी जाता है -- 


भायागिये पिद्यायिवम्ुपाधी परजीबयोः |» 
अखण्ड सनिदानन्द पर अज्ैय' रक्ष्यत ॥४८|। 
ठीछ इसी प्रकार (पर! और “जीव” की जो उपयुक्त 'माया! 
तथा “अविद्या! नाम की उपाधि हैं उन दोनों को छोड देने पर 
असण्ड [ अर्थात्‌ भेटरद्वित ] सथिदानन्दस्वरूप परमह्म ही महा- 
वाक्‍्यों से छक्षित द्यो जाता है । 
समिउव्पस्थ लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादबस्तुता । 
निर्मिकेल्पत्म लक्ष्य न दृ्ट न च संभव्रि ॥४९॥ 
प्रभ--विस तत्व को तुम मद्दावाक्य का छक्ष्य बताते दो, पद 


ल्‍्ल 
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सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है ? सबिकल्प को छक्ष्य मानने 
में महावाक्य का लक्ष्य झढ्मा अवस्तु [मिथ्या] हो जायगा [_ क्यों- 
कि येटान्त सत में सविकल्प बरतु मिथ्या हुआ करती है. ] अब 
यदि निर्वेक्स्प को लक्ष्य कद्दे सो तो कद्दीं देसा नहीं गया और 
न ऐसा सम्भव ही है । [क्योंकि लक्ष्य पदाथे में रइनेवाला 
िक्ष्यत्व! भी तो एक विकल्प ही है ]। 
विकल्पों निर्यिकल्पस्थ समरिकल्पस्थ वा भवेत्‌ | 
आध् व्याहृति रन्‍्यप्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥५०॥ 
उत्तर---अच्छा बताओ तुम्दारा यह्‌ विकल्प निर्विकस्प के 
विपय में है ? था सविकल्प के विपय में है ? प्रथम पक्ष में 
व्याघात दोप आता है [ निर्विकल्प पर विकल्प कैसा ! ] बूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्नय आदि दोष आते हैं | 
सिद्धान्ती प्रतिनन्‍्दी से उत्तरदेता है कि तेरेसत में सविकल्प 
शब्द का क्‍या अथ है ? 'प्िल्पेन सह बतेते इति सयिकल्प- इस 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत द्ोते हैँ एक तो आधेयबिकल्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकलप। इसमें यह प्रश्न होता है कि 
हुम्दारे इस विकल्प का जो आधार है वह्‌ निर्विकल्प है या सबि- 
करप हे ? प्रथमपक्ष तो असम्भव ही है । क्‍योंकि विकल्प का 
आधार दोते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सफता'५ द्वितीय पक्ष 
में यह चताओ कि वह किस विकल्प से सविकल्प है, दतीयान्त 
पद्वाच्य जो प्रथम विकल्प छै उसीसें सबिकस्प है अथवा किसी 
दूसरे विकल्प से ? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोप है । क्योंकि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदाव है, विशिष्ट की आधारता 
विशेषण में भी हुआ करती दे । जैसे कि आसन वाले भूवछ पर 
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बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा द्ोठा है, इसलिये सविकल्प 
का आंवेय जो विक्रल्प है वह विकल्प का भी आधेय हुआ; त्तो 
प्रथम विकल्प ओर द्विवीय विकल्प दोनों का अमेद दोने से अपने 
में अपने की स्थिति हो गयी और यों आत्माश्रय दोप आगया। 
इस दोष को निवृत्ति के लिये आधार के विज्ञेपण ब्रिकल्प को 
यदि विकल्पान्तर मारने तो उस पर मी यह प्रश्न हो सकता दे 
छि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? 
प्रथम पक्ष वो असम्मव द्वी है। द्वितोयपक्ष में द्वितीय विझल्प 
के आधार का विज्येपण विरुल्प प्रथम विकल्‍प दे अयवा ह्विंदीय 
विकल्प है ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोप है क्योंकि, प्रथम 
विकल्प का आधार दवितीय विकल्प और द्वितीय का छतीय और 
बद् ठृवीय अथम विकल्पस्वरूप हे तो अर्थात्‌ यद सिद्ध दोगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वित्तीय बिक- 
ल्‍्प का प्रथम विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोप है | द्वितीय 
विकर्प स्वरूप मानें तो आत्माश्रय दोप हे | इस दोप की निदधत्ति 
के छिये लृवीयविकल्प को यदि विकल्पान्वर मानें दो उस्त पर 
मो यदी प्रश्न हो सकता दे कि टृतीय विकल्‍प का आधार निर्वि- 
कल्प दूं अथवा सविकल्प दे ? श्रवम पक्ष तो असम्मव दी है । 
दितीय पक्ष में फिर श्रश्न दो सकता है कि चतुर्थ विकल्प प्रथम 
विकल्पस्वरूप दे या विकल्पान्तर दे। प्रथम पक्ष में चक्रक दोप है 
क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का 
दुतीय, ठत्तीय का चतुये, चतुथ प्रथम स्वरूप हैं । यों अर्थात 
सिद्ध द्वो गया फ्रि प्रथम का आधार दिवीय, द्वितीय का तृतीय, 
तठृठीय का प्रथम ] इस दोफ की निठत्ति के लिये चठुये विकल्प 
को यदि विकल्पान्दर मानें तों अनवस्था दोष द्योगा क्योंकि 


लिन >+ 








सत्यवियेकप्रसरणम्‌ है 





चतुर्थ विकल्प फे आधार का विशेषण विकल्प यदि विकल्पान्तर 
है तो उसमे भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विऊस्प भी विकल्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 
अनेक विकत्पों के होने से अनवस्था द्ोगी । कहीं भी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकेगी | 
इदं गुणक्रियाजातिद्रज्यसम्पन्धवस्तुपु । 
समे , तेन खरूपस्य सर्वमेतद्तीष्यताम |५१॥ 
गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओं में 
यह दोप तुल्य ही है । इसलिय [ऐसे निरथेक प्रश्न न करके] यहद्दी 
सान छेला चाहिये, कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहते दें! 
प्रिकल्पतदभावास्यामससंस्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकस्पतत्व॒लक्ष्यस्वसम्पन्धायासतु कलिपता। ॥६३१॥ 
जो आत्मवस्तु विकल्प और विकल्पाभाव दोनों के ही 
सम्बन्ध से रहित रहती है , उसी आत्मवस्तु में 'सविकल्पकत्व! 
लिद्ष्यल्व! (निर्विकल्पकल्व आदि सच घम [उसी तरह] कल्पित 
कर लिये गये हैं. [जेसे क्रि आकाश आदि सव जगत उसमें 
फल्पित कर लिया गया है ]। 
इत्थे चाक्यैस्तदर्थालुसन्धानं श्रवर्ण भवेत्‌। ., 
युवत्या संभावित्तत्वाजुसन्धानं सनने तु तत्‌ ॥५३॥ 
इस प्रकार बाक्यों के द्वारा उनके अथों का ज्ञान श्रवण? 
फट्दाता है । युक्ति से उसी अथे की सम्भावना का ज्ञान 
मनन! कहा जाता है । 
“जगतो यदुपादानम! [४७] इत्यादि झोोकों से श्रतिपादित 
रीति से 'तत्वमसिः आदि चाक्यों की सद्दायता से, इन वाक्यों 
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का जो जीव अद्य की एकवा रूपी अथे है उसका अनुसन्धान 
[अन्बेपण] करना द्वी ्रवण! कद्दाता है। शब्दस्ादयों बेचा! 
[ सत्यविवेक ३ ] इत्यादि से छेकर  (परापयत्मनोरेत युतत्या 
तंमावितैक्ता [ तत्वविधिक ४३ ] पर्यन्त श्ोोफ़ों के कद्दे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अर्थ के संभ,वितपने का अलुसन्धान 
किंवा श्रवण किये हुए अर्थ की सभावना का सन में बैठाना] 
मनन! फह्दाता है। 
ताम्यां निर्विचिकिस्सेश्थ चेतसः स्थापितस्प यत्‌ 
एकतानल्वमेतद्धि निदिध्यासन मुच्यते ॥५४७॥ 
श्रवण और मनन से जो अर्थ निःसंशय द्वो चुका दे, उसी 
अये [विपय] में घारण किया हुआ चित्त, जय एकतान द्वो जाय 
[ज्ञब उस चित्त में उसी विपय की एफाकार शृत्ति का प्रधाद् बहने 
ठूय पड़े] तन इसी को [योगशास्त में] 'निदिष्यासन! साम से 
कह जाता दै । 
ध्यातृध्याने परिस्यज्य क्रमादू ध्येयेकगोचरस्‌ ! 
निवातदीपपच्चित्त समराधिरभिधीयते ॥५५॥ 
क्रम से 'ध्याताःऔर “ध्यान! को छोड़ कर, जब चित्त केवल 
ध्येय” को ही विपय कर छेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक की प्रमा के समान निमश्चर दो जाता दे तब यददी 
अवस्था समाधि! कहती है। 
पनिदिध्यासन! में तो 'ध्याता! ध्यान! तथा ध्येय! ये तीनों 
ही प्रवीत छोते रहते हैं । परन्तु जब अभ्यास के श्रभाव से बद्दी 
चित्त क्रम से पहले तो ध्याता? आर पीछे से ध्यान! को छोड़ 
देवा है और 'घ्ययेकगोचरः हो जाता दे [फेवछ ध्येय को दी 
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विपय करने छगता है] और चायुरहित भरदेश में रक्खे हुए दीपक 
के प्रकाश के समान निग्वल हो जाता है, तब कहा जाता है कि 
“समाधि' हो गयी। 
वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादलुमीयन्त उ्युत्यितस्य सम्ृत्यिवात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आता है उससे इस 
चात का अनुमान फ़िया जाता हे कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो 
नहीं होदीं, परन्ठु दे आत्मा को विषय किया करती हैँ । 
समाधि अचस्था में जब फि दइत्तियों की उपलब्धि नहीं होती 
सब “बह चित्त ध्येपेफगोचर हो रहा है? ऐसा निम्वय होने का 
कारण तो यह है कि उस समय की आत्मा को विपय करने बाढी 
चृत्तियां यद्यपि समाधि काल में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
चह समाधि से उठता है और उसे स्मरण आता है कि 'में इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहा” तव इस स्मरण से उन बृत्तियों 
का अज्ञमान हो जाता है । 
वृत्तीनामनुबृत्तिस्तु प्रयलात्‌ प्रथमादपि । 
अद्दश्ासकृदभ्याससंस्कारसचिवाद्‌ भवेत्‌॥ ५७ | 
समाधि के समय वृत्तियों की जो अनुब्त्ति होती रहती हैं, 
चह योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न से, उस के अदृछ 
तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रदती दे । 
यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को पेदा करने फे लिये 
फोई प्रयक्ष नहीं किया जाता, फिस भी जो ध्येयेरझगोचर इतियों 
फा त्वांवा पंधा रहता है, छतियों का वह वांदा,समाधि से पू्वकालड 
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में किये हुए प्रयत्न से, योगियों के अश्ुछ कृष्ण नामक फर्म के 
प्रताप से [जिसको 'अदृष्ट! भी कहते हैं] तथा घार-घार समाधि 
का अभ्यॉस करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार 
से बंधा रद्दता है, अर्थात्‌ इन तीन फारणों से आत्माफार इृत्तियों 
का प्रवादद बहता रहता है, चाहे उस समय उन यृत्तियों को पैदा 
करने के लिये भछे द्वी क्रोई प्रयत्न न भी क्रिया जाता हो । 

सथा दीपो निवातस्थ इत्पादिभिरनेक्घा | 
भगयानिममेवार्थमरजुनाय न्यरूपयत्‌ । ५८॥ 
ध्यथा दीपो निवातस्थ, [गीता] इत्यादि छोकों के वाद 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी निर्तविकल्प समाधि रूपी अर्थ 
को अझुन फे प्रति निरूपण किया है. [इससे इस समाधि को 
अप्रामाणिक समझ छेने का कोई फारण नहीं रहता ] 
अनादाविद्द संसारे संचिताः कर्मफोटयः । 
अनेन विलय यान्ति शझुद्धी धर्मों विव्धते )। ५९ ॥ 
अनाद्काल से चछते आते हुए इस संसार में, संचित किये 
हुए जो अनगिनत पुण्यावुण्य कर्मों के छेर हैं वे इसी समाधि के 
प्रताप से नष्ट द्वोते हू तथा इसी समाधि के प्रताप से झुद्ध घर्म 
वृद्धि फो प्राप्त होने छय जाता है [जिससे क्रि विछास (काये) 
संद्ित अविद्या को हटाने वाढा साक्षात्कार आ धमकता है] । 
घर्ममेधमिम प्राहु समार्धि योगवित्तमाः । 
बर्षत्पेप यतो धर्मास्तघाराः सदखशः ॥६०॥ 
थोग के मर्मज्ष छोग, [ जिन को ब्रह्म का साक्षात्कार हो 
जाता है], इस निर्विकल्प समाधि को द्वी 'घमेमेघ! अर्थात्‌ घर्म 
फी बस्खाने बाछय कददते हैं। क्योंकि यह समाधि घर्मरूपी अम्रत्त 
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की हजारों घारा वरसाने छग पड़ती दे [घर्माझ्त की समूसछाघार 
चृष्ठि करने लगती है । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द में 
नित्य ही हज़ारों तरह से नवीनता आती जाती हे ] 
अमुना वासनाजाले निःशेप॑ प्रविलापिते । 
समूलोन्मू लिते धुण्यपापाख्ये कमेसेचये ॥६१॥ 
वाक्यमग्रतिवद्ध सत्‌ प्रावपरोक्षायभासिते । 
करामलरूकबदू बोधमपरोक्श प्रक्तयते ॥६२॥ 
इस समाधि के प्रताप से बासनाजालके सम्पूर्ण नष्ट हो जाने 
पर,पुण्य पाप नाम के कम सचय के समूछ उखाड़ दिये जाने 
पर,'तत्वमसि? आदि वाक्य, वे-रोफटोक होकर, जो तत्व अब तक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व फे विषय मे हाथ 
पर रकक्‍से आमले की तरह, प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं । 
इस ससाधि का परम प्रयोजन तो यही है कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कर्दृत्य आदि अभिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्कारसमूह है वह जब निःश्षेप नष्ट हो जाता 
हैं तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मों का ढेर समूल उन्‍्मीलित हो 
चुकता है तब फिर ऐसा अनुकूछ वातावरण उत्पन्न होता है कि 
तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथ के समझने में जो सत्कर्म तथा 
आासना अब तक रुकावट डाल रही थीं [अर्थ को समझने नहीं 
देती थीं] वे सच रुकाबटें हट जाती हैं| जो तत्व अब तक परोक्ष 
रुप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 
ससि? आदि वाक्य करा देते हैं। अब ज्ञान का विज्ञन बन जाता है | 
परोक्ष अक्षविज्ञानं शाब्द देशिकपूर्वकस। 
बुद्धिपूर्चकृत पाप ऋृत्स्नं दहति वह्विवत्‌ ॥&श॥। 


इ्र पथ्चदद्यी 





युरु के झुण से प्राप्त हुआ, 'तत्वमत्ति! आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष अज्नविज्ञान है, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अग्नि के समान जछा डालता है । यही परोक्ष 
ज्ञान का फल है । 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम । 
संसारकारणाज्ञानतमसञ्चण्ट भास्कर! ॥६४॥ नल 
गुरु-मुस से प्राप्त हुआ, दब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
जात्मा का संशय और विपयेय से रद्दित यह प्रत्यक्ष ज्ञान दी 
संसार का कारण ज्ञो अज्ञानरूपी झन्धकार है, उसके डिये 
चंण्डमास्कर अथात्‌ दोपहर का सूथे बन जाता है [वाह्यान्धफार 
को जैसे दोपहर का सूय नष्ट कर देता ह, इसी प्रकार अज्ञाना- 
नथकार को यह अपयेक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता दे || 
इत्थ ठत्वविवेक॑ विधाय विधियन्मनश समाधाय | 
विगलितसंसृतिबन्धः प्रामोति पर पद नरो न चिरात्‌॥$ ५॥) 
जब फोई विनेकी सनुष्य इस प्रकार से [ अक्षात्मेकता रूपी ] 
तत्व का [पाँचों कोशो में से] विवेक कर छेतवा हैं और फिर 
[उसी गम्भीर उतर में शास्नोक्त विधि से |] मन को समादित 
कर चैठ जाता दे तय [ अपरोक्ष ज्ञान फे प्रताप से] उसका 
संसार-यंघन निवृत्त द्ोजाता है और वद्द महुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद किया निरतिशयानन्दरूपी भोक्ष को श्राप्त कर लेता है 
[अथवा यों फट्टी हि वद्द सत्य ज्ञान दया आानन्दरवरूप प्रद्म द्वी 
हो जाता है ] 


श्रीमद्दियारण्यमुनिउिरचित तलपिपेकेप्रकरणं स्माप्तम्‌ 


आम 
पग्मभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अद्वेतनोप का उपाय ) 
सदद्वैत श्रुत॑ यत्तत्‌ पश्चमूतवियेकतः । 
योडूं शक्य ततो भूतपश्चक॑ प्रविविच्यते ॥१॥ 
श्रत्तियों में जिस सत्‌ अद्वेत का प्रतिपादन किया गया दे 
उसको पचभूत विवेक से ही जान सकते हैं । इससे अब पॉचों 
भू्तों का विवेक किया जाता है । 

“सदव श्रोम्येदमम आसीदेकमेयाद्वितीयम! [ छा. ६-२-१ ] 
इस श्रुत्ति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, ज़गत्‌ के कारण 
जिस सद्रूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचता हमे मिलती है, मन और 
बाणी का विपय न होने के कारण उस ब्रह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को भी स्वत नहीं हो सकता। इसलिये उसके कार्य 
होने से उसकी उपाधि बने हुए पॉचों भू्तों का विवेक करके दी 
हम उसे ज्ञान सकते हैं । इसी से अब पॉच भूतों का विवेक क्रिया 
जाता है। यह पॉचों भूतों का विवेक उस ब्रह्म को जानने का 
ही उपोद्घात है । 

झब्दस्पर्शा रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे । 
एकद्वित्रिचतुःपश्चणुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ॥२॥ 


हर्ट पदचदश्ी 





शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गनन्‍्व ये आकाशाटि पौचों भूतों 
के गुण है । इन आकाश्ञादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
पाँच शुण हें। 
प्रतिध्यनिर्वियच्छब्दो बायौ बीसीति शब्दनम्‌ | 
अनुष्णाशीतसंस्पशों वन्‍्हो शुगुश्न॒मुध्यनिः ॥३॥ 
उप्णः स्परशः प्रभारुपं जले घुलबुलध्यनिः | 
शीतः स्पर्श; शुकूरूप रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥४॥ 
भूमौ कडकदाशब्दः काठिन्य स्पश इष्यते | 
नीलादिक चित्ररूप मधुराम्लादिकी रसः ॥५॥ 
झुरभीतरगन्धौ हो गुणाः सम्यग्विग्रेचिताः । 

, आकाश में प्रतिध्चनि नाम का शब्द ही एक गुण है । वायु 
में 'वी सी ऐसा शब्द तथा अनुष्णाज्ञीत [ न गरम न उण्डा _] 
स्प्श ये वो गुण हैं। बन्द में 'भुगुभुगु' शब्द, उप्ण स्पश तथा 
भाखर रूप ये तीन शुण हैँ । जछ में 'घुल्घुल' शब्द, शीतर्पर्श, 
झुठ्ठरूप, तथा मधुर रस, ये चार गुण हैं । प्थिवी मे 'फडकडा! 
शब्द, कठिन स्पशे, नीलादि चित्ररूप, मधुरअम्छादि रस, तथा 
सुरभि अपुरमि गन्ध, ये पाँच गुण हैँ। यद्दों दक गुणों का विवे- 
चन समाप्त हुआ | 

श्रोज त्वर्‌ चन्तुपी जिद्दा घाएं चेन्द्रियपंचफम ॥६॥ 
फर्णादिगोलकर्ख तब्य्चब्दादिग्राहक क्रमात्‌ | 
सौह्म्याव्‌ कार्यानुमेय तत्‌ प्रायो घायेदयदिम सम ॥ण]। 
ओोन, त्वचा, चछ्छु, जिद्डा तथा घाण ये पाँच इन्द्रियो धरम 
से कान आदि दिद्ों में रहती हैं । और शब्दादि गुणों को म्रदण 
किया करवदी ईेँ। [ क्‍योंकि ] वे इन्द्रियों [ अपचीद्त भूतों से 


नविये: आओ 
पव्चमूतवियेकप्रक रणम्‌ ३५ 





बनी हैं इसलिये ] इतनी सूक्ष्म हैं कि दिखाई नहीं पड़ती । 
फेवल [ उनके ] काये से ही इन का अनुमान किया जा सकता 
है। ये इन्द्रियोँ प्रायः करके बहिर्मुख हो जाती हैँ और बाह्य तिपय 
समूह में दी दौड़ लगाया करती हैं । ४ 
कदाचित्‌ पिहिते कर्ण श्वयते शब्द आन्तरः । 
आणबायो जाठरागौ जलपान्च्रभक्षण ॥८॥| 
वंयज्यन्त ह्यान्तरा) स्पा मीलने चान्तरे तमः । 
उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रह। ॥९%॥ - 

[ पहले रोक में जो कि इन्द्रियों को प्रायः बहिसुंख बताया * 
गया है उस प्रायः का तात्पय यह है कि ] कभी कान को धन्द 
कर लेने पर प्राणवायु तथा पेट की अप्रि का आन्तर शब्द भी 
सुनाई पड़ा करता है. ॥८॥ जछ पीते समय तथा अन्न खाते 
समय अन्दर के स्पशे भी प्रतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार ] 
आने पर तो अन्द्र के रस तथा गन्ध दोनों ही ग्रहण में आते 
है। इस पुकार इन्द्रियों अन्द्र के विपयों.का ग्रहण भी किया 
करती हूँ। | 

पश्चोकत्यादानगमनविसर्गौनन्दकाः क्रियाः । 
कृपिवाणिज्यसेवाद्या: पश्वखन्तर्भवान्ति ते ॥|१०॥ 

चचन, आदान, गमन, विसगे तथा आनन्द थे पाँच क्रिया 
प्रसिद्ध ही हैं । खेती, चाणिज्य तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
इन्द्दी पॉँच क्रियाओं में अन्तर्भूतर हो जाती हैं। [इसडिये मुख्य 
क्रिया पॉच ही हैं ] 

चाक्पाणिपादपायूपस्थेरक्षेस्तत्तत्क्रियाजनिः 
सुखादिंगोलफेष्वास्त तत्‌ कर्मेन्द्रियपंचकम्‌ ॥११॥ 


ह 


६ पथ्चंदत्नी 
बाक,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ जाम की इन्द्रियों से उन 
उन फ्रियाओं की उत्पत्ति होती हैं। इन क्रियाओं के दवाया ही इन 
>मेन्द्रियों का अनुमान होता है । मुस,फर,चरण,गुदा तथा उपसे 
नाम के गोलकं में ये पाँचों कर्मेन्द्रियों निधास किये रहती हैं | 
मनो दरशेन्द्रियाध्यक्ष हत्पक्षगोलके खितम्‌। 
तच्चान्द/करणं, बाह्मेप्सखातन्त्यादिनेन्द्रियं! ॥१२॥ 
अश्षेष्पर्थार्पितेप्पेतद्‌ गुणदीपविचारकम्‌ । 
सत्व॑रजस्तमथ्रास्य मुणा, पिक्रियत द्वि तें। ॥१३॥ 
इन दर्सों इन्द्रियों का प्रेरक भन तो हृदय के पश्चाकार गोलव गोडक 
से रहता हैं । डउमकी अन्त:करण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कद्दतते 
हूँ। क्‍योंकि वह इन्द्रियों के त्रिना बाह्म विषयों में स्वतस्त नहीं 
होता ॥? दा] इन्द्रियों को जब विषयों में मेज दिया जाता दे तर्ब 
यह मन उन विपयों के शुण दोप का विचार किया करता ८ [कि 
यद्द विषय अच्छा है या घुग] सत्य, रज़ तथा तमय_तीनों इस 








मन के गुण हैं । क्योंकि इन गुणों के कारण यह मन विकार को 
प्राप्त द्वोता [चदुछ॒ता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण वेराग्य 
काम वधा निद्रा आदि अनेऊ वृत्तियां उत्पन्न द्वो जाती हैं और 
सन फो विकृरत कर देती हैं ] #॒ 
पैराग्ये क्षान्तिरैदायमित्याधाः सत्यसंभवाः | 
कामक्रोधौ लोभयल्लावित्याद्या रजसोत्यिताः ॥१५।॥ 
आहठलस्यम्रान्तितन्द्राद्या विफारास्तमसोत्यिता: | 
सातियिकैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिथ राजसेः ॥१६॥ 
तामपैनोंमय किन्तु चथायुशक्षप्ण भरेत्‌ । 
अवराईप्रत्ययी कर्तेत्येपं लोकव्यवस्थितिः ॥१७॥ 


नली 


पमन्वमूनवियेकप्र रणम्‌ शक 


है वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
है। काम, क्रोध, छोभ, तथा यत्न आदि विकार रजोग्रुण से उत्पन्न 

जाते हैं ॥|१४॥ आहुस्य, आन्ति तथा तन्‍्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हूँ । सान्विक विकारों से पुण्य की निष्पत्त 
होती दे । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती, है ॥१०॥ 
तामस विकारों से पुण्य या पाप कुठ भी नहीं दोता | किन्तु व्यय 
दी आयु के दिन कट जाते हैँ। इन सब [जझञानन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, 
मा्णों तथा अन्तःकरणों] में से 'मैं? भाव करने बाऊे को “कर्ता 
अर्थात प्रमु [मालिऊ] कहा जाता है । क्योंकि छोक में भी कार्य 
फरने बाले को ही प्रभु कद्दा जाता है । 


स्पष्टशब्दादियुक्तेपु भौतिकत्वमतिस्फुटम । 
अक्षादाबपि तच्छास्त्रयुक्तिस्यामबधार्यताम्‌ ॥१७॥ 
जिन वस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट दी दीख रहे हैं वे तो 
स्पष्ट द्वी भौतिक हैं। जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती हें, उनके 
भोातिऊ द्वोने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर लना चादिये । 
“अन्नमय द्वि सोम्य मम. आपोमय: प्राण, तेजोमथी बाकू! 
भन अन्न से बना है, प्राण जलमय है, वाणी अभ्रिमयी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियों का भोतिक दोना सिद्ध होता दै । जब दम घहुत 
दिनों तक नहीं साते तब मन आदि सभी इन्द्रियाँ अपना अपना 
काये करने में असमय हो जाती हैं, जब फिर साने गत हैं तब 
फिर दरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियों 
फा भीतिक द्योना सिद्ध दोता है । 
एकादशेन्द्रियेशुकस्या शास्त्रेणाप्यवगम्यत्ते 
यागरत्किखिज्धरेंदेतदिदंशब्दोदित जगत्‌ ॥१८॥ 











| घण् ददशी 


जजजलजस 





+हदेत सोम्यदमप्र आधप्रोत! अद्वितीय अद्धा का प्रतिपादन 
फरने वाढी इस अति के 'इदः शज्द का अथे इस क्ोक में बताया 
गया दै कि ग्यारह इन्द्रियों से, थुक्तियों स, शास्त्रों से तथा अर्था- 
पत्ति आदि भ्रमाण ज्ञानों से, जितना भी कछुठ जगत्‌ जाना जावा 
है, यद सब का सब इस श्रुतिवाक्य के 'इद? शब्द या ही अर्थ हे। 
इंद॑ सर पुरा सं्टेरेकमेवाहितीयकस। 
सदेवासीज्नामरूपे नास्तामित्यारुणयेचः !१९॥ 
उद्दाठक आरुणि ने (छा०२-१ में) यद्द धात कही दै कि 
रृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगतूं जो दीस रहा है 
इस रूप में नहीं था| किन्तु डस समय एक अद्वितीय सद्वस्तु द्वी 
थी। उस समय नाम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था | 
बृक्षस्प स्मगतो मेदः पतरपुष्पफ़लादिमि! | 
इधषान्तराद्‌ सजातीयो पिज्ञातीयः शिलादितः ॥२०॥ 
तथा सदस्तुनो भेदत्रय॑ प्राप्त निवायते । 
ऐक्यायघारणदैलप्रतिपेषेस्तिभि! ऋ्रमात्‌ ॥२१॥ 
बक्ष का 'स्वगतमेंद! पत्र फूछ फल आदि से होता हैँ । दूसरे 
वृक्षों से 'सजातीय भेद? रदता है । पत्थर आदि से 'बिजातीय 
भेद! होता है । उसी तरद सहस्तु में प्राप्त हुए सजआातीय, विजा- 
ठीय तथा स्पगत भेद का निवारण क्रम से ऐक्य, अवधारण, 
तथा दवैत का अ्तिपेध करने वाले 'एफुम!, एव), “अद्वितीयम! 
ये तीनों पद कर रहे हैं । 
इस अति में जो 'एकम? 'एवः “अद्वितीयमू? ये तीन पद हैं 
दे सहस्तु में के तीनों भेदों का निवारण करते हैँ । छोक में तीन 
प्रकार का भेंद द्वोता दे एक 'स्वगत! दूसरा सजावोय' तीसरा 





पम्घनुव विधेकप्रररणम्‌ श्र 





विजातीय? । वृक्ष का स्यगत भेद अपने ही पत्ते फूल फल आदियों 
सेद्दोता है । आम्र वृक्ष का सज्ञातीय भेद अपने सजातीय 
शिक्षा वृक्ष से होता है. तथा उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थों में पाया ज्ञाने वाला 
इस तरह का एक भी भेद्‌ इस सहस्तु में नहीं है । इन तीनों 
त्तरद के भेद को दटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
। वस्तुत्व रूपी समानता को देस कर अन्यान्य पदार्थों के 
समान ही सद्रूप आस्मवस्तु में भी जब स्वगतादि तीनों भेदों की 
प्रसक्ति होती है तन स्पगत भेद को 'एकम्‌! यह पद हटाता है, 
सजातीय भेद को 'एव! यदद पद दूर कर देता है, तथा विज्ञातीय 
भेद को 'अद्वितीयम? यद् तीसरा पद रहने नहीं देवा । 
सतो नाययवाः शद्डयास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 
नामरूप न तस्यांशों तयो रघाप्पनुद्धयात्‌ ॥२२॥ 
सहस्तु के भी अवयव होते हों, ऐसी शंका मत करना 
क्योंकि उसके अश का निरूपण हो ही नहीं सकता। नाम 
और रूप [आकार] भी उसके अश नहीं हें । क्‍योंकि अभी दक 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के श्रथम तक, वे नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो पाये हैं । 
स्वगत-भेद सान सकने के लिये जिन अवयवों की आवदय- 
फता होती है वे अबयय तो सहस्तु मे होते ही नहीं | क्योंकि उसके 
अवयदों के स्वरूप का निरूपण---कि थे कैसे हैं---आज तक नहीं 
दो सका है । यदि नाम रूप को उसके अश मानो तो जब कि 
अभी तक सृष्टि दी उत्पन्न नहीं हुई है तब ये सृष्टिफाल में होने 
बाछे नामरूप उस समय छी शुद्ध सहस्तु के अश्ञ केसे द्वो जायेंगे ? 





कट पम्ग्द्शी 


नामरूपीड्ध यस्पेय पु 
्वयस्पेय सृष्टिलाबू सृश्टितः पुरा । 
न तयोरुकुउस्तस्मान्िरंश सच्यथा यियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव द्वो जाना यही तो 'स्रप्टि! कहती 
_है | बस इसी से समझछो कि सृष्टि से प्रथम माम और रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यद्दी निष्कर्ष निकलता ह कि 
सदृस्तु आंकाज् के समान निरवयब पदार्थ ही दै--अर्थात्‌ उसके 
अन्दर 'स्पगतमेद! को गुंजाइश है ही नहीं। 
सदन्तरं सजातीय न वेलक्षण्ययर्जनाव्‌ ! 
नामरूपोपाधिमेद यिना नेत सतो मिदा ॥२४॥ 
विउक्षणता न होने से इस सत्त्‌ की जाति का दूसरा कोई 
सत्‌ पदार्थ द्योता दोगा यद भी नहीं माना जातां। नामरूप नाम 
को उपाधि के भेद के विना सत्त्‌ पदार्थ में तो भेद ई ही नहीं। 
सत्‌ की जाति का द्वी दूसरा कोई सत्त्‌ पदार्य होता होगा 
इस थात को कैसे मान लिया जाय ? क्‍योंकि इस दूसरे सत्त्‌ 
पदार्थ में इस सत््‌ पदार्थ से कुछ विरक्षणता तो दोती दी नदीं। 
इस में स्वथ भी कुछ विलक्षणता नहीं होती। जो भी छुठ 
विलक्षणता देख पडती है बहू रूव नामसूप की उपाधियों के 
मिलन मिन होने से ही हे। सदस्तु म॑ स्वभांय से आकाश के 
समान फोई भी भेद नहीं दे । जैसे क्रि आकाश में स्वत तो 
कोई भी भेद नहीं दे परन्तु घट मठस्री उपाधियों के भेद से 
उसमे भेद की भ्रान्त प्रतीत्ति द्ोने छूमठी दे । 
जिजातीयमसत्‌ तचु न खल्‍्पस्वीति गम्यते | 
नास्थातः प्रतियोगित्य॑ तिजातीयाद्धिदा कुतः ॥२५॥ 
सन्त का पिज्वातीब जो कोई पदाये छोगा वद वो असत 
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ही होगा। असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि यह पदार्थ 
है ही नहीं । इस कारण बह असत्‌ पदार्थ तो उसका प्रतियोगी 
[ सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर वताओ कि विजातीय 
चस्तु से भी सहस्तु में भेद केसे आयेगा ? 
एकमेवाद्वितीयं सत्‌ सिद्धमत्र तु फेचन | 
विहला असदेवेद पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध दो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु है--[उस में स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे ] परन्ठु इस सद्वस्तु के विषय 
में भी किन्हीं विह [उन्मागेगामी] पुरुषों ने यह कहा है कि 
यह्‌ सब पहले असत्‌ ही था अर्थात्‌ या ही नहीं | 
मम्रस्याव्धी यथाक्षाणि विहलानि तथास्य घी। । 
अखण्डेकरस श्रुर्यर निधप्रचारा विभेत्यत+ ॥२७॥ 
समुद्र में बे हुए पुरुष की इन्द्रियां जैसे व्याकुछ धो 
(घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशीछ असद्वादी का 
सन, असण्डेकरस चस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डर करवा दे । [साकार यस्तु में जैसे मन चकर लगाया 
करता है, समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में पेसा विच- 
रण करना नहीं मिलता । यही कारण है कि अपनी दुवौसनावश 
ये छोग इस सद्स्तु को सुन कर चौंक उठते हैं। ] 
गौडाचायो निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
साकारबह्मनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 
गौडाचाये ने यह बात कही है कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियों को बहुत ही भय छगा करता है ! 


श्र पम्चदशी 
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निजेन बन में भय का फ़ोई भी कारण न द्वोने पर, वहा 
की सुनसान परिस्थिति से, लेसे अबोध वालक डरा करता है 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुमण्डल से दी दूसरे 
थोगियों को मय मार दोने लगता है । उनझा उस में जी नहीं 
छगता । 
अस्पर्शयोगो नामैप दुर्दरशः सर्वयोगिमिः । 
योग्रिनो विस्यति दयस्मादमये भयदर्शिनः ॥२९॥ 
गौडपादाचाये के शब्द ये हैं कि---यह जो अस्पशे योग नाम 
की निर्विकल्पसमाधि है, साकार प्रह्म का ध्यान करने वाले किसी 
भी योगी को इस के दर्शन नहीं दो पाते | क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेददर्शी योगी छोग [ निर्लेन वन में वालकों की वरह"] इस 
अयशज्य समाधि में भय को देखते हैं [ किंदा भय के काग्ण फी 
करुपना फर लेते हैं] और इस अस्पश योग से डरा करते हैं। 
भगवत्यूज्यपादाश॒ शुप्कर्कपटनमून्‌ । 
आहुर्माध्यमिकान्‌ आन्तानचिन्त्येउस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
भगवत्पूज्यपाद शकराचाये जी ने त्तो इन सूखे तर्ककुशल 
माध्यमिक बोद्धों के विपय में यद् कहा है कि ये लोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विपय में सदा ही आान्व वने रहते हैं। [ इन्हे यद 
देत्व कभी भी समझ नहीं पडेगा । ] 
अनाइत्य श्रुर्ति मौरूयादिमे बोद्धास्तमस्विन! | 
आपेर्दिरे निरात्मत्थ मनुमानेकचझुपः ॥३१॥ 
भगवत्पूज्यपाद के शब्द ये हैं कि--ये तमोगुणी बौद्ध छोग 
अपनी बेसमझी से, श्रति की परवाद्द न कर के, निरात्मवाद को 
मान बैठे दें। क्योंकि उन्होंने शाख पो छोडकर, अज्गुमान 





पम्चभूत विवयप्रकरणस्‌ ध्३े 





2 22020 020 8 0 2 0 कै हे 
को द्वी अपनी आंख बना लिया दै [ अनुमान से जो वात सिद्ध 
दो जाती है उसे ही ये,मानते हैं ] 
शन्यमासीदिति बूपे सद्योग वा सदात्मताम। 
शून्यस्य न तु तट्यक्तम॒भयं ब्याहतत्वतः ॥३२॥ 
हे असद्दादी ! अच्छा तू यह वता कि जब तू 'शून्य था! यह 
कहता है दव क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने ] का योग 
भानता है? या शून्य को सदात्माही सान लेता हे? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं हैं [ न तो 
शुत्य के साथ सत्ता का सम्पन्ध ही हो सकता है और न शत्य 
कभी सद्ूूप ही हो सकता हे ] मु 
न युक्तस्तमसा सर्ये नापि चासों तमोमयः । 
सच्छुन्ययो विरोधित्या च्छन्यमासीत्‌ कर्थ बद ॥३३॥ 
लैसे अन्धकार से न तो सूथ युक्त दी दो सकता है और न 
बह सूयये कभी तमोमय ही हो सकता है। इसी प्रकार सत्‌ और 
शून्य का विरोध होने से शन्‍्यवादी यह बताये कि झुन्य-था! 
यह असंगत बात संगव केसे होगी २ 
वियदादे नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शुन्यस्प नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌॥१४॥ 
[ यदि शुज््यवादी यह कहता हो कि ] आकाशादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प अह्म में ] कल्पित कर लिये गये 
है, इसी अकार शुन््य के भी नाम और रूप [सदस्तु मे ही] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेगे कि ऐसा कहने चाल्य बोद्ध जुग 
झुग जिये। क्योंकि चद तो अपने आमक सिद्धान्त से गिर गया 
है और उसे उत्त्व का परिज्ञान हो गया है ] 
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वेदान्त मत में जब आकाझ आदि सभी जगत मिथ्या है फिर 
“आकार है!इत्यादि रूप मे उसमे सत्ता कद्टां से आयी ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है. कि अधिघ्वान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
कराता है ,स्स्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है ,यदि उसी तरह 
की शन्य की भी सत्ता मानते हो तो इसमें कुछ कहना नहीं दै ! 
सतोपि नामरुपे द्वे करिपते चेचदा बद ! 
कत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदी क्ष्यते ॥३५॥| 
यदि झत््यवादी यद्द कहता हो कि ऐसे तो सत्‌ के भी नाम 
ओर रूप दोनों ही कल्पित हूं, तो वह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस से कल्पित हैं ? क्योंकि बिना अधिष्ठान का भ्रम 
तो कहीं भी नहीं देसा जाता 
सदासीदिति शब्दार्थमेंदे वैशुण्यमापतेत्‌ | 
अमेदे पुनरुक्तिः स्पान्मै लोके तथेक्षणाद्‌ ॥२६॥ 
“असर्देवेदमग्र आसीत्‌! इस में जैसे शत्यावादी के पक्ष में 
व्याघात दोप॑ बताया गया है इसी प्रकार'संदेव सोम्पेदमग्र आततीत! 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोप है। क्योंकि जब कहा 
जाता है कि 'सत््‌ आसीत-"सत््‌ था! तब हम पूछते हैं कि 'सत्‌ 
आसीत्‌! इन दोनों शब्दों का अथ भिन्न मिन्न है था नहीं ? यदि 
क्ट्ठो कि अर्थ भिन्न दै तब्र तो वि्युणता आजाती दे [अयवा यों 
कद्दो कि अद्दैतवाद फिर को ठदरता है (] यदि अथ को अभिन्न 
[पक] द्वी माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता है। पृर्वपक्षी का 
* यह सव कथन ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसे घाक्यों म कभी भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जावा। व्येक में ऐसे[समानार्यक शब्दों 
का प्रयोग वार वार देसा द्वी जाता है । 
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कर्तैव्यं कुरुते, वाक्य ज्ते, धार्यस्य घारणम्‌ 

इत्यादिवासनाविए्ट प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ॥३७॥ 

देखो, “कतेव्य को करता हे? “वाक्य को बोलता है, 'धाये 
को धारण करता है? इत्यादि समानार्थक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की बासना जिन [ अधिकारियों] के मन मे बैठी 
हुई है उनसे [डनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत्‌ ही था। 

कालाभाए पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ 

शिष्य पत्येय, तेनात्र द्वितीय नहि शंकक्‍्यते ॥३८॥ 

[आसीत्‌ का मतलछव है भूतकाल सें विद्यमान होना] जब 
कि काछ नाम का कोई सत्य पदार्थ नहीं है, फिर “अग्रेआसीत्‌< 
पहले था! यह कथन कार की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया गया है [ छेत बासानाओं से दवे हुए ओताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय है। वे श्रोता जैसी हृटी फूटी अधूरी 
भाषा में वोछने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 
फी बात उनसे कह दी है । ] इस मुहावरे के कारण छ्वितीय के 
होने की शका नहीं की जा सकती । 

चोद या परिहारो वा क्रियतां द्वेतमापया । 

अद्वैतभाषया चोद नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥३९॥ 

आशक्षेप या परिहार द्वेत की चोली से ही तो किया जा 
सकता है । [व्यिवद्यार दशा के रहते रहते ही “चोद्य' या (परिहार! 
आदि करना चादिये]। अद्देत [ की मीरव भाषा ] में तो 
न छुठ आक्षेप ही बनतादहैे ओरन उसका कुछ उत्तर ही 

द्वोवा हद 
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तदा स्विमितगम्मीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ | 
अनाख्यमनमिव्यक्त॑ सत्‌ किंचिदवश्लिप्यवे ॥2०॥ 
तब स्तिमित और गम्भीर तेज और तम से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अम्रकट सत््‌ नाम का कुछ पदार्थ शेप रह 
जाता है । 
स्वृति में भी कहा है कि तब स्विमित [निश्वछ] तथा गम्मीर 
जिल्लेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसकों न तेज 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते घनता है, किन्तु जो इन 
दोनों द्वी से विछक्षण सर्वत्र व्यापक तत्त्व है; चद्ू अनाख्य 
और अनमिव्यक्त तत्त्व है। उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है. और न बह घह्च आदि इन्द्रियों से व्यक्त ही 
होता दे । वह सत्‌ अर्थात्‌ अन्य से विलक्षण है ! इसी से फहदते 
हैं. कि ऐसा द्वी कुछ तत्त्व--जिसके विपय में कुछ भी दब्द 
कहा नहीं जा सकता--भेप रद जाता है। तात्पर्य यह हैँ कि 
सम्पूर्ण द्वैद का निषेध करते करते, निपेथ की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व शेप रह जाता है--जिसका निषेध हो द्वी नहीं 
सकता--जिसका निपेघ करने का साहस करते ही निपेघ 
भी नहीं रहता--उस समय झेप रहे, हुए ऐसे तत्त्व को 
जान ढो। 
नह भूम्यादिक मा भूत्‌ परमाप्पन्तनाशतः | 
कयं ते वियतोड्सत्व बुद्धिमारोहतीति चेद ॥9१॥ 

« अब पृर्पक्षी यद्प्रभ्॒ करता हैँ कि--परमाणुपर्यन्त पदार्थों 

का नाञ् द्वो जाने से भूमि, ज़छ, अप्रि और वायु न रहें, यह 

से इम मान सफते हैं । किन्तु नित्य आकाश का असत्व न 
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रहना) तुम्दारी समझ में कैसे आ जाता है ? यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता । 
अत्यन्त निजेगद्दथोम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 
तथैच सकह्निराकाश कुतो नाश्रयते मतिमर ॥४२॥ 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है कि--जैसे तेरी बुद्धि 
को यह समझ पड़ता है कि कभी यह आकाश सम्पूणे जगत 
से रहित हो सकता है [ जगत्‌ न रह कर आकाश ही आकाश 
रह जाता है | इसी प्रकार तू ज़ता और ऊपर क्‍यों नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सद्स्तु 
में तो आकाश तत्व भी नहीं है ? निराकाश सत्‌ पदार्थ को तू 
क्यों नहीं समझ छेता है। [जिसे विना जगत्‌ का आकाज्ञ हो 
सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश की सहस्तु भी हो सकती है।] 
निजेगद्दयोम इर्ए चेत्‌ श्रकाशतमसी बिना । 
के चइृष्ट किच ते पश्षे न पत्यक्ष बियत्‌ ख ॥४३॥ 
यदि तू कहे कि मेने विना जगत्‌ का आकाहा देखा है इसी 
से से आकाश को निर्जेगत्‌ मान छेता हूं, तो हम पूछते हैं कि 
प्रकाश या अन्धकार के बिना तुम ने अकेले आकाश को कहां 
देखा है ? इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
और भी बात है कि तुम्दारे मत में तो आकाद का अत्यक्ष दशेन 
होता ही नहीं है । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो | 
संहस्तु शुद्ध त्वस्माभि रनिश्चितेरतुभूयंते । हे 
तृप्णी स्थितौ, न झन्यत्व॑ शल्यबुद्धेध वर्जनात्‌ ॥8४॥ 
[हमारी सहस्तु के विपय सें यह नहीं कट्दा जा सकता कि उस 
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फा भी तो दर््षम आफाद फे समान ही नहीं द्वोता फ्योंकि] हम 
राजयोगी छोग चुपचाप बैठफर जय निशिचन्ध हो गये दोते है 
तब उस शुद्ध महसतु फा अनुभय किया ही फरते हैं। भौन हो 
जाने फे समय, और किसी पी प्रतीति न होने से शल्य ही रद 
गया है, ऐसा भानना ठीक नहीं | क्योंकि शत्य को भी तो शृत्य_ झत्य को भी तो शन्य 
फी प्रीति नहीं हो सकती १ इस कारण यह भ्रतीत होने वाढा प्रत्तीति है इस कारण यद प्रतीत होने बाला 
जो पदार्थ है यह शन्य नहीं हो सकता। वह लो सद्खु ही है। 
+निश्चिते:” फे स्थान पर ““निश्चित्ते:” पाठ अतीत द्वोता है । 
इस मे ध्यान देने वी बात यह हैँ कि सम्पूर्ण दृश्यों फो 
छोड़ चुकने के बाद गम्भीर विचार फरें तो शत्यावरधा की प्रतीति 
होने रूगती है और इस शूज््य अवस्था से श्रायः साथक सेग 
घवरा जाते हैँ। इस में उन का जी नहीं छगता। परन्तु ऐसे समय 
अत्यन्च सावधान द्वो कर इस झत्य अवस्था का शान कराने घाठे 
ज्ञानरुप साक्षी आत्मा तक पहुँचना चारिये । इस शूत्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये । इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
बाले साक्षी में शाजइंस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप भुछा डालेंगे तो अवश्य ही शृत्य ही श्म्य 
दिखाई देगा। जो आत्पा नहीं है घद्द शत्य तो दे दी। परन्तु आप 
ध्यान रक्‍्सें कि शत्य को तो शत्य का श्ञान दो ही नहीं सकता! 
आस शून्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, वही तो हम शज- 
योगियों की प्यारी सहस्तु है । 
सदूबुद्धिरपि चेत्नास्ति सास्त्वस्य ख्रभत्वतः । 
५ निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात सन्माज्नं सुगर्म नणाम्‌ ॥9५॥ 
यदि कट्दी कि समाधि अबखा में तो, सदबुद्धि भी नहीं रह 
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जाती है [उस समय तो यह भी खयाल नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की भी कोई वस्तु इस संसार में हे] तो इसका समाधान 

* यह है कि यदि उस समय सददबुद्धि नहीं रहती है तो भले ही न 
रहे | यह सत्‌ तत्व तो एक स्वयंप्रकाश पदाथे है ॥ उस के विपय 
की बुद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति यह है कि] 
बह सइस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की निर्मेनस्कस्थिति 
का साक्षी है । इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञान होना मह॒ष्यों 
को बड़ा ही, सुगम है । निमैनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
है वही सहस्तु है । 


मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः | 
'मायाजुम्भणतः पूर्व सत्तथेव निराकुलम्‌ ॥४६॥ 
सनोव्यापार जब नहीं होते, तब जैसे साक्षी [ आत्मा ] 
निराकुछ होता है , इसी प्रकार [स्ट॒प्टि की उत्पत्ति से पहले] जब 
भाया का जेम्भण ही नहीं हो पाया था--यह सद्वस्तु भी निरा- 
कुछ ही थी यह बात जानी जा सकती है । 
निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिर्मायाप्रिशक्तिवत्‌ । 
न हि भक्ति: कचित्‌ केश्रिद्‌ बुध्यते कार्यतः पुरा ॥9७॥ 
थक तत्व रहित तथा कार्यों को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सहस्तु की शक्ति किया सामथ्ये है उस को ही “माया! 
कहते हैं। वह माया ऐसी है जैसी अप्रि की झक्ति। क्योंकि कहीं 
भी कोई शक्ति को काये की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता। 
[ अब साया का रक्षण वताया जाता है कि जगत्‌ के कारण 
सहस्तु से प्रथकू जो कोई भी तत्व नहीं होती है तथा आकाशादि 
कार्यों को देखकर ही जिस का जजुमान कर सकते हैं, आकाशादि 
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यायों को उत्पन्न फरने वाली सद्वस्तु की ऐसी द्ञक्ति किया ऐसे 
सामर्थ्य को ही तो.'माया!. बद्दतेहैं। अप्रि की शक्ति जैसे अप्रि 
से प्रथकू पोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की झक्ति को जैसे उस 
के छाद्वादि फार्यों को टेसकर ही जान सकते हैं ऐसी ही यह माया 
भी है । कार्यों के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी श्वक्ति 
को पहचान नहीं सकता है. ।] 
न सहस्तु सतः शक्ति ने हि बन्हें! खशक्तिता | 
सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः कि तर्य सुच्यताम्‌ ॥४८॥ 
वह सत््‌ की झक्ति, सद्दस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 
हैँ कि बन्दि स्थयं अपनी शक्ति नहीं होती | उसको सव्‌ से विल- 
क्षण किसी तरह की भानने पर तो झक्ति या खरूप बताना चाहिये 
कि वह सैसा होगा 
[ बह शक्ति यद्यपि कार्यरूपी लिंग से सानी जाती है, परन्तु 
वह असल मे निस्तत्वरूप ही है | यह्‌ बाद इन दो ख्ोकों म सिद्ध 
फी गई है । बह शक्ति भी कोई दूसरी सद्ृस्तु ही हो,तय तो सत्‌ से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की झक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हैं. कि अप्रि ही अग्नि की अक्ति नहीं होती है । यदि उसको 
सत्‌ से विछक्षण तत्त्व मानोगें तो झाक्ति का खरूप वताना चाहिये 
कि बह कैसा होगा ? ] 
शल्यत्वमिति चेच्छून्य भायाकार्यमितीरितम्‌ । 
न श््यं नापि सचाइक्‌ ताच्क्‌ तल्वमिंहेष्यतास्‌ ॥9५९॥ 
यदि उस द्ाक्ति का रूप झल्य को चताया जाय वो झूत्व तो 
माया का काये ही है । यह वात इसी ग्रक्रण के चौंतीसवें इठोक 
सें कही गयी है । इस कारण यही कहना पड़वा है कि वह माया 
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न तो शन्य ही है और,नसत्‌ ही.है । ऐसा कोई सदसहिलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो बैसा तत्व ही माया की समझ 


लो। उस माया का निवचचन_सत्र, और असत, इस दो. गद्दों,से 
जहीं हो सकता हे । 


नासदासीनो सदासीत्तदानीं किंत्वभूचमः । 
सद्योगात्तमसः सर्त्व न स्वत स्तन्रिपेघनात्‌ ॥५०॥ 
“तम आसीत्तमसा गूढमंप्र' इस श्रुति ने भी इस बात का अजु- 
मोदन किया है । चह कहती है कि “उस समय न तो सत्‌ ही 
था! ओर “न असत्‌ ही था? | किन्तु बस तम ही तम था। इस 
सत्‌ का योग हो जले से ही तो उस तस से सत्ता आ गयी थी। 
उस तम सें स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌ होने का तो इस 
शुति ने अपने सुस्त से ही स्पष्ट निषेध कर डाला है । 
अत एव ह्वितीयरत्व॑ शल्यवन्नहि गण्यते। 
न लोफे चेत्रतच्छक्त्पो जींवित॑ लिख्यते एथकू ॥५१॥ 
इस सब का फलित यही हुआ कि क्योंकि माया की स्वत: 
हि 24240 फ-2 [स्व॒तन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती है ,इसलिय जसे शून्य 
दूसरा पदाथे नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता है । छोक मे भी देखते हैं 
चैत्र तथा उसकी झाक्ति का पृथक एथक्‌ उलछ्ेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चैत्र और चैज्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ 
नहीं गिनता है ।] 
शक्त्याधिक्ये जीवित चेदू बर्घते तत्र इद्धिकत्‌। 
. नशक्ति$, किन्तु तत्कायें युद्धकृष्यादिक तथा ॥५२॥ 
शक्ति की अधिकता होती है तो जीवन की च्द्धि पायी जाती 
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है! इस दृ्टान्त से अक्ति का जीवित सित्ता| प्थक्‌ मान लेना 
दीक नहीं है | क्‍योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं 
होती है । किन्‍्ठु अक्ति के काये जो कछुदती तथा सेती आदि हू 
उन से जीवन की बृद्धि हो जावी है | [इसी प्रकार अकृत में भी 
समझ लेना चाहिये कि उस अ्ह्म में उसकी शक्ति के कारण 
से द्वितीयपन (द्वतमाव) नहीं आ जाता है ।] 

सपयथा शाक्तमाथस्य न शथग्गणना कांचत्‌ ॥ 

शक्ष्तिकार्य तु नेगरास्ति द्वितीय शझ्ूथते कथम्‌ ॥५३॥ 

केयर शक्ति की तो एथक्‌ गणना [गिनती] कहीं होती ही नहीं। 
यदि यह कह कि भक्ति के कार्यों से ही उस अद्म में सह्ितीयता 
द्वितमाव] आ जायगी तो उसका उत्तर थह है कि उस समय 
[रप्टि की उत्पत्ति से प्रथम] तो झाक्ति का कार्य भी कुछ नहीं था। 
फिर डिस समय] छितीय [दूसरे] के होने की शका क्‍यों करते हो * 

प्रल्य काछ में क्र्त और उसकी शक्ति दोनों होते तो ऐं, 
परन्तु कसी वी भी शक्ति की ग्रिनती उससे प्रथक नहीं की 
जाती है। रूप्टि घनने फे वाद झक्ति के नाना काय हो तो साते 
हैं, परन्तु सप्टि घनने के पीछे के कार्यों से, सूप्टि बनने से 
प्रथम धाल में, द्वितीयपन कैसे आ सकेगा ? 

न कृत्स्ननद्षाइतिः सा शक्तिः विन्‍्त्येकदेशभाऊ) 

घटशक्तियेया भूमौ स्तिग्धपृधेव बर्तते ॥५छ॥ 

अ्द्ष की चद शक्ति सम्पूणणे तह्म में नहीं रहती ह। किन्तु 
उस श्रष्य के एक देंद्ा में ही रहती दे ॥ जिस प्रकार घड़ा मिट्टी 
से बनता ए, परन्तु घट को रत्पन करने फी शक्ति फेवछ चिकनी 
मिट्टी म दी रहती द। 
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पादोञ्स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ति खयंग्रभः। 
श्त्यकदेशबत्तित्व मायाया वदाते श्रुति: ॥५७ा॥ 
पादोस्य सर्वा भूतानि निपादस्यासृत दिवि[यज़ुर्वेद ३१] ये सम्पूर्ण 
भूत इसके एक चतुर्थाश से ही हें। इसका तीन चौथाई भाग 
तो अभी भी अमर और स्वयं प्रकाश ही है । यह श्रुति कद्द रही 
है कि ब्रह्म की माया अझ्_के किसी एक देश में रहती है, सम्पूणे 
में नहीं रहती। 
विष्टभ्याहमिद कृत्स्नमकांशिन स्थितो जगत्‌। 
इति कृष्णोड्जुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
विष्टभ्याहमिद इृत्स्नमेकाशेन स्थितों जगत? [गीता १०-४२ | में 
इस सम्पूर्ण ज़गत्‌ को अपने एक अञझ से घारण किये हुए हूँ 
थो कृष्ण भगवान ने भी अज्जुन के प्रति जगत्‌ की एकदेझता 
का ही वर्णन किया है । 
स भूमि विश्वतो वृत्या दत्यतिष्ठद्‌ दशाडुगुलम्‌ | 
विफारायतिं चात्रास्ति श्रुतिसज्नकृतोवेचः ॥५७॥ 
'स भूमि विदयतो इत्वा|[झ्वे० ३-१४] यह मनन तथा विवारावर्ति 
यह चेदान्तसूत ब्रह्म के निमोय स्वरूपको बता रहे हें । 
ब्रह्म का निर्माय स्वरूप भी है , इसमे अमाण की दकोर हो तो 
स भूमि विस्वतो इत्या हात्यतिष्ठदद्माइगुल्म! उसने समस्त लोक 
छोकान्तरों को चारों तरफ से पेट लिया है,फिर भी वह उसके बाददर 
दशाइगुल रह ही गया है? इस श्रुति ने तथा 'विकारावर्तिच तथाटि 
स्थितिमाइ! (नहासूत् ४-४-१५९) विकारों मे न रहनेवाला नित्य 
सुकक्‍्त भी परमेदवररूप हे। केवल विकारों में रहनेवाला ही 
परमेश्वररूप नहीं दे। क्योंकि वेद ने स्वयं अपने श्रीमुस्त से 
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इस परमेंदवर की डो रूप की स्थिति का वर्णन किया है कि, 
वायानस्यमद्दिसाउतों ज्यायास्पूच पूरप:पादो5स्य सर्वा भूतानि निपादस्यास् 
दिवि! यह सन उस मद्दा की विभूति का विस्तार ही है । बह स्वयं 
तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बद्ुत ही चढ़ा है। उस अद्म 
पुरुष में किसी प्रकार का विषार नहीं दै । तेज, जल, पए्थिवी 
आदि सप्र के सब उसके एक चतुर्या्र में दी हैं । इस अमृत 
पुरुष का तीन चौथाई भाग तो अभी भी अपने प्रकाश्श्ील 
स्पत-प्रभ आत्मरूप में रिथत है । 

निरंशेष्यंशमारोप्य कृत्स्नेंड्शे बोति पृच्छत: | 

तद्भापयोचरं ब्त्ते श्रतिः श्रोद द्ितोगिणी ॥५८॥ 

ड्ट तो वह असछ में निरंद ही । परन्‍्त पहले उसमे अंडर का 

आरोप कर लिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
करन [ सम्पूर्ण ] में रहती है था अँश्ञ में रहती है ? श्रोत्ताओ 
का द्वित चादने बाली श्रुति नें, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाटा है [इस कारण श्रुति की भाषा मे और प्रद्म के मिर॑झपने 
में कोई भी विशेध नहीं है ]। 

सचत्वमाश्निता शक्ति! कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः । 

वर्णी मित्तिगता भित्तौ चित्र नानावि्ध यथा ॥५५॥ 

» उस सतू तत्व मे रहने वाली वह झक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथोत्र कार्यविश्लेपों को उत्पन्न क्या करती है । जैसे 
कि भीत पर पोते हुए छाछ पीले आदि नानाबिध संग नाना- 
विघ चित्र को मित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हैं । 

आधद्यो विकार आकाशः सोबकाशस्वरुपवान्‌ ! 
आकाशोअ्स्तीति सचत्वमाकाशेज्प्यनुगच्छति ॥६०॥ 
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उस शक्ति का सब से पहछा विकार [कार्य ] तो आकाश 
ही होता है ॥ वह अबकाझ़ स्वरूप है। [वह आकाश उस सतत 
श्रह्म का कारय है। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते 
कि ] यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा है । जभी 
तो कहा जाता है| कि “आकाड्शोस्ति” अर्थात्‌ आकाश है [ यदि 
भाकाश सत्‌ से बना न्‌ होता वो “आकाशो5स्ति/ में आकाश के 
साथ सत्ता का योग केस हो जाता व 
एकस्व॒भा्व॑ सत्तत्वमाकाशो पहैस्वभावकः ! है 
सावकाशः सति व्योप्नि स चेपोअपि द॒र्य स्थितम्‌॥१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाला हैं । आकाश दो रवभाव 
चाझछा हो गया है। [इसीको चिस्तार से थों समझो कि] सहस्तु 
में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं है [ वह सर्वत्र ठसाठस भरी 
हुई है ]। उसका तो सत ही एक स्वभाव है । परन्तु आकाडा 
मे तो चह_सत्खभाव तथा यह अवकाश... स्वभाव दोनों ही 
रहते हैं. 





थद्य अतिध्वनिव्योश्री गुणो नासो सतीक्ष्यत्ते । 
व्योप्नि द्वी सदध्वनी तेन सदेक॑, द्विगु्णं ।बियत्‌ ॥६२॥ 
अथवा इसी विपय को यों समझना चाहिये कि---प्रतिध्वनि 
आकाश का शुण है । यह अतिध्वनि [ शब्द ] सहस्तु मे नहीं 
पायी जाती । परन्तु आकाश से तो सत्‌ तथा शब्द दोनों दी 
पाये जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सत््‌ तो एक स्वभाव 
बाह्य है तथा आकाझ दो स्वभाव का दे । 
या शक्ति: कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्थोम्नोरभिन्नताम। 
आपाधय घर्मघर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेव्‌ (६ ३॥ 


ि 


घ्् पम्चयती 
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माय नाम की जो शक्ति, सद्वस्तु में आकाझ की करपनों- 
कर लेती है; वह्दी शक्ति यद्द भी करती है कि पहले सत वर्थी 
आकाश के अभेद की फल्पमा-करके फिर उनके धर्मेधर्मिमार 
को भी उलद-पुछट फर देती है । [यही कारण है कि 'सत्‌ का 
आकाझ' ऐसी प्रतीति के स्थान पर “आकादा की सत्ता', ऐसी 


उलदी प्त्तीति छोगों को होने छगी द्वै]। ! न्‍ 
सतो व्योमत्वमापन्न व्योम्नः सच्तां तु लौकिकाः |. ' 
ताक्किक्राश्नावगच्छन्ति मायाया-उचित हि तत्‌ ॥6 

से का द्वी आकाझभाव होगया है। परन्छु छीकिक और 
तार्किक छोग उसको “आकाश की सत्ता? ऐस। उलटा समझ यैठे 
हूँ। यद्द विपरीत भाव कर देना माया के लिये फोई घड़ी घात 
नहीं है । वि | 

:_. स्तु तत्य का विचार फरने पर ज्ञात होता है, कि कि जैसे 

| मिट्टी घटरूपी होगई है इसी भ्रकार संत ही आकाशभाव यो 'भटरूपी होगई है इसी भ्रकार संत्‌ ही आकाहमभाव को 

आम हो गया है। परन्तु छौकिक श्राणी तथा त्कझास्त्र छोग 

उसके कितना विरुद्ध समझ चेडे हैँ कि ये सचा को आकाझका , 

धर्म द्वी मानने छगे हैं ॥ ऐस! विपरीव दर्शन करा देना माया 
के लिये उचित ही है । माया से और आशा ही क्‍्याकी जा 
सकती थी ९ (7228 हक 
यदू यथा बर्तते तस्य चथात्व॑ भाति मानतः |. 
अन्यथा अमेणेति न्यायोड्य सा्नलौकिकः ॥६५॥। 
जो रस्सी आदि] जैसा [रस्सी आदि रूप में] है उसका 
बैसापन तो अमाण से प्रकट हुआ करता है। परन्तु, उस [रस्सी] 
का जन्यथाभाव [सर्परूपता] भ्ान्ति से पघतीत हुआ करता दै । 


अनाज >>+>>>>मत 
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- पश्चमुतविवेकश्रकरणस्‌ चछ 


यद्द एक सर्वलोकप्रसिद्ध न्याय है। [ इसी से समझ लतनो कि 
+गया से विपरीत प्रतीति हो जाती है ।] 
एवं श्रत्िविचारात्‌ ग्राग्यथा यढवस्तु भासते। 

- विचारेण विपयेंति ततस्तचिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 

.. इस भ्रकार यह निश्चय होगया कि श्रुति का विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती । इसी से उस आकाश का चिन्तन 
करो कि बह असल से क्‍या है । 

,उस विपरीतभान की निशृत्ति का उपाय अब बताया ज्ञाता 
है--इस प्रकार श्रुति के अर्थों का बिचार न करने तक जो 
चख्तु [जो सद्रप ब्रह्म] भ्रान्ति के अताप से जैसी [ आकाशादि 
के रूप भे ] हो गई है, वही वस्तु श्रुति के अथे का प्यौलोचन 
करने पर विपरीत हो जाती है--किंवा आकाशादि भाव को 
छोड़ कर फिर वही सद्रूप अह्म ही हो जाती है । श्रुति का 

विचार करने पर ही चस्तु के यथाये रूप का परिज्ञान हो सकता 
है । इसी से कहते हैं कि आकागझ का चिन्तन करो। विचार के 
झेरा उसके पारसार्थिक रूप को टटोल छो। देसो कि विचार 
पर आकाश का पारमाथिक रूप कया सिद्ध होता है ! 
मिन्रे वियत्सती शब्दभदादू बुद्धेथ भेदतः । 
चाय्यादिष्वज्ुवृत्त सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 
आकाश और सत्त्‌ मिन्न-मिन्न हैं। क्योंकि इन दोनों के 
आचक शब्द भी मिन्न-मिन्न हैं, तथा इन शब्दों से उत्पन्न होने 
चाली बुद्धिये भी भिन्न-मिन्न होती हैं। देख छो कि सत्‌ वस्तु 
चो वायु आदि में भी अनुशृत्त दो रही हे [ कहा जाता दे कि 
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पसतू वायु” सचेज- “वायु है 'तिज है! इत्यादि] परन्तु ब्योम 
[ आकाझ ] की अनुबृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती ॥ घस 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता ६ [ जिस का कथन इसी स्होक 
के दूसरे चरण में फिया गया है ]। 

सहस्त्वधिकग्त्तित्वाद्‌ धर्मि, व्योम्नस्तु धमता | 

धिया सतः एयकारे ब्रृद्धि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८॥ 

अधिक में बृत्ति वाठी होने से सहस्तु तो घर्मी दे तथा 
अत्पदेशबृत्ति होने से आकादा उसका धर्म माना जाता है। 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को प्थक्‌ करके बताओ कि 
जावाश्ञ का आत्मा रूप] क्‍या है ? 

दंसो रूपरसादि सभी में रहने वाछा, द्रव्य कद्दाने वाठा 
पद्यये,जैसे धर्मी होता है,इसी प्रकार आकाझांदि सभी में अजु- 
बृत्त हुआ सत्‌ ही धर्मी है, तथा रसादि से न्याबृत्त रहने वाल्म 
“झऋूप! जैसे धर्म है इसी प्रकार घायु आदि से व्यावृत्त होने वाा 
आकाश भी 'धर्म' ही है । अब तुम अपनी बुद्धि से आकाझ् में 
से सत्ता को ते प्रधक्‌ करलो और फिर चताओ कि वह विचारा 
आकाश क्सि स्वरूप पा रहगयादे ? [सत््‌ को बुद्धि से एथक्‌ 
ऋरने थी थात इसलिये कड्ठी है कि वैसे तो सतू किसी वस्तु 
से प्ृथक्‌ दो द्वी नहीं सकता] । 

अबकाशात्मक तचेद्सत्तादेति चिन्त्यताम्‌ । 
मिन्न॑ सतो असच नेति वक्षि चेद्रभाहतिस्तन ॥६९%॥ 

यदि तुम उस आमाझ को [सत्स्वरूप न बता कर] अबवाइ 
रूप बताओ तो [सत से बिलक्षण होने से] उसे असत्‌ दी वो 
समझना पड़ेगा [क्योंकि सत्‌ से सिन्न असन्‌ दी दोग दे ॥] 
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यदि यह कहो कि चह सत्त्‌ से विछक्षण भी है और असत्त्‌ 
भी नहीं है तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भला इसे कौन 
सान सकता है ? ] 
मातीति चेदू भातु नाम भूषण मायिकस्य तत्‌ । 
यदसद्‌ भासमान तत्मिथ्या स्वप्रगजादिवत्‌ ॥७०| 
यदि यह आकादा असत्‌ छोवा तो अतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो अतीत हो रहा है. । इसका उत्तर यह है. कि यह्‌ 
अतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो चुस्तु असत्‌ 
हो [ख़रूप, से. तो-न हो] परन्तु प्रतीत, होती हो, बह सुपने के 
शी आदि पदार्थों की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेही, श॒ुणद्रव्ये यथा एथक्‌। 
वियत्सतो स्वथेवास्तु पार्थक्य फीचर विस्मयः ॥७१॥ 
धुम्दारे [ नैयायिक वेशेषिक के | मत में [ नियम से सदा 
साथ दीफने चाले भी ] जाति आर व्यक्ति, देहधारी और देह 
तथा गुण और द्रव्य, जैसे प्थक्‌ प्थक्‌ हैं [जैसे ये मिन्न भिन्न 
हैं] इसी श्रकार [नियम से सदा साथ ही बीखने चाले भी ] 
8०3३ और सत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ है। इस में विस्मय की फौन सी 
वात है | 
बुद्भीपि भेदो नो चित्ते निरू्ि याति चेचदा। 
अनेकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रूब्यभावो5स्य ते वद ॥७२॥| 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुवेछता के कारण] 
चित में जमता नहीं हे, तो वताओ कि उस वात के जी मे न 
का कारण तुम्हारी अनेकामता है अथवा कोई सशय है.। 


द्० पव्चदशणी 
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अग्रमत्तो भव ध्यानादाये उन्यसिन्‌ विवेचनय्‌ | 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां, ततो रूढतमी भव ॥७३॥ 
यदि इस अरूढि का कारण अनेकाप्रता दो, तवतो [प्रत्यय 
की एकाकारता रूपी] ध्यान! की सहायता से अपने मन को 
सावधान कर छो । यदि कोई संशय रंह गया हो तो श्रमाण 
और युक्ति के द्वारा उसका विचेचन कर डाछो | यों दोनों 
रुकाबटों को हूटा कर रूठतम हो जाओ । 
ध्यानान्मानाइुक्तितो5पि रूढे भेदे.वियत्सतीः |... 
न कदाचिद्‌. वियत्सत्यं सदस्तु छिद्रवन्न च॑ |७४|॥ 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से सान [६७ शोक गें कहे 
गये] से तथा ६८ यें लोक में कद्दी हुई युक्ति से, जब आकाझ 
. ओर सत्‌ फा भेद चित्त में भछे प्रकार जम जाय, तब फिर यह 
आकाश कभी भी सत्य नहीं रहता [ फिर तो यह सदा ही 
' मिध्या भासा करता है] तब यह भी श्ाात हो जाता है कि सद्ृस्ठु 
में छिद्र [अर्थात्‌ आकाश नाम फी भी कोई वस्तु] है ही नदीं। ' 
ज्ञस्प भाति सदा व्योम निस्तत्वोछेखपूर्वकम | 
सहस्त्वाप [िभात्यस्थ निदिछद्रत्वपुर/सरम्‌ ॥७५॥ 
[जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जाने पर उसके दुर्गुण 
याद आ जाते हैँ इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष फो व्यवहार में जब 
आकाझ फी अतीति होती है तब उसे आकाझ्म की निस्तत्वता 
का,परिक्षान भी उस के साथ. द्वी साथ हुआ करता है तथा 
जब उस ज्ञानी को सद्दस्तु का विभान होता है वभी उसे यद्द 
” ज्ञान भी साय ही हो जाता है कि सदस्तु में आकाशादि नाम 
कोई भी चस्तु नहीं होदी । 
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वासनायां भ्रवृद्धायां; वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ | 
सम्मात्रवोधमुक्त च॑ उृप्टया विस्मयते बुध! ॥७६॥ 
जो सदा आफाझ को मिथ्या भाव से तथा सत््‌ को चस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता है. तो इस चिन्तन से यह होता 
है. कि] इस वासना के अत्यन्त बढ़ जाने पर आकाश और सत््‌ 
के तत्व को समझ लेने वाल्य वह घुध, फिर जब फभी किसी 
ऐसे पुरुष की देखता है, जो अगकाश को तो सत्य सानता हो 
आर उसे आकाशरहित सद्दखु का बोध विल्कुछ-भी न हो, 
तब उसे बड़ा ही आश्वये होने छग पड़ता है [कि ओ हो इसे 
सवंभासक, स्वोधिछ्ठान, सर्वाधार, सत्‌ का तो ज्ञान नहीं है, 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण, भास्य,अधिऐ्टेय किंचा आधेय 
पदार्थों को ही जान रहा दे । 
एवशाकाशमिथ्यात्वे रत्तत्पत्वे च चासिते 
न्यायेनानेन वास्वादेः सबस्तु प्रधिविच्यताम्‌ ॥७७॥ 
इस प्रकार जब आकाश का मिथ्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार जी में वेठ जाय, तव फिर इसी न्याय से चायु 
« भादि झेप भूतों में से भी सद्वस्तु को प्रथछ्‌ कर छेना चाहिये । 
सद्स्तुन्येकदेशस्था माया, तत्रेकदेशगम्‌। 
वियत्‌ तत्राप्येकदेशगतो वासु३ प्रकाल्पितः ॥७८॥ 
माया सहस्तु में उसके किसी एक देझ में ही पड़ी हुई है । 
उस साया के किसी एक देस में यह आकाश रह रहा है! । उस 
आकाद के किसी एक देश से इस चयु की कर्पना हो गयी दे 
यों इस वायु का भी सत्‌ के साथ परम्परा से सम्बन्ध है। : 
इससे इसका बिवेचन भी कर ही डालना चाहिये । ] 





दर पम्चत्शी 


शोपस्पशशी गतियेंगो चायुधर्मा इमे मता।। 
ये स्वमायाः सन्‍्मायास्योम्नां ये तेडपि बायुगा।॥७९॥| 
झोप तथा रपथ, गति तथा चेग ये चार धर्म वायु के अपने 
धर्म बहाते हैं। [सत्ता, निस्तत्यरूपता तथा झजद नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु मे पाये जाते हैं, वें सतू-माया-तया 
आकाश्ञ के है, ये भी वायु में आ गये हैं। 
चायुरस्तीति सद्भावः सो वायौ प्रथक्छते । 
निस्तत्नरूपता मायाखभानो, ज्योमगो ध्यनिः ॥८०॥ 
वायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्रपता 
है बह सहस्तु का धर्म वायु में आ गया है । सहृस्ठु से वायु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [मिथ्यात्व_] शेप रद्द 
जाती दे यह वायु में दूसरा माया का धर्म है तथा आकाश 
से आया हुआ झब” यह तीसरा वायु का धर्म है । 
सतोअ्लुगचिः सर्वत्र व्योज्नो नेति परुरेरित् । 
व्योमानुबृत्तिरउना कर्थ न व्याहतं बच ॥८!॥ 
इसी भ्रकरण के ६७ वें ऋ्ोक में कहां है कि सतत वी ही 
सर्वत्र अलुर्वत्ति है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
आदि में आकादा की अलुशत्ति कर रहें हो, फिर सुम्दारे कथन 
में व्याघात [क्िंवा पूर्वोचराविरोघ]] फ्योफ्र नहीं है ? 
छिद्वाजुबृत्तिनेतीति पर्वोक्तिरशुनात्वियम्‌ | 
शऋन्दाजुबत्तिरेवोक्ता बचसो व्याहतिः कुबश ॥८ शा 
इस का उत्तर यह है कि पहले [६७ ख्ोफ स ] यह कहा 
गया था कि छिद्र अथान्‌ आम की अनुबृत्ति नहीं होती। अब 
तो केवछ दाज्द की अजुवृत्ति वी वात कही जा रही है । अयात्‌ 








पश्ममतविवेकप्रफरणम्‌ दर 


अब फेवर घममं की अज्लुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
बचन मे पूर्वोत्तरविरोध कैसे हो ? 
नजु सहस्तुपार्थक्यादसत्व॑ चेचदा कथम्‌ | 
अव्यक्तमायाबैपम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
है सिद्धान्ती, यह चताओ कि बायु को सदूजद्य से बिल- 
क्षण होने के कारण यदि सुम असत [किया भमायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही है 
[क्योंकि यह्‌ तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [सत्य] भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ? 
निस्तत्वरूपतैयात्र मायात्वस्य प्रयोगिका | 
सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताज्यक्तल भेदिनो; ॥८४॥ 
सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
बायु को सायामय किवा असत्‌ कहा गया है । वह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है ओर माया के काये व्यक्त बाद 
आदि में भी पाई जाती है [साया और माया के कार्यों में, 
केवल अव्यक्तता और व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 
इस की मायासयत किसी युक्‍त्याभास से टछने चाली बस्खु 
नहीं है ।] 
सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यतास्‌ | 
असतोज्वान्तरो मेद आस्तां तबिन्तयात्र किम ॥८५॥ 
इस ससय सत्‌ और अखत्‌ का विवेक ही भस्तुत हो रहे। 
है । उसी का विचार हमसे करना चाहिये । माया और साया 
के काययेरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता ओर अब्य- 
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फ्वतारुपी अचान्तर भेद है, उसका श्रक्तत मे छठ भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार भी यर के क्या करें ? [हम 
यह इस ज्गद क्‍यों बताये कि यह माया अव्यक्त क्‍यों टी 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये हें ?] 
सइस्तु अक्म, शिष्टोशो चायूर्मेिय्या यथा वियत्‌ । 
चासयित्वा चिर॑ बायोमिंथ्यात्व॑ मरुत॑ त्पजेत्‌ ॥८६॥ 
चायु में जो सदझा [सद्भाग] है बद्ध तो श्रद्गारूप है। शेप 
रह्य हुआ जो [निस्तत्व आदि] अश्ञ है वही बायु था अपना 
स्परूप ई ॥ निस्तत्वरूप होने के कारण, यद वायु भी आपाश 
फे समान ही मिथ्या है । इस प्रकार वायु के मिथ्यामाव वी 
बासना चिरकाल तक कर करके, बायु को छोड दें [अर्थात्‌ 
यायु के सत्य द्वोने की बुद्धि का परित्याग पर डाछे ] उसमे से 
अपनी जास्था को इटा छे | 
चिन्तयेद्‌ वन्हिमप्येवं मरुतो न्यूनवार्तिनम्‌ | 
अक्षाण्डापरणेप्पेपा न्‍्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
... , चायु से न्यून देंद में रहने वाली वन्द्धि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे और अन्द मे उसची भी सत्य बुद्धि का इसी 
प्रकार परित्याग कर दें। यह्‌ न्यूनाधिक का विचार अक्षाण्ड 
के सभी आयरणों में किया जाता है ! [लोक में ऐसा विचार 
नहीं होता । पए्रथिवी,ज़छ,अग्रि,भवायु आदि अज्याण्ड के आवरण 
चद्दाते है । ] 
» वायोर्दशांशतो न्‍्यूनो वन्हिरवायों अफल्पितः | 
' थचुराणोक्त वारतम्यं॑ दशांशभतपश्चके ॥ढटा 
अग्नि वायु के दसवें भाग के वरावर है [ यदि दस भाग 
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वायु है तो एक भाग अप्रि है] वह वन्हि भी वास्तव पदार्थ 
नहीं है, बह भी वायु मे कल्पित है । "पुराणों फे कथनाजुसार 
इन पाचो भूतों में $, भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाष है। 
वन्हिरुप्णः प्रकाशात्मा पूर्वानचुगतिरत्र चः। 
अस्ति बन्हि; स निरतत्व३ शब्दवान्‌ स्पर्शनानपि(८९॥ 
चन्हि उप्ण है और प्रकाशस्वरूप है । इस में भी घायु 
की त्तरह पूर्वाचुगति अर्थात्‌ कारण के धर्मों की अनुगति हो ही 
रही है । जभी तो कद्दा जाता है कि वन्हि है । घह निसतत्व 
[मिथ्या ] है. शब्द ओर स्पद भी उस में रहते हूँ । 
सन्मायाव्योमवास्वंशैयुक्तस्याग्रेनिजों गुण: । 
रूप, तत्र सतः सर्चमन्यद्‌ चुद्बया विविच्यताम[।९०॥ 
खत्‌ साया आकादा तथा दसययु के आझोँं से युक्त जो अप्ि 
» उस का अपना गुण तो “रूप? ही है। उन मे से सह्दस्तु को 
छोड़ कर और जितने भी धर्म हैं बे सब सिथ्या हैं। इस वात 
का विचेचन [प्रथकरण] बुद्धि के अव४म्भ से कर केना चाटिये। 
सतो विवेचिते चन्‍्हीं मिथ्यात्वे साति वासिते। 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ।९१॥ 
सत्‌ से चन्हि के विविक्त कर लेने पर और बन्हि के 
भिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जल भी बन्दि से दुशाश कमर है और वह भी 
फल्पित किया मिथ्या ही है । 
सन्त्यपोड्मू३ शन्यतत्या: सशब्दस्पशसयुताः । 
रूपबत्योड्न्यधर्मालुर॒त्पा खीयो रसो गरुणः ॥९श॥। 


६६ पम्चदृशी 
दूसरों के ध्मों फी अनुदृत्ति के कारण कह जाता है कि 'यह्द 
जल है? “यह भृत्यतत्व हि! यह शब्द, स्पश तथा रूप वाला है। 
इसका अपना गुण तो केवल 'रसः ही है । 
सतो विवेचितास्प्सु तन्मिथ्यात्पे च चासिते। 
भूमि देशांशतो न्यूना कलिपताप्सिति चिल्तयेत्‌ ॥९३ 
विचेक और ध्यान से जछ के मिथ्यात्व का निश्चय करके 
फिर यह्‌ निम्य करें कि भूमि भी जल से दस भाग कम हे 
ओर चहद्द भी जछ में कल्पित किंवा मिध्या ही है ! 
अत्ति भूस्ततश्ूज्पास्पां शब्दस्पशां सरूपकौ । 
रसश्र परतो गन्धो नेजः, सत्ता विविष्यताम ॥९४॥ 
भूमि है, चद निसतत्व है, इस में दब्द, स्पशी, रूप तथा 
रस ये शुण दूसरों से आये हैं [क्योंकि कारणों के धर्म कार्य में 
आया करते हैं]। गन्ध इसका निज गुण है । उन सच में से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथक्रण कर डालना चाहिये। 
शयवकृतायां सचायां भूमिमिंथ्याज्वक्षिप्प। 
भूमे दशांशतो न्यू अक्षाण्ड भूमिमध्यगस्‌ ॥९५॥ 
सचा के प्रथक्‌ कर छेने पर भूमि नाम का पदार्थ मिश्या 
हो जाता है [अब आगे भौतिक बजद्माण्डादियों से सत््‌ का 
पिधेक कैसे करें ? बह दिसाया जाता है कि भूमिसध्यग 
अथोत्‌ आकाश्ञ में घूमते रहने चाले भूमि के खण्डों [ परमा- 
शुओं | से बना हुआ यह ब्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम हू ॥ हैः 
चक्षाण्डमध्ये तिष्टन्ति शुवनानि चतुर्दश । 
आुबनेपु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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., उस अह्याण्ड मे चौद॒ह भुबन निवास करते हैं। इन भुबनों 
में ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अलुछूल 
निवास कर रहे है । 
ब्रह्माण्डलोकदेहेपु सह्स्तुनि एथक्कृते । 
असन्तोःण्डादयो मान्तु तद्भानेड्पीह का क्षति! ॥९७॥ 
ब्द्माण्ड लोक तथा देहों में से सहस्तु के पुथक्‌ कर छेने 
पर भी यदि असत्त्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता 
रहो । उन का बैसा [ असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होती । 
भूतभौतिकमायानामसत्वेड्त्यन्तवाधिते | 
सबस्त्वद्नेतमित्येपा धीर्षिपयति न कचित्‌ ॥९८॥ 
भूत [ आकाझादि ] भोतिक [ ब्रह्मांड आदि] तथा माया 
जिस ने इन शूत औतिकों को वाया है] के सिध्यात्व की. 
चासना [विवेक ओर ध्यान के द्वारा] जब चित्त में €ढ रीति 
से चासित हो जाय तब फिर “सहस्तु अद्ैत ही है? [वह कभी 
द्विधाभाव को प्राप्त नहीं दोती है, वह वैसी की वैसी ही रहती है ] 
यह बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर इस घुद्धि 
का विघात कभी भी नहीं होता है ।] 
सदद्वेतात्‌ शथग्भूते देते भूम्यादिरूपिणि। 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा च््टा तथैच सा ॥९९०॥ 
भूमि आदि रूपधारी यह छेत, जब सत्र अद्धेत से प्रथक्‌ 
कर लिया जाता है, तब फिर छोक मे विशेष विशेष प्रयोजन 
के छिये जो जो काम जैसे जँसे देसे जाते हैं. [जैसे जछ से 
प्यास की शान्ति, भोजन से भू की निदवत्ति] वे वैसे के बैसे 
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ही [स्वप्न वी तरह] बने रह सफते हैं [तात्पय यह हैं कि विधेक 
फे द्वारा मिथ्यात्व फा निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप पा उपमर्दन नहीं कर देता है । इस से 
व्यवद्वार के सदसा छुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता है ! 
विवेक व्यवहार को रोफ्दा नहीं है, विचेक दो पेवल सार्वात्म्य 
वो जगाता है ! णो काम झुद्द टेहासिगान की प्रेरणा से दोते 
थे थे अय सार्वात्म्य की दृष्टि से होने छग पड़ेगे । यद्दी विवेक 
हो जाने की पदचान है । ] 

सांख्यकाणादयौद्धायेजगर्धेदों यथा यथा। 

उत्मेक्ष्यते ब्नेफयुकत्या भपत्मेप तथा तथा ॥१००॥ 

साम््य, काणाद तथा घौद्धांदि दाओनिक लोग जिस जिस 
रीति से जगद्भेद की उत्मेक्षा अनेफानेक थुक्तियों से फरते हैं, 
यह जगत्‌ मैसा द्वी रहो [ वैसा वैसा व्यावद्यारिक भेद तो धूम 
भी मानते ही हैं । इस कारण उन के सण्डन करने का प्रयत्न 
हम नहीं फरते । ] 

अज्ञात सदद्वेत निःशद्वैरन्ययादिभिः । 

एवं का क्षतिरसाऊं तदूदेत मयजानताम्‌ ॥१०१॥ 

प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वेत की अवज्ञा, अन्य सांर्यादि 
वादियों ने नि शक्ल होकर भी दी है | फिर [ श्रुति युक्ति और 
अलुभव के वछ से चलने याछे ] हम छोग यदि उन के द्वेत 
की अवज्ञा करते हैं तो इस से दमारी क्या हानि है ? 

ड्वैतायब्ना सुस्थिता चेदद्गैंचे धीः स्थिरा भवेत्‌ । « 

स्थैयें तस्पाः पुमानेप जीयन्मुक्त इवीयते ॥१०२॥ 

[अ्रत्युव उस अवज्ञा से एक महालाभ यह होता है. कि] 
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देत की अबज्ञा जब पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है, तब साधक 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती है । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि चाल्य ] पुरुष जीवन्युक्त' 
कहाने छगता है । [अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान होने के कारण यह द्वैवापमान कोई निष्प्रयोजन बात 
नहीं है । हां, उन छोगों का अद्वैवापमान उन के कल्याण मागे 
फा घातक अवश्य ही है ]। 
एपा ब्राक्षी ख्ितिः पार्थ नेनां आप्य विसुद्यति । 
खित्वास्यामन्तकाले5पि त्ह्म निवाणमृच्छति ॥१ ०३॥ 
[जीवन्मुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी द्वेतावज्ञा का फल 
? यह बात भगवद्णगीता (२-७२) में कद्दी गई है] दे पाथे, यहां 
तक बअह्मनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेखर की आराधना 
शुद्ध अन्तःकरण का] मजुप्य जब इस स्थिति फो पा छेता है, 
तब फिर चह कभी संसासमोह को प्राप्त नहीं होता है । यदि 
अन्तकाल में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह अद्मा्में 
निर्वोण किया छय को पा छेता है । [अथवा मरते समय क्षण 
भर के लिये भी इस स्थिति मे ठहर सके तो बह अहम में निर्वाण 
किया विदेदसुक्ति को पा लेता है ,फिर जो पुरुष चचपन से द्वी इस 
स्थिति मे रहने छगा हो तो उस का कद्दना दी क्‍या दे ? ] 
सददेतेज्नुतदते यदन्योन्येकवीक्षणस्‌ | 
, पस्यान्तकालसद्भेदयुद्धििव न चेतर+ ॥१०४॥ 
” [भगवद्गीता के उपयुक्त शोक में अन्तकाल झब्द से क्या 
अभिप्राय दे सो अब चताया,जाता है] 'सद्रूप अद्गैतः तथा 
अनुतरूप छेत! में जो अब तक अन्योन्येकवीक्षण [ किंवा 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यल्लान ] दो रद्या था उस अ्मज्ञान का 
अन्तकाछ तो दद्दी हूँ कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न दो जाय 
अर्थात्‌ उन अद्दैत और द्वेत को क्रम से सत्य और अन्त 
समझ डिया जाय]। इस क्ोक में अन्तकाक शब्द का अभि- 
प्राय वरतमान देहपात से नहीं है । 
यद्यान्तकाल; प्राणस्य वियोगोड्स्तु असिद्धितः | 
तस्मिन्‌ कालेअपि न आन्तेगवाया: पुनरागम॥॥१०५॥ 
अथवा छोऊपग्रसिद्धि के अनुसार श्राणों के वियोग को ही 
आअन्तकाल मान छो । उस में भी कोई दोप नहीं है | क्योंकि 
जो आन्दि उस समय नष्ट दो जायगी वह आरन्ति फिर कमी 
भी छोठ कर आने थाली नहीं है । 
इस छोक तथा परछोक की सन्धि “मृत्यु होती है । सत्यु 
समय में जिसकी भ्रान्ति नष्ट दो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परव्ोकसामम्री ज़छ कर भस्म वन जायगी। फिर उसे 
विदेद मुक्ति मिल जानी अल्नन्त सुझर होगी । 
नीरोग उपविष्टो बा रूणो वा विलुठन्‌ छवि । 
मूछिती वा त्यजेल्ेप आ्रणान्‌ आन्तिन सर्वधा ॥१ ० &ै॥ 
[जिस पुरुष की देतावद्धा स्थित दो गयी हो अथवा जिसे 
आाक्की स्थिति की अआप्ति दो चुकी शो फिर] बद्द चाहे वो नीरोग 
होकर, चादे बैठे बेठे, चादे रोगी रहकर, या भूमि पर पढ़े 
पढ़े, अयया सूधी अवम्धा में ध्राणों का झ्ाग करदे, उसे फिर 
कभी भी आन्ति नहीं दो सकठी [मूछा आदि में अक्ष-धिपयक 
बुद्धिइत्ति न भी दो तो भी अद्यज्ञान के संस्कार तो रददते ही रद 
उन्दीं से मुक्ति मिलकर रहेगी ।] , 
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दिने दिने खम्सुप्त्योरधीते विस्प्रतेज्प्पयम्‌। 
परेध्युनीनधीतः स्पात्तदद्िया न नश्यति ॥१०७॥, 
खप्न और सुपुप्ति अबस्था के आने पर श्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूल जाने पर भी, अगले दिन जब चह्‌ पाठक उठता 
है! तव अनधीत [अनपदू] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मूछोदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने पर भी, 
. जानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता है । [वह संस्कार रूप से तो 
रहता ही दे ।] 
प्रमाणोत्पादिता विद्या श्रमार्ण प्रबल बिना । 
न नश्यति न वेदान्तात्‌ अवले मानमीक्ष्यते ॥१०८॥ 
जिस विद्या फो श्रमाणों ने उत्पन्न किया है, वह किसी 
भेवल प्रमाण के विना नष्ट नहीं हो सकेगी । वेदान्तों से प्रबल 
अमराण तो कोई देखा ही नहीं जाता । [फिर यह ज्ञान मूछा 
आदि भे कैसे नष्ट हो सकेगा ?] 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्ध सदद्गैत॑ न वाध्यते । 
अन्तकालेअ्प्यतो भूतविषेकानिबृत्तिः स्थिता ॥१०९॥ 
इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्भेत की 
आधा अन्तकाछ मे भी नहीं होगी | इसी से यह कहना सर्वथा 
ठीक है कि भूतविवेक कर छेने पर ही निशृत्ति (किंवा मुक्ति ] 
फी स्थिरता हो जाती है । 
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ओम 
» | 45 आप 
पंक्कोशब्विकफ्करणस्‌ः 
गुहाहित तरह्म यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकतः । 
बोडू शक्य ततः कोशपंचक प्रविविच्यते ॥ १॥| 
शुद्दा में छिपा हुआ जो ब्रद्मतत्व है बह पंचकोशाविवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों वा 
विवेक फिया जाता है । 
यद्दें प्रकरण तैत्तरीय उपनिपत्‌ के तात्पय का व्याख्यान रूप 
“यो वैद निद्दित गुहाया परमे व्योमन्‌ सोदलुते सर्यान कामान्‌सह अक्षय 
विपश्चिता जो गुद्दा में छिपे हुए अझ थो पहचचानता है, इस 
श्रुति मे जिस शुद्दाहित मह्म का अतिपादन क्रिया गया है उस 
ब्रक्ष का ज्ञान पांचकोश नामक शुद्याओं फे विवेक से द्वी दो 
सकता है । इसी कारण उन पांचों कोझ्ोों को आत्मा से एथक्‌ 
करके अब दिसाया जाता है | 
देद्ादभ्पन्तरः प्राणः आणादस्यन्तरं मनः । 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुद्दा सेये परम्परा !!२॥ 
देह से अन्दर त्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, वस यद्द परम्परा द्वी तो 
गुद्दा? कद्दाती है । 
देद्द [अन्नगय कोष] से प्राण [तणमय कोश] अन्दर द्ट्‌ । 
गण से सन जवीतू मनोमय अन्दर है । मनोसय से कर्ता! 
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जिसको (विज्ञानमथ” भी कहते है अन्दर हे । उस विज्ञानमय 
से 'भोक्ता! अर्थात्‌ “आनन्दमय” अन्दर का है । सो यह “अन्न- 
भय! से लेकर “आनन्दमय” तक की परम्परा ही 'शुद्या' 
कहाती है । इसी से अद्व छुक छिप गया है । इन पांचों 
कोशों का विधेक कर लेने पर फिए भी उस के शुद्ध रूप के 
दशेन मिल ही सकते हैं । 
पित्त भ्क्तान्नजादू वीयाज्जातोज्म्लेनेव वर्धते | 
देहः सोड्च्मयो नात्मा प्रा चोध्चे तदभावतः ॥श॥ 
माता और पिता जिस अन्न फो खाते हैं, उस से जो वीये 
बनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता है. | उत्तन्न दोने के 
पश्चात्‌ यह्‌ फिर अज्न से ही इद्धि. को पाने छगता दे । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है । इस कारण यह अज्नमय 
देह जात्मा नहीं है । देखते हैं. कि जन्म होने से पहले भी यह्‌ 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा। 
वित्पये यह है. कि घटपदादि के समान उत्पत्ति बाल्य होने से 
यद्‌ देह आध्मा नहीं है] 
पूर्वजन्मन्यसन्नेतजन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ 
भाविजन्मन्यसत्‌ कम न अच्जीतेह संचितम्र ॥४॥ 
थदि बह पूजे जन्स मे नहीं था तो इसने इस जन्म यगे 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहों 
संचित किये घुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
आत्मा को देह से प्रथक्‌ और नित्य मानना चाहिये । ] 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता है. तब यह स्पष्ट 
ही है कि यह पूतैजन्म में नहीं था और इस सनम को उत्पन्न 
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करने बाठा अदृष्ट भी नहीं था। फिर इस सनम की उत्पत्ति 
,इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करठी ? इस पक्ष में 
तो 'अकृताभ्यागम” दोष आता है अथोत्‌ जो इस द्रीरात्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह्द विचारा भोग रहा है। यह देंह- 
रूप आत्मा तो भावियन्मों में भी नहीं रदेगा। यद्द तो यहाँ 
| दी गराइ 'डाठा या जछा दिया जायगा। सब इस जन्म में 
किये भेन्चुरे कामों के फल फो भोगने बाछा कोई न रहेगा। 
सो यह 'कृतविनाश” नाम का महादोप आजायगा । इन दोनों 
दोपों के कारण आत्मा को कार्य किंवा उत्पत्ति वाठा भानना 
ठीक नहीं दै।. #. 
पूर्णो देदे वल यच्छन्नक्षाणां यः अवर्तकः | 
चायु! प्राणमयों नासावात्मा चैतन्यबर्जनात्‌ ॥५॥ 
पैर से छेकर मस्तकपयन्त देह में पूर्ण होकर [ व्यानरूप से ] 
बल किंवा सामथ्य को देता हुआ जो बायु,चक्षु आदि इन्द्रियों का 
प्रेरक होता है, बद्द यायु दी 'प्राणमय” कोश कट्दाता है। चेतन्य 
रदिव किंवा जढ होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं दे । 
अहन्तां ममतां देद्े गेहदादौ च करोतिं यः | 
कामाथत्रस्थया आआन्तो नासावात्मा मनोमय$॥5॥ 
देंद में में? भाव और गहादि में 'मेरेपन का अभिमान 
जो किया करता दे वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 
बह तो कामादि अवस्थाओं से आन्त हुआ रहता है । [ काम 
“ क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वमाव नियत 
नहीं रहता है। बह तो विकारी हुआ रहता है। फिर वह आत्मा 
फ़ैसे हो । क्‍योंकि आत्मा तो निर्विकार तत्व है |] 
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लीना सुप्ती व्ुब्धि व्याप्तुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधीरनात्मा विज्ञानमयशब्दभाकू ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुपुप्तिकाल में लीन होजाती 
है, त्तथा जागने पर मखाम तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, वह विज्ञानमय कहाने वाली बुद्धि भी तो आत्मा नहीं दे 
[विताओ कि चिलूय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाली बुद्धि 
आत्मा केसे हो १ ] ४ 
करेत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम्‌ | 
विज्ञानमनसी अन्तर्पहिय्रेते परस्परम्‌ ॥८॥ 
[मनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस हक में चताया जाता 
है] अन्द्र की इन्द्रिय जिसे सन भी कहते हैं," कभी तो कती- 
रूप से तथा कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कृह्रौरूप से_परिणव._ दोती, है_तव्‌ उसको “विज्ञानमय कोश! 
कऋहते.हैं। जब करणरूप से परिणत होती है तव उस को 
भमनोभय कोश! कहा जाता है | ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैँ [थुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 
काचिदन्वेसुखा इत्तिरानन्दप्रतिविम्बभाकू | 
पुण्यभोग, भोगशान्तो निद्वारूपेण लीयते ॥९॥ 
जब हम किसी पुण्यकम के फल का अनुभव करते हैं, 
वे कोई बुद्धिशत्ति अन्तमुंख हो जाती है और दस पर आनन्द 
फा प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, तथा भोगों के शान्त हो जाने पर 
पही शुद्धिदृत्ति निद्रारूप से विलीन हो जाती है । [ उस.लीन 
उंडिडृति को ही आनन्दमय' कहा जाता है ।) 
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कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्द्मयोउप्ययम्‌ ! 
विम्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सर्वदा स्थिति॥१०॥ 
यह आनन्द भी कादाचित्क[क्भी कभी होने धालां-सदा 
ने रहने वाला] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थों के 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिविम्गिद 
होकर बैठे हुए आनन्द्मय का जिम्बभूत अथीत्‌ फारणभूत जो 
आनन्द है, पद्दी तो सह्ा आत्मा है । क्योंकि बह सदा ही 
बना रद्दता है [नित्य है] 
नल देदमुपक्म्य निद्वानन्दान्तमस्तुपु । 
मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्रिदलुभूयते ॥११॥ 
अजमय देद्द से लेकर निद्रा तथा आनन्द पर्येन्तर पद 
में आत्मभाव नहीं दे तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई वस्तु अज्ञभव में नहीं आती है [जिसे भात्मा 
कटद्दा जा सकता हो ] 
भाई, निद्रादयः सर्वेड्लुभूयन्ते न चेतरः | 
तथाप्येतेड्लुभूयन्ते येन ते को निवारयेत्र्‌ ॥१२॥ 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि--“निद्रानन्द से लेकर देह 
पर्येन्द पदार्थ उपलब्ध द्ोते हैँ और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 
द्ोगा” तुम्दारा यह फ्हना तो विछकुल ठीक है । परन्सु इन सम 
पदार्थों का अनुभव जो करवा द उस को कौन हटा सकता है. । 
विलये यद्द दै कि थद्द तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 
जझौर कोई उपलब्ध नहीं होता है परन्ठु जिस अजुभव के वछ 
से इस सब आनन्दमयादि में उपलभ्यमानवा आ गयी है. उस 
अनुभव की सत्ता का निषेध तुम कैसे कर सकते हो] 
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खयमेवाज॒भृतित्वाद्‌ विद्यते नाहुभाव्यता | 
शावज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न स्वसत्तया ॥१३॥ 
खय॑ अलुभूतिरूप होने से चद्द तत्त्व किसी का अजुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से मिन्‍न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह्‌ अज्ञेय रहता है ॥ उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती । हि 
इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी है वह क्‍योंकि अजु- 
भव रूप है इसी से चह अज्ञुभाव्य कभी नहीं होता है । उस 
के “अज्ञेयः होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है । किन्तु 
जस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
है इस कारण से वह अज्षेय चना हुआ है । ऐसी अचस्था में 
केवछ अनुपलरूव्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 
चाहिये । उपलब्ध तो विषय हुआ करते हैँ। वह किसी का 
विपय नहीं है । इसी से चह्‌ किसी को उपलब्ध नहीं होता 
है । वह तो उपलब्ध करने वाढछों का खये आत्मा[आपा] ही 
होता है | 
माधुयादिखभावानामन्यत्र खगुणार्पिणाम्‌ । 
खसिंस्तदपेणापेक्षा नो, न चारत्यन्यद्पकम्‌ ॥१४॥) 
माघुये आदि खभाव वाले [शुडादि पदाये] जो चने आदि 
मे, अपने साधुय आदि गुणों को डाल देते हैं, वे अपने आप 
मे तो उन मघुरता आदि की जरूरत ही नहीं रखते [वे गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि फोई हसको आकर मीठा कर दे ] 


इसके अतिरिक्त गुडादि में मधुरता को उत्पन्न करने वाली 
फोई बस्तु भी ठो नहीं है । 


छ्दट हल पंचदृशी 
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अपकान्तररादित्यष्प्यस्त्पेपां तत्खभावता । 
माभृत्तथाध्लुमाव्यत्वं बोधात्मा तु न द्वीयते ॥६५॥ 
उनमे साधुयोदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदाध के 
न होने पर भी इन शुडादियों में माधुयोदिखभावता है ही । 
इसी भ्रकार आत्मा भछे ही [किसी के] अनुमव था विषय न॑ 
होता दो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे 
कीन एटा सकता है ? 
खर्य॑ज्योतिर्भवस्येप पुरोज्साद्‌ भासतेंडखिलाव । 
तमेव भान्तमस्वेति तद्भासा सास्पते जगत्‌ ॥१६॥ 
४अन्नाय पुरुष: स्वय ज्योतिर्भवति, अस्मादसित्पंत्पुरतः भांति, 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य मासा सर्वमिद विमाति”', काठ २३-९०) 
इत्यादि श्रुतिय आत्मा को स्वप्रकाश बता रही हैं । 
सेनेद जानते सर्व तत्‌ केनान्‍येन जानताम्‌ | 
विज्ञातारं केन पिन्धाच्छक्त बेचे तु साधनम्‌ ॥१७॥ 
जिस से इस सब [पसारे] को जान रहे हैँ, उस [शिाता| 
को दूसरे किस से जाने ? जानने वालों को किस से पहचाने 
क्योंकि जानने के साथन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में शक्त है | 
“ जिस साक्षिचेवन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य 
जगत्‌ को जानते हैं, उस साक्षी आत्मा को किस सादय जड 
पदाथे से जानें ? दात्पय यह है कि--इस दृश्य जग 
ज्ञाता फो किस द॒इय से जाना जाय ? अर्थात्‌ वह किसी से 
भी नहीं जाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह विचारा मन 
भी सो वेद्य पदा्ै मे ही समर्थ है| ज्ञाता आत्मा मे तो उस से 
भी छुछ नहीं होता । देसो इदृदारण्यक ४-५%-१५ 
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से वेत्ति सेंद तत्सने नाज्यस्तस्यास्ति वेदिता। 

विदिताविद्ताभ्यां तत्‌ एथग्योधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 

आत्मा को स्वप्रकाश खिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेद न 
च तस्थात्ति वेत्ताःश्रे० ३-१९)“अन्यदेव तद्दिदितादथों अविदितादधि? 
(फेन-१-३) इन दोनों वाक्यों के अर्थ का उल्लेख इस ्छोक 
में किया गया है--वह आत्मा, जो भी कुछ चेथय पदार्थ हैं 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता 
ओर कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह ब्रह्म विद्त [ज्ञान से 
विपय किये हुए] तथा अविद्त [अज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही विलक्षण हे । क्‍योंकि वह तो साक्षात्‌ -बोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति का 
विपय नहीं होता ५ झविदित इसलिये नहीं कि उस से मिन्न 
ओऔर फोई जानने वाला ही नहीं है । | 

बोधे उप्यजञुभवों यस्य न कथंचन जायते । 
ते कथ्थ वोधयेच्छास्त्रे छोएं नरसमाकृतिम्‌ ॥१९॥ 

जिस सूर्स को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] वोध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है, उस 
भनुष्याकार ढेले को बिचारा शासत्र भी कैसे समझायेगा ? 
_लात्पय यह है कि “ज्ञात ओर अज्ञात पदाये ही अहुमब मे 
आते हैं | ज्ञान किंवा वोध तो कहीं भी दीसता नहीं है” ऐसी 
यदि कोई शका करे तो उस को कहना चाहिये कि, शत किंवा 
विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा वेदन हे यद्दी तो वोध है । 
उस बोध का अज्ुभव जिस मूस्स को न होगा, उसको 
तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 





छ्ट * पचदन्ती 











अपकान्तरराहित्येप्प्यर्त्यपां तत्खमायता । 

भाभूत्तथाइलुमाव्यत्व॑ं बोधात्मा तु न द्वीयते ॥९ 

उनमें माधुयोदि पैदा करने वाठे कसी दूसरे पदाय 
ने होने पर भी इन गुडादियों में माधुयोदिस्वभावता है * 
इसी प्रकार आत्मा भछे ही [फिसी के] अछुभव का घिप 
होता छो, परन्तु उसकी अनुमवरूपता तो रहती ही है । 
फौन हटा सकता दे 

खयंज्योतिर्भवत्येष पुरोइमाद मासतेडखिलात्‌ | 

तमेय भान्तमन्बेति तद्धामा भास्यते जगव्‌ ॥१ 

“अगाय पुदए स्यय ज्योतिर्मवति, अरुमादसित'पुरत 
तमय भास्तमनुमाति से तस्य मासा सबमिद विमाति”” काठ २ 
इल्यादि श्रुत्िये आत्मा को स्वप्रवाद्य चता रही दें । 
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में से निकछ-बाहर होना जान जाते हैं] किया थुद्धि से उन 
पांचों कोशों] को अनात्मा समझ छेते हैं, तव इन कोशों का 
साक्षी जो बोध शेप रह जाता है, यह साक्षिरूपी वोध ही तो 
“निज रूप! अथवा “हा! हे | उस साक्षिरूपी बोध को झृज््य 
[अथात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी सेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दु्भट काम है। 
अस्ति ताबत्‌ खय॑ नाम विवादाबिपयत्यतः । 
खसिन्नपि भिवादश्रेत्‌ श्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
स्वय [अपना आपा] नाम की कोई चीज़ तो, क्या छौकिक 
और क्‍या वेदिक सभी के मत मे है ही। क्योंकि बह कभी 
विवाद का विपय ही नहीं होती है । अपने आपे मे कभी 
किसी को विश्नतिपत्ति नहीं द्ोती कि में हूँ या नहीं हूँ ! यदि 
किसी को अपने आपे में भी विप्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी कौन होगा ? 
स्पासत्म॑ तु न कस्मेचिद्रोचते श्रम विना | 
अतएय श्रतिबाध ब्ते चासत्ववादिनः ॥२४७॥ 
अआन्ति [पागछपन] को छोड़कर ओर किसी भी दशा मे 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं रगय सकता । यही 
कारण है! कि अगले लोक में उद्घृत श्रुव असत्ववादी का 
वाध कह रही है । 
असद्ऋक्षेति चेद्देद स्ववमेव भवेदसत्‌ | 
अतोथ्स्य मा भूद्देयत्व॑ स्वस्व स्वभ्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 
यदि कोई यह समझता है कि 'बरद्म असत्‌ छै? तो वह 
[ मह्म को असत्‌ जानने वाल्य ] स्वयं भी असत्‌ ही दो जाता 


्द्छ पचदत्ी द्। 
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इस यारण थघोध के अनुभव फो तो अवश्य ही मानना 
पड़ता है ]। 
जिहा मे5स्ति न चेत्युक्ति रूज्जाये केवल यथा। 
न चुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादशी ॥२ ०॥ 
“मेरे जिहा है या नहीं? यह कहना असे फेवल छ्ज्ञा के 
लिये ही द्ोता है [सा कद्दने माला मूर्स समझा जाता है । 
उस को कोई भी बुद्धिमाव्‌ नहीं मान सकता] क्योंकि जिह्वा 
के बिना तो भाषण ही नहीं दो सकता | ठीक इसी प्रकार 'में 
बोधें को अब तक नहीं जानता, उस बोध फो तो मुझे अभी 
जानना है? यह कथन भी वैसा ही रुजयाजनक है । क्योंकि 
बोध के विना तो यह्द वात भी नहीं फही जा सकती द । 
यसिन्यसित्रस्ति छोके बोधस्तत्तदुपेष्तणे । 
यद्‌ बोधमार्त्र तदूतक्षेत्येयधीमह्निश्यः ॥२१॥ 
लोक में जिन धटादि नाम बालछे विषयों का ज्ञान होता 
है, उन उन विपयों की उपेक्षा किया अनादर कर देने पर 
[ घटादि सभी पढारयों में अज॒स्यूत] जो क्रेब॒ुक,जानकृप.एक 
उक्त | शान भाव से विसजती हुई] दीखने..छगती.है. ही 
अड्ज तत्व है, ऐसा यदि फिसी की बुद्धि को पता चछ जाय, तो 
हम इसी को “तद्यनिश्वय” कद्दते हैं [हम समझते हें कि ऐसा 
निश्चय कर लेने वाले को अक्षज्षान हो चुका ही ]। 
पश्चकोशपरित्यागे साक्षियोघावशेयतः । 
खस्वरूप स एवं स्याच्छून्यत्व॑ तस् दुर्घटम्‌ हरा! 
अजन्नमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब हम कर देते 
हूँ, [जन हम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशों 
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में से निकल बाहर होना जान जाते हैं] किया बुद्धि से उन 
[एांचों कोशों] को अनात्सा समझ लेते हैं, तव इन कोझों का 
साक्षी जो चोध शेप रद जाता है, चद साक्षिरूपी चोध ही तो 
“निज रूप' अथवा 'म्रह्म! हैं । उस साक्षिरूपी बोध को श॒त्य 
[अर्थात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी सेल नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुधेट काम हे. | 
अस्ति तावत्‌ खय॑ नाम विवादाविपयत्यतः | 
खख्िन्ञपि विवादशेत्‌ अतिवायत्र को संवेत्‌ ॥२३॥ 
स्वय [अपना आपा] नाम की कोई चीज़ तो, क्या छोकिक 
और क्या वेदिक सभी के मत में है ही। क्योंकि बह कभी 
विवाद का विपय ही नहीं होती है । अपने आपे से कभी 
किसी को विश्नतिपत्ति नहीं दोती फि में हूँ या नहीं हूँ ९ यदि 
किसी को अपने आपे में भी विग्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी कौन होगा * 
स्पासत्य तु न कस्मेचिद्रोचते रिभ्रम बिना | 
अतण्व श्रुतिबाध चूते चासत्वगादिनः: ॥२७॥ 
आन्ति [पागलपन] को छोड़कर और किसी भी दा मे 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। यही 
कारण है कि अगले स्छोक से उद्‌घृत श्रुति असत्ववादी का 
बाध कह रही है । 
असदूबक्षेति चेंद्रेद स्व॒यमेत भरेद्सत्‌। 
आरोज्स्य सा भूढेयस्य स्व॒स्स्वं सम्युपेयताम्‌ ॥रपो। 
यदि कोई यह समझता है कि 'अह्य असत्‌ है? तो चह 
अह्न को असत्‌ जानने बाला ] स्वयं भी असत््‌ ही हो जाता 
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है [ क्‍योंकि बह स्वय भी तो भ्रद्मरूप ही है । उसके न्रद्गा नहीं 
है! इसे कहने का यही अम्रिप्राय होता है कि मैं रवय॑ ही नहीं 
हूँ] इसलिये यह चेद्य तत्व भछे ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्दें मान ही लेनी चाहिये [ कि तुम्दीं अह्म दो ] 
फीच्क्तहाति चेत्॒च्छेदीरक्ता भास्ति तत्र हि। 
यदनीद्गताहक्‌ च तत्‌ स्परुप विनिश्चितु ॥२६॥ 
जब यह आत्मा बेच्य भी नहीं है तन फिर वह कैसा है ? 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है | इसका उत्तर यह्द है 
कि उस आत्म तत्व में ईरक्ता” अर्थात्‌ 'ऐसापन” तो है ही 
नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन; मान छेगे तो फिर उसे बे 
होने से कौन रोक सकेगा ? ] ज्ञो ऐसा भी नहीं और वैसा 
आ नहीं उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप समझ लो 7 
अक्षाणां विपयस्लीदक परोक्षस्तदिंगुच्यते। 
बिषयी नाक्षविषय स्पत्यास्नाथ्य परोक्षता ॥२७॥ 
जिसको इन्द्रियाँ विषय करती हैं, उसे तो ईंट? कहा 
जाता है | जो तो परोक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों की गति से बाहर 
रह जाता है, उसे 'ताहक्‌” कहते हैं ॥ विपयी अथात्‌ ज्ञाता या 
हेष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वह “इक 
अर्थात्‌ 'ऐसा' नहीं कहाता है ] तथा स्वय वही होने से यह 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे “वाहक अर्थात्‌ विसा' 
कहते भी नहीं घनता । इसी कारण से पहले क्छोक मे आत्मा 
के 'ऐसा? “बैसा” होने का निषेध किया है । ] 
४ अवेद्योप्पपरोक्षोत्रः स्वश्रफाशों भवत्ययम्‌ | 
सत्य ज्ञानमनन्तं-चेत्यस्तीह श्रह्मलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
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वह्‌ आत्मा अवेय होकर भी [अथोतवू इन्द्रियजन्यज्ञन का 
विपय न होकर भी] अपरोक्ष रहता है इसी से चह स्वयं- 
प्रकाश माना जाता है । श्रुति ने ब्रह्म का जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त छक्षण चताया है वह छक्षण इस आत्मा में 
भी है । इस, कारण उस स्वयंप्रकाश तत्व को अह्य मान छेना 
चाहिये । य 
सत्यत्यं घाधराहित्यं, जगद्गाधेकसाक्षिणः । 
बाघ! किंसाक्षिकों शरहि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२५॥ 
सिद्य और अवाध्य, मिथ्या और बाध्य ये सब पयोय- 
बाची शब्द हैं] सत्य उसी फो कहते हैं जिसकी वाघा न होती 
हो | [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कभी न होता दो] इस 
सकछ जगत्‌ की बाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
बाघ का साक्षी कौन होगा उसे हमे बताओ ? क्योंकि विना 
साक्षी का तो कोई बाघ माना ही नहीं जाता । 
तात्पये यह्‌ है कि सुपुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूछ सूक्ष्म शरीसदि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगतू के न रहने को जो जानता है. अथवा झास्त्रीय शब्दों में 
यों कहो कि जो आत्मा इस वाधघ का साक्षी है, उस आत्मा 
के बाघ का साक्षी उिस आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कौन होगा १ उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता | बिना 
साक्षी के ही आत्मवाघ मान छेना ठीक नहीं है. । अतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित वाध को कोई भी नहीं मानता हे । 
अपनीतेष मूर्तेष छ्यमू्ते शिष्पते वियत्‌। 
शक्येघु बाधितेष्चन्ते शिप्यते यत्देव तत ॥३०॥ 


८४ पशदन्ी 
मूर्त पदायों के दृठा दिये जाने पर जैसे अमूर्त आऊाझ्म 
शेप रह जाता है, इसी प्रश्ार वाघा करने योग्य पदार्थों की 
वाधा कर देने पर पीछे से जो अवाध्य तत्व शेप रह जाता है, 
चह्दी अद्य हे । 

घर में रकफ़े हुए घटादि मूते पढार्य, जब उसमें से बाहर 
निकाल दिये जाते हैं, तर जैसे हटाया न जा सकने चाछा एक 
आकाश ही घर में शेप रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से 
भिन्न देहेन्द्रियादि मू्त और अमूते पदार्थों क“-जिनका कि 
निराकरण हो सकता हे--प्षेति नेतिः श्रुति से हटा दिये 
जाने पर, पीठे से सम्पूर्ण मिराकरणों [ निपेधों ] का साक्षी 
जो भी बोध ओप रह जाता हैं, बाधरद्वित वही तत्व “आत्मा! 
कहाता है । 


सर्ययाधे न क्रिड्चिच्चेचन्न किंचित्तदेव तत्‌ | 

मापा एयातर मिश्रन्ते निर्याध तावदालि हि ॥३१॥ 

'ुम्हारी कद्ठी विधि से सर की बाघा फर ठेने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा यदि कोई कहने छगे, तो उस से 
कहो कि जो “कुछ भी नहीं है? उसी को जह्य जान छो। “न 
किंचित्‌” इस शजद से जिस चैतन्य का उल्ेस़ किया जाता है 
उसी को जक्ष मान छेना चाहिये। 

तात्पय यह है कि जो मजुष्य यह कहता है कि 'कुछ भी 
झेप नहीं रहता” उस को सकलाभाव विषय का [सर छुछ 
न होने का] छान तो अवश्य ही सानना होगा । बस तव हम 
कहेंगे कि यह शान ही हमारे आत्मा का स्वरूप है ] अरे माई, 
इस बाघसाक्षी श्रत्यगात्मा के ब्रिपय में “नर्किचितः आदि 
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भाषा ही मिन्न भिन हो गई हैं । वाधरद्धित साक्षिचैतन्य तो 
एक ही है । यह और यात है कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
भले ही 'न किंचित! इस अभाववाचक डब्द से कर डालें। 
बाघ का साक्षी तो हमे प्रत्येक अवस्था मे मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक शब्दों में झगडा हो सकता है । वान्‍्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी चिप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 
अत एव श्रुतिाध्यं बाधित्वा शेपयत्यदः | 
स एप नेति नेत्यात्मेत्यतद्याइत्तिरूपतः ॥३२॥ 
क्योंकि यह साक्षिचेतन्य एक अवाध्य चस्तु है इसलिये 
'त एपनति मेत्यात्मा' (ब्रु० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्म 
पदार्थों का निषेध करते करते, निपेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थों की चाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस ग्रत्यकू्‌ 
खरूप को शेप रस लिया है ! ; 
इंदू रूप तु यद्यावत्‌ त्यकतुं शक्यतेडखिलम्‌ | 
अशक्यो हानिदंरूपः स आत्मा वाधवर्जितः ॥३३॥ 
जो 'इढं” है. [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [देहेन्द्रियादि सम्पूणे दृश्य जगत] है बह 
सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यम्रूप 
होने से जिस को “इदं? नहीं कह सकते, उसू साक्षी आत्मा 
का त्याग तो दो द्वी नहीं सकता [ क्योंकि वह तो त्याग करने 
घाछे का अपना स्वरूप ही है, फिर उस का त्याग कैसे किया 
जा सकता हो  ] निष्कपे यद्दी निकलता है. कि वह चाधरदित 
तो साक्षी द्वी आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 
नहीं है]। ६ 
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सिद्ध ब्रक्मणि सत्यत्तं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌। 

खयमेबानुभूतित्वादित्यादिवचने स्फुटमू ॥३४॥ 

ब्रह्मा के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है वही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के 'स्वयमेवानुभूतित्यादियते नानुभाव्यता? इत्यादि तेरहवें 
रोक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भछे प्रकार कही जा 
चुकी है । 

व्यापित्वादेशतोज्न्तो नित्यत्वान्नापि कालतः । 

न बस्तुतो5पि सार्वात्म्या दानन्त्यं बक्मणि त्रिधा ॥२५॥ 
/ व्यापक होने से देशकूत अन्त नहीं,' नित्य होने से काल- 
कृत अन्त नहीं, सर्वात्मा होने से वस्तुकृत अन्त नहीं, यों 
नक्ब में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

“नित्य विश्रु सर्वगत सुयूक्ष्मम! (मुण्ड० १-१-६) “सावाशवत्‌ 
स्वंगतइच नित्य: ? “नित्यो नित्याना चेतनस्वेतनानाम? ( फठ० 
द३-४-१३) “इद सबे यदयमात्मा? (ब्लु० २-४-६) 'ुर्व छेतद्‌ अक्षय! 
( माण्दू० २) “क्पेंद सर्वम! इत्यादि श्रुतियों में शरह्म की 
व्यापकता नित्यता और सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है । * 
इस से ब्रह्म से तीन प्रकारकी अनन्तता माननी भादियें कि 
बह मरक्ष देश, काल ओर वम्त के परिच्छेद से रद्दित है । 
व्यापक होने के कारण उस का कप किक बाप अन्त कहीं नहीं 
शीता--कि यहां या वहा बद्म नदी है? । नित्य होने के कारण 
उसका काडकुत अन्त कभी नहीं होता कफि--“तव अद्य नहीं 
या, अब ब्रह्म नहीं हैं, तब बह्य नहीं रदेगा इत्यादि! | सब 
का आत्मा दोने.के कारण उस भा_ बस्तुकूव अन्त भी नहीं. 
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डीता। जैसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह्‌ 
अट का बस्तुकृत अन्त हो गया। ऐसे त्रक्ष को यह नहीं कह 
सकते कि भह्म घट नहीं है. शर्म पट नहीं है ! वह तो सर्वास्मा 
होने से घट भी है और पट भी है । यों अ्रह्म मे तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती है । 
देशकालान्यवस्तृनां कल्पितत्वाच मायया | 
न देशादिकृतोअन्तोस्ति प्रह्मानन्त्यं स्फु्ट ततः ॥३६॥ 
देश काछ तथा अन्य बस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो 
फर डाली है । इससे, अद्म मे उन [ देश काछादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता। यों ब्रह्म की अनन्तता समझ में 
आ सकती है 
परिच्छेद ,कर डालने वाले देश, काल तथा अन्य पदार्थ 
सूथ माया ही ने तो कल्पित कर लिये हैँ। सो जैसे गन्धर्य 
नगर से आकाश्ष में जब देशादिकृत अन्त प्रतीत होने छगता 
&3 भह अन्त जैसे पोरमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म भें 
नहीं होता | इससे ज्रह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट हो जाती 
६ | उस ब्द्द तथा आत्मा को “अयमास्माबह्[दु० २-५-१५] 
श्ल्यादि भ्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्वता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है । 
सत्य शञानमनन्तं यद्‌ भक्ष तइस्तु, तस्य ततू । 
इश्वरत्वे च जीवत्व झुपाधिददयकल्पितम्‌ ॥३७॥ 
जो मभह्म नाम की चस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनन्त है, वदी 
एक पारमार्थेक वस्तु इस संसार में है | उस मह्म को जब 
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“इंश्वर! या जीव” कद्दा जाता हैँ, वह आगे कही दो उपाधियों 
सें कल्पित किया हुआ द्वोवा दे [ कल्पित द्वोनें से ही ये जीवे- 
खर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदऊ नहीं बन सकते हैं ] 
शक्तिरस्त्यैश्वती फाचित्‌ सर्ववस्तुनियामिका ! 
आनन्दमयमारम्य गूढा सर्वेषु वस्तुपु ॥३८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ ईश्वर से सम्यन्ध रपने वाठी [ ईश्वर की 
उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति है [जिसका सत्त्‌ या असत्‌ 
किसी भी रूप से निर्वेचन नहीं हो सकता] जो [श्रथिवी आदि] 
सम्पुण नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रददी दे ! वह झक्ति 
आनन्दमय से लेकर [अश्षाण्ड पर्यन्त] समी वस्तुओं में गूढ़ भाव 
से छिपी बैठी है [यद्दी कारण है कि बह दीस नहीं पड़ रदी है| 
चस्तुधमों नियम्येरन्‌ शक्‍्त्या भेव यदा तदा । 
अन्योज्न्यघर्मसांकर्याद्‌ विष्ववेत जगत्‌ खड़ ॥र९॥ ' 
यदि यह झक्ति, एथिवी आदि वस्तुओं के [का्िन्य द्ववत्त 
आदि ] धर्मों को नियम में न रसती होता थो अन्योउन्य घ्म 
की संकरता किया मिश्रण हो लाने से [ किसी एक जगद्द 
नियत भाव से न रहने से ] जगव्‌ में विधुंव मच जाता। 
चिच्छायावेशतः शक्तिथ्रेतनेब विभाति सा। 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगादू अद्मैवेश्वरतां अजेत्‌ ॥9०। 
चिच्छायावेश [ फिया चिदामासके अवेश्ञ ] से यददू शक्ति 
चेवन सी प्रतीत हुआ करती दे [ इसी से वद्द नियामक हो 
सफतवी है ] उप्त शक्ति रूपी उपाधि_के सम्बन्ध से [ सद्यादि 
रूप ] मक्ष दी इईश्वरभाव को आ्ाप्त दो जाता है_[किंवा सर्वेश्त्व 
आदि धर्मों से युक्त द्वो जांता है ]। 





पल्चभूवविवेवश् ररणम्र्‌ <५्‌ 








कोशोपाधिविवक्षायां याति मर्व जीवताम्‌ 
पिता पितामहय्रकः पुत्रपौत्रौं यथा ग्रति ॥४१॥ 
कोद रूपी उपाधि की पर्योछोचना जब की जाती है, तब 
सलादिलक्षण अ्य! ही 'जीवः बनजाता है । जैसे कि एक _ 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौन्न के 
शति पितामह हो जाता है [इसी प्रकार ऋक्ष भी कोशरूपी 
+अपाधि की विवक्षा में तो 'जीच” होज्ञाता है तथा उसी समय 
;शक्तिझूपी उपाधि की विवक्षा से 'इंश्वए बन जाता है ]। 
पुत्नादेरविचक्षायां न पिता न पितामहः | 
तहन्नेशो नापि जीव शक्तिकोशाविवक्षण ॥४२॥ 
पुत्नादि की जब विवक्षा नहीं रहती, तव न तो वह देवदत्त 
पिता ही होता हैं और न पिताम॒द ही कहाता है। ठीक इसी 
प्रकार जब शक्ति और कोझ की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
ही नहीं डालता ] तब वह अद्य, 'इश्वए या जीव” कुछ भी 
नहीं रहता । ह 
ये एवं ब्रह्म वेदेष अद्येय मवति खयस्‌। 
बह्णो नास्ति जन्मातः पुनरेप न जायते ॥४३॥ 
जो ब्रह्म को इस तरह जान छेता है वह खय ब्रह्म ही 
दो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई महा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों बोशों का विवेक करलेने के पत्चात्‌ 
सतदादिसखरूप श्रह्म का साझ्षात्कार कर लेता है, वह स्वयं भढ्य 


ही हो जाता है | 'सयोद्दवै तसरम अक्ष बेद बत्षैव भवतिः( सु० ३- 
$ 
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२-५) अह्मविदामोति परम (लै० २-१) ये श्रुतियां भी इसी 
अग्ये को कह रही हैं| 'न जायते प्रियत या विपश्चितर (का० १० 
२-१८ ) यह श्रुति कद्द रही है कि ब्रह्म का जन्म नहीं दोता। 
यही कारण हू कि विंद्यान्‌ पुरुष भी अपने आत्मा को अझ्षरूप 
समझ लेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात “न स पुनस 
वहते! ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुदि ने भी कही दे ! 


इति श्री मद्िद्यारण्यमुनितिरचित॑ पंचरवोशनिरिकम्सरणणं समाप्तम | 








ओम 
'देक्तब्िकेकफ्करणम 


ईशवरेणापि जीवेन सुष्ट दैदे विविच्यते। 
विंवेके सति जीवेन हेयो वन्‍्धः स्फुटीमवेत्‌ ॥१॥ 
कारणोपाधि] ईश्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के बनाये 
हुए देत को अब ए्रथक्‌ पुथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
कौन सा दैत ईश्वरक्कत है तथा कौन सा जीव का बनाया हुआ 
है]। जीव और ईश्वर के बनाये हुए द्वेत का विवेक हो जाने 
पर यह माल्म हो जायगा कि जीव को इस वन्ध [ किंवा 
बन्धहेतु द्वैत ] को छोड़ देना चाहिये। [ वच यह निश्चय हो 
सफेगा कि जीव को इतना छेत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतते द्वैत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस छत को हृदाना हमारे 
बस का नहीं है क्‍योंकि यह छत ईश्वर के संकल्प से चना है । 
हमें तो अपना छेल हठाना दे । ] 
भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेशवरस्‌ | 
से मायी सृजतीत्याहु; श्रेताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 
प्रकृति को तो 'साया! समझना चाहिये तथा महेशबर को 
“मायी! ( साया का साछिक ) जानना चाहिये। बह सायी ही 
इस जगत का सजेन किया ररता है , ऐसा रवेवाबज्वतर शाखा 
चघाले कहते हैं. [ इस श्रमाण के रहते हुए जीवों के अद्ृ्टादि 
किसी को भी जगत्त्‌ का कारण मानना ठीक नहीं दै | । 


ढ्२्‌ पषण्चद्शञी 


आत्मा वा इदमग्रे उभूत्‌ स ईक्षत सृजा इति | 
संकल्पेनाएृजछोकान्‌ स एतानिति चदबुचाः ॥रे 
आत्मा या इदमेक एवाम आपतीतान्यफिंचन मिप्रत्‌ू से ईफ्ेत 
लोकन्नु खा इति स इमलोकानसुजतों (ऐतरेय २-१-१) इस 
श्रुति के द्वारा बदब॒च शास्रा वाढों ने कद्दा है. कि यद्ध सत 
पहले आध्मा द्वी जात्मा या। दूस॑ ने ईकण क्या कि जगत, 
का सर्जन करूँ ॥ घस उसने सकल्प से दी इन छो्कों को 
उत्पन्न कर डाला | 
ख॑ वाय्वप्रिजलोब्योपिध्यन्नदेद्दा। क्रमादमी | 
संभूता ब्रक्षणस्तसादेतसादात्मनो उखिला। ॥४॥ 
तैत्तिरीय में कद्दा गया है कि उस इस बक्ष नाम के आत्मा 
से द्वी ये सब आकाश, बायु, अग्नि, जछ, प्रथिवी, ओपधि, 
अन्न, तथा देह क्रमालुसार उत्पन हो गये हैं 
बहु स्पामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः | 
तपस्तप्त्वाइ्सृजत्‌ सर्वे जगदित्याद तित्तिरिः॥५॥ 
'सोडकामयत पहु सा प्रजायेव ( त्तें० 7-३) में बहुत हो जाऊ-” 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊ---इस कामना से तप की तप कर 
[ विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला। या 
“जगत्‌ के सजेन की इच्छा और विचायत्मक तप से जगव्‌ 
का सट्टव्य ब्द्या में है? यह वात तित्तिरि ने कही दे । [सका 
तप 'यध्य शानभय तप ? के अमुसार विचार रूप में ही होता दे | 
साधारण पुरुष जिस काम को झरीरुबल से करते हैं. मद्मापुरुष 
उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के. सकल्‍प 
में ही कमे का व रहता है । ज्यों ज्यों वहिसुसता बढती 


द्वैतविवेकप्रकरणम्‌ द्डू 





जाती है त्यों त्यों संकल्प का चर घटने _छगता है और 
अगत्या कम बल से काये चलाना पड़ता है । परमेश्वर में वह 
संकल्प चछ अत्यधिक मात्रा में रहता है. इस कारण वे विचार- 
मात्र से सब छुछ बना लेते हैं । 

इंद्मग्रे सदेवासीद बहुत्वाय तंदेक्षत । 

तेजोड्वज्ाण्दजादीनि ससर्जेति च सामगा॥६॥ 

'सदेव सोम्येदसम्र आसी देकमेवाद्वितीयम? ( छा० ६-२-१ ) 
मे सद्रप भ्रह्म का उल्लेख करके सामगा ने कहा हे कि उसने 
बहुभाव का विचार किया और फिर तेज, जल, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि प्राणियाँ को उत्पन्न करडाला । 


बिस्फुलिज्ञा यथा चन्दे जायन्तेउक्षरतस्तथा । 

विविधाश्रिज्जडा सावा इत्याथर्बणिका श्रुतिः ॥७॥ 

अतदेतत्सत्य॑यथा सुदीकत्तात्पावकाद्िस्फुलिड्राः सइखश: प्रभवन्ते 
सरूपा: तथाउक्षराद्विविधा: सोम्यू भावा: प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति' 
( भुण्ड० २-१-१ ) इस आधथवेण अ्रत्ति में कहां गया है कि 
जैसे वन्हि से चिनगारी निकल पड़ती है, इसी प्रकार अक्षर 


न च 220 के चेतन और ज़ड पदाथे उत्पन्न हो 
जाते 


जगदलन्याकृत पूर्व मास्रीदू व्याक्रियताधुना। 
ध्व्याम्यां नामरुपाभ्यां विराडादिपु ते स्फुट ॥८॥ 
बिराण्मलुनेर गएः खराश्वाजावयस्तथा । 


'पिपीलिकावधि इन्द्रमेति चाजसनेयिनः ॥९॥| 
तद्वोंद चरह्मब्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्यान्ियतासोनामा- 


द्ड पम्यद्शी 
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यमिद्रूप इति! [ बृू० १-४-७ ] इस प्रकरण में घाजसनेयियों 
ने यह कद्दा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [उस 
में केवल उतना ही परिवर्तन और हुआ है कि ] वह दृश्य 
माम तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है। ये नाम और रूप 
विराद आदि स्थूल कार्यों में स्पष्ट द्वी दीस़ते हँ। विराद 
मनु, महुप्य, गाय, गधा, घोडा, धकरी, भेड तथा पिपीलिका 
प्यन्त जितने भी मिथुन [ जोडे-दम्पति ] हैं वे सव विराडादि 
कह्दे जाते द। 
कृत्या रूपान्तरं जब देंद्े प्राविशदीबरः 
इति ताः श्रुत॒यः प्राहु जीपत्व॑ प्राणघारणात्‌ ॥१०॥ 
उन्हीं भुत्रियों ने यह घात भी कही है क्रि यही इंश्वर 
अपना रूपान्तर कर के अर्थात्‌ जीय रूप को घारण कर के 
देहों में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव बन गया दै। ग्राणा 
को धारण करने किवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से ही 
ज्ोवभाव आजाता है [ इसी से कद है कि जैव रूप करके 
प्रविष्ट होगया है ] । 
चैतन्य यदधिष्ठान॑ लिज्नदेहथ यः पुनः | 
चिच्छाया लिड्डदेहस्था तत्मघो जीब्र उच्यते ॥११॥ 
लिज्न देह की कल्पना का आधार जो कि अधिप्वान चेवन्य 
है एक तो वह, दूसरे उसमें कल्पित जो कि लिद्नदेदद है; 
तीसरे उस छिल्नतेह में जो चिंदाभास पडा हुआ है, इन_तीनों 
का सघ दी “जीय' कहा जाता है । 
महेंश्परी तु माया या तखा निर्माणशक्तिवत्‌ | 
विद्यते मोहशक्तिथ त जीप मोहयत्यसों ॥१२॥ 
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महेश्वर की जो माया है, उस मे जैसे जगत्‌ के सर्जन 
फा सामथ्य है, इसी प्रकार उस में मोहन का सामथ्ये भी 
,/रएत्ता है । उस साया की वह सोहन शक्ति उस बिचारे जीच 
को मोहित फर देती है। [उस के मोहन प्रभाव मे आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्परूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। 
मोहादनीशतां प्राप्य सश्नों वपुपि शोचति। 
ईशसृष्टमिद हैले सर्वमुक्त समासतः ॥१३१॥ 
मोह में फ्तककर अनीश वनकर [ इष्टरी प्राप्ति से और 
अनिष्ट के परित्याग में बेग्स ( असमथ ) होकर ] शरीर में 
ही_अदहभाव से ड्बकर, झोक किय्रा करता है. किया [ इसकी 
हृट फूट और इसकी आवश्यकताओं से] अपने आपको दु सी 
सान चेठता है। यही बात 'समाने बक्षे पुरुषो निमभोडनीशया शोचति 
मुद्यमान ! [ मु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी है । ईश्वर 
के बनाये हुए द्वैतको यहां तक सक्षेप से कह्द दिया गया है । 
सप्ताननत्राद्मणे दैत॑ जीवस॒ट प्रपश्वितम्‌ । 
अल्नानि सप्त ज्ञानेन कमेणाब्जनयत्‌ पिता ॥१४॥ 
“यत्‌ ससान्नानि मेघया तपसा5जनयत्‌ पिता” (छू० १९-५-१) इस 
भुत्ति बाके सप्तान्न क्षण में जीव के बनाये हुए दैत का भ्रपच 
किया है कि पिता [ अरथोत्‌ अहप्ट रूपी साग (अपना हिस्सा) 
देकर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकछ छोक के 
पालने वाले इस जीव ] ने ज्ञान ओर अपने कर्म के द्वारा सात 
अजों को उत्पन्न किया | 
सत्योज्मेर देवाले छे पश्चन चतुथकप्‌ | 
अन्यस्वितयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनस्‌ ॥१५॥ 
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“एफमस्य साधारण द्वे देवानमाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेंडकुरुत पं्म्म 
एक प्रायच्छत्‌! ( बरृ० १-५-२ ) इस वाक्य में उन सातो अन्ना 
फा विनियोग या किया गया है कि---उनमें से एफ तो मत्वान्त 
है। दो देवताओं के अन्न हैं। एक पद्ुओं का अन्न है। शेप 
तीन को उच्ने केषछ आत्मा के छिये रस टिया है । 

ब्रीद्यादिक दर्शपूर्णमासौं क्षीरं तथा मनः । 
वाक्‌ आ्राणश्रेति सप्तत्त मन्नाना मवगम्यतास्‌ ॥१६॥ 
प्रीक्मादिक, द्श, पूर्णमास, दुग्ध, मन, बाक्‌ तथा ग्राण र्य 
सात अन्न फहाते हैं 
ईशेन यद्यप्येतानि निर्मेतानि स्वरूपतः | 
तथापि ज्ञानकर्मम्यां जीवोज्कार्पीचदन्नताम ॥१७॥ 
ईरइबर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था। परन्ठु 
इनका अन्नपन अर्थात्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही बना लिया 
है । उसने ज्ञान और फर्म के सहारे से इन प्रीद्दी आदि प्राणान्त 
पदार्थों को अपना अन्न किया भोग्य वना डाला है । 
जब उस जीव फो देवताध्यान आदि विद्ित ज्ञान तथा 
परसीध्यानादि भ्रतिपिद्ध ज्ञान होता है, जब यह जोव यज्ञादि 
विद्वित कमें और हिंसा आदि प्रतिपिद्ध कमें कर बैठता है तब 
इंश्वर की बनाई ये सब बस्तुये उसके भोग के साधन बन जाती 
हैं। फिर ये चीजें भोग्य वन कर उसके काम में जाने लगती 
हूँ । यदि उस जीव को वेसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से वह 
जीव बैसे-बैसे कर्म न करे तो ये वस्तुय उसझी भोग्य किंवा 
उस के अन्न कदापि न बनें । इसी से कद्दा गया दे कि 
ईदुबर ने सो इनका कंवछ स्वरूप ही वनाया था। सपने 
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शञानों से और अपने फर्मो से जीय ने इन को अपना अन्न बना 
डिया है। 
ईशऊरार्य जीवभोग्यं जगदू द्वास्पां समन्वितम्‌ । 
पिठृजन्या महभोग्या यथा योपित्‌ तथेप्यताम!।१८॥ 
(सप्तान्नरूप भें वर्णन किया हुआ | जगत्‌ ईइबर का 
उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है. । यों यह जगत्‌ 
ईश्वर ओर जीव दो से सम्बद्ध है | एक तो इस जगत्‌ का 
बनाने वाढछा है ओर दूसरा इसको भोगने वाला है [ एक चीज़ 
दो से सम्पद्ध रहती है इसके लिय दृष्टान्त यह है कि ] जेसे 
स्त्री अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य 
होती है । इसी तरह इस जगत्‌ फो भी दो से सम्बद्ध समझ 
लेना चाहिये | 
मायावृत्यात्मको हीशसंकर्पः साधन जनों । 
मनोघृत्यात्मफो जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब ईश्वर मायाबृत्यात्मक सकल्प करता हे, तब तो यह 
जगतू उत्पन्न हुआ फरता हैं । जब यह जीव मनोबृत्ति नाम 
का सकल्‍प करता है, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
हैं [यों ईश्वर और जीव के सकल्‍प से ही इस जगत का 
सजेन कौर भोग होता है । अज्ञान से यह जगतू बनता है 
ओर मन से यह जगत्‌ भोगा जाता है | | 
ईंशनिर्भितमण्यादौ वस्तुन्येफविध स्थिते । 
भोफ्ठघीजत्तिनानात्वात्‌ तह्णोगो वहुधेष्यते ॥२०॥ 
हष्यस्यकी मर्णि लब्ध्या कुध्यत्यन्यो हयलामतः। 
पत्यत्येव विरक्तोज्च न हृष्यति न कुप्यति ॥२१॥ 
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[इशवर के यनाये हुए वस्तुम्वरूप से भिन्न भी धोई भोग्यत्व 
आंकार दोता है इसे निश्चय करना हो तो यों समझता 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुई मणि भादि बर्तु। 
भले ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता लोगों की घुद्धि- 
पृत्तियों के नाना प्रफार को होने पर, उस एक ही मणि का 
नाना प्रकार का भोग दोजाता है ॥२०॥ देखते हैँ कि मणि का 
छाडची ठो उसे पाऊर हष्ट होता है, दूसरे लाछूची फो जब 
बह मणि नहीं मिछती तन उसे क्रोध आता है, मणि के विषय 
में जो छापरवाह हू बह त्तीसरा उदास मलुप्य तों उस मणि 
को देसता द्वी देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे हर होता 
है और [ मणि के न मिलने स] उसे क्रोध मी नहीं आता है । 

प्रियोशप्रेय उपेक्ष्यश्रेत्याफ़ारा मणिमासखयः । 
सष्ठा जीवे रीशसूर्ट रूप साधारण त्रिषु ॥२२॥ 

[ जीय के घनाये हुए आकारमभेदों का बरणन इस स्ोक 
में किया गया है ] श्िय, अभ्रिय दथा उपेक्ष्य ये तीन आफार 
सणि में पाये जाते हैं । ये तीनों ही आझार जीयों के बनाये 
हुए हैं। इन तीनों में साधारण रीति से अजुस्यूत जो मणि 
का स्वरूप दे बही ईश्यर का बनाया हुआ रूप कद्ाता है | 

भार्या स्नुपा ननान्‍दा च याता मातेत्यनेकघा । 

पअतियोगिधिया योविज्धिय्ते न खरूपतः ॥२३॥ 

[ एक ही वस्तु मे जीव के बनाये हुए आकार किस कार 
भिन्न भिन्न होते हैं, यही वात इस ख्होक में दूसरा उदाहरण 
देकर समझायी गयी हे ] ठेसा ज्ञाता है कि सम्बन्धियों की 
भिन्न मिन्न बुद्धि के कारण एक ही खीशरीर “भायो! भी 


पश्मूततियेकप्रकरणस्‌ ९९ 


कहाता है 'स्लुपा [ पुत्रवधू ] भी फद्दा जाता है “ननान्दा? भी 
समझा जाता है “याता [ देवर की खत्री ] भी मान लिया जाता 
है और 'माता? भी कहलाने छगता है । ईश्वर ने इसे स्वरूप 
से तो फेचछ स्री ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक ही खत्री को पत्नी, 
मुत्रवधू ननानदा [ पति की बहन ] याता, तथा माता मान 
लिया है । 

नजु ज्ञानानि मिद्वन्ता माकारस्तु न भिद्यते | 

योपिह्पुष्यतिशयो न इृष्टो जीवानार्मितः ॥२४॥ 

शेका होती है. कि--ख्री विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपलब्ध होते है, उन ज्ञानों का विपय बनी हुई सख्ती का स्वरूप 
तो भिन्न नहीं होता है । वह तो वैसे का वैसा ही रहता है । 
[फिर यह क्‍यों फहा जाता है. कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से सखी भी भिन्न भिन्न हो जाती है १ ] 

मैच मांसमयी योपित्‌ काचिदन्या मनोमयी | 

मांसमस्या अभेदेडपि भिद्वते हि मनोमयी ॥२५॥ 

[ ज्ञेय पदार्थ की विलक्षणता के बिना ज्ञान मे चिल्क्षणता 
आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अमिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस झ्ोक में किया जाता है कि] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं। क्योंकि एक स्त्री मे दो स्त्रियां रहती हैं, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोसयी/ । 'मनोमयी” झ्ली उस 'मांसमयी/ ख्री से 
सर्वथा भिन्न होती है । 'मांसमयी” ख्री तो यय्पि एक ही 
रहती है परन्तु 'मनोमयी” स्री मिन्न भिन्न हो ज्ञाती है । 
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आन्तिखममनोराज्यस्मृतिप्वस्तु मनोमयम्‌ | 
जाग्रस्मानेन मेयस्य न सनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 
फिर शंका होती है कि आन्ति, स्वप्त, सनोराज्य तथा स्ट 
के समय [ जब कि बाह्य विषय नहीं होते ] तब वहां की बखई 
धमनोमय! हुआ करें, परन्तु जो बर्तु अत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय 
है उस बस्तु को 'मनोमय! क्योंकर मान लिया जाय ॥ 
बाद, माने तु मेयेन योगात्‌ स्थादू विपयारृतिः | 
भाष्यवातिंककाराभ्या मयमर्थ उदीरितः ॥२७॥ 
यह तो ठीक है कि श्रमिति के स्थल में घाह्य विषय रहती 
है [ उस विपय को जब हम मनोमय कहते हैं तब उसका 
कारण हमसे सुन छो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विपयाकार- 
जाता है बह तो मेय पदार्थ के संयोग से ही आठ है [ उतत 
- कौ( मान में आये हुए विपयाकार को) दी हम मनोमय पदों 
कहते हैं ] भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार सुरेदरा 
चार्य ने भी यही बाव कही है । 
; , मृपासिक्त' यथा ताम्रं ताभरिभ जायते यथा। 
रूपादीन्‌ व्याप्लुवचितं तान्रिम इृब्यते श्रुवम ॥२८ां 
आप्यकार ने कट्मा है कि जैसे पिघला हुआ तांबा मूँपा 
_[ मूस ] में जब ढाल दिया जाता दै तब वद्द उसी के शाकार 
का हीजाता दे इसी अ्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
किंचा अपना विषय बनाने बाछा चित्त भी अवदय दी उन 


जैसा ही दीखने छगता है ! 
ज्यजको वा यथाउघ्लोको व्यद्ञयत्याक्रारतमियांद | 


सर्वार्थव्यज्ञकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रददयते ॥३% 


कली अर 
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[ विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विपय के के 
आकार की हो जाती है इस वात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
इृष्टान्त यह है कि) जिस अकार व्यज्ञक [ आतप आदि ] 
प्रकाश व्यद्ञय [घटादि] के आकार का हो जाता है, इसी 
प्रकार, सकल पदार्थों का व्यज्ञक होने के कारण यद बुद्धि भी 
पदाथे के आकार की सी दीखने लगती है। जैसा आकार 
पदार्थ का होता है वैसा दी आकार उस पदार्थे को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता है । [ बुद्धि का वह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कहाता है। यही जीवों का वन्धक होता है। जिन 
पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थों के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते हैं) फिर उनके विपय के बहुत से 
संकल्प बनते हैं। वे ही हमे बॉध रखते हँ। यों ईश्वर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं बॉधती किन्तु हमारी बनाई हमारी बनाई मनोमय 
चर ही हमे वॉधनेवाली है।] 

मातु मोनामिनिप्पत्ति निष्पन्ने मेयमेति तत्‌ । 
भेयामिंसगरत तच्च मेयाभरत्वं प्रप्यते ॥३०॥ 

इसी विपय में वार्तिककार ने भी कहा है कि--पहले माता 
[अथोंत्‌ प्रमाव ] से [ अन्तःकरणवृत्ति रूपी ] प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती है. | जब चह्‌ प्रमाण उत्तन्न हो जाता है तव चद्द 
([घटादि] मेय पदार्थों के पास जाता है | मेय पदाय से सम्बद्ध 
हुआ बह प्रमाण उसी आकार का दीखने छग पढ़ता है, जिस 
आकार फा कि प्रमेय पदार्थ होता हे ! 

सत्येव विषय दी स्तो घटी सन्मयधीमयी । 
सन्‍्मयो मानमेयः स्थात्‌ साक्षिमास्यस्तु घीमयः ॥३१॥ 


बृू०२ पडुचदी 


इस सब कथन से यही सिद्ध होता है कि--घट दो प्रकार 
का होता दै--शक्क सिल्मय! दूसरा धीसय! ६ सझन्‍्मय घट दो 
प्रमाणों से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिमास्य होता है। 
जब किसी घड़े को देसते हैं तब वह़ों दो घड़े होते हैं एक 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घड़ा, मिट्टी के घड़ों को 
तो हम मारो से जानते हैं। उस मिद्ठी के घड़े से जो म॒नो- 
मथ _घड़। घनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
करते हैँ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयी जीववन्धकृत्‌ । 
सत्यासिन्‌ सुखदु*खे रत स्तसिन्नसति न दसम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय और उज्यतिरिक से यह वात सिद्ध दो जाती है कि 
जीप फा बन्यया हुआ धीमय ( मनोमय ) ऐैव दी जीव फो 
वन्धन में डाल़नेवाला है [इस लिये बढ़ी हेय भी है ।] थे 
अन्यय व्यतिरिक ये हैं कि--जीव के बनाये हुए इस मानस- 
जगत के विद्यमान रहने पर ही सुस दुःख हीते हें । उसके न 
होने पर तो सुस्त या छु.ख कुछ भी नहीं होते । 
असत्यपि च वाह्मार्थ स्वभादौ चध्यते नर | 
समाधिसप्रिमूर्शासु सत्यप्यसि्न बध्यते ॥३३॥ 
खरे आति के चाय पा में बाह्य पदार्थ, के स दोने पर भी, मलुष्य 
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नम ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुपृप्ति वथा मूछों 
के समय, इन चाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
था हु सी नहीं होता | इससे यही सिद्ध होता है किस ढु,स 
के साथ बाद्य पदार्थ के अन्वय_व्यतिरेक है ही नहीं ! 
सुस्त दु स॒ के साथ मानस पदार्थ के ही अन्वय व्यतिरेक हैँ। 
उन्हीं से जीच सी या कु सी हुआ करता है. । केबछ चाह्माः से जीच सस्ती या ढ़ सी हुआ करता है । केचछ चादह्मा्थ, 
से कोई भी सुखी या दु सी नहीं होता है । 

द्रदेश गते पुत्रे जीवत्येबात्र तत्पिता । 

विप्रलम्भकवाक्येन सतत मत्वा प्ररोदिति ॥३४॥। 

मृत्तेषपि तसिन्‌ वार्ताया मश्ुतायां न रोदिति । 

अतः सर्वस्य जीवस्य वन्धक्ृन्मानस जगव्‌ ॥रे५॥ 

[ मनोमय प्रपच ही वन्धक होता है । उसी के साथ सु 
दु'प़ का अन्बयव्यतिरेक है । यह वात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस श्लोक मे समझायी गयी हे ] जब किसी का पुत्र 
किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भला चगा ही 
रहता है परन्तु घर वेठा हुआ उसका पिता किसी धोखेवाज्ञ के 
झूठ-मूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा घुत तो मर गया अपने 
मनोमय पुत्र को सरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने छगगता है। 
[३४] तथा उसी पुत्र के परदेश मे यथाथे ही मरजाने पर भी 
उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं है । इस बात को देख 
कर यही निम्वय करना पडता है कि जीब का मानस जगत ही 


कद न पतन 7 को चन्धन से डाछा करता है। 
विज्ञानवादो चियथ्यांत्‌ स्पादिद्देति चेत्‌ । 


न हथाकारमाघातुं वाद्मस्यापेक्षितत्वतः ॥३६॥ 


ब्न्छ पंचदत्षी 





की 5९2०2: 
धयदि धीमय जग्रतू को ही बन्धन का फारण माने तो 
बाह्यार्थ की कुठ जरूरत नहीं रह जाती । फिर ण्सी अवस्था 
में विज्ञाननाद आ सड़ा छोता हूँ? ऐसी किसी को शंका हो तो 
उस से कहो कि--हदय में आकार को बेठाने [ जमाने ] के 
डिये तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही है । [ तातपय यह 


न विज पन न वत कि यय्रपरि बन्घ का कारण तो मानस प्रप॑ंच् ही है। परन्तु 
मानस प्रपच को उत्पन्न करने वाला तो वाह प्रपंच ही होता 
है । यों वाह्माथ को भी स्पीकार करने के कारण हम विज्ञान" 
चादी नहीं हो जाते हैं |। 

चैयथ्यमस्तु वा, बाह्य न चारयितुमीव्मदे | 

प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति द्वि खितिः ॥३१७॥ 

अथवा वाद्यार्थ व्यर्थ भी रदो, तो भी हम [विज्ञानवादी 
फी तरद्] याह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सबते हैँ । [विश्ञान- 
यादी तो बाह्याथे फा अपलाप फरते दें ) बेसा हम नहीं फरते। 
थद्दी हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह है कि अमाण 
प्रयोजन थी अपेक्षा (परवाद्द) ही नहीं करते है । 

फ़िसी सी वस्तु पी सिद्धि प्रयोजन फे अधीन नहीं होती 
है । किन्तु प्रमाण के अधीन द्वोती दे । शिस पदार्थ यो प्रमार्णो 
ने सिद्ध पर दिया हो, फिर भछे दी उस का झुछ भी प्रयोजन 
न हों, उस पो असत नहीं साना जा समता है । 

बन्धधैन्मानसंदर्त तन्रिरेधेन शाम्यति। 

अम्यसेदू योगमेयाती अक्षज्ञानेन ऊँ बद ॥३८॥ 

मानस दैत ही यदि वन्य का पारण हे, ठो यस ग्रेयर 
उस मने या निरोध परने से ही वाई सनन्‍्य दान्त हो सफ्सा 


द्वैतविवेकप्रकरणम्‌ ब्ण्ण 





है । इस कारण सनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास कर 
डालना चाहिये। इस बिचारे प्रह्मज्ान से क्‍या होगासो 
चताओ ? [तष्याज्ञान फो घन्ध का निवतेक मानना ठीक घात 
नहीं है] । 

तात्कालिकद्ेतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः । 

श्रद्नज्षान बिना न स्पादिति वेदान्तडिण्डिम। ॥३९॥ 

सुनो, योग से कात्कालिक द्वेत तो शान्त_दो सकता है, 
परन्तु आगामी जन्मों का नाश तो मक्कज्ञान के बिना हो ही 
नहीं सकता । यद् वात “शाला देव मुच्यत सबंपाशेः (बें० ५-१३) 
ज्ञात्या शिव शान्तिमत्यन्तमेति] यदा चर्मवदाकाझ चेप्टयिप्यन्ति मानवाः ] 
तदा देवमविशाय ुःसस्पान्तों मविष्यति ।' ( श्बे० ६-२०) इत्यादि 
श्रुतियों भे डंके की चोट कही गई है । ये श्रुतियां अह्मकज्ञान से 
बन्ध की मिवृत्ति फो कहती हैं । 

अनिषृत्ते पीशसूट्टे छेंते तस्य ख्उपास्मताम्‌ । 

चुद्धवा ब्रह्म द्वय॑ वोदूघुं शकयं वस्त्वैक्यवादिनः ॥४ ०॥ 

एकवस्त॒वादी के मत भे, ईश्वर का बनाया हुआ दत 
भले ही घना रहो, उस को तो मिथ्या समझ छेने मात्र से ही 
अहिवितीय श्रह्म का बोध हो सकता है । [इश्वर के बनाये हुए 
झ्त की भौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को मिथ्या समझ लिया 
जाय तभी अद्वितीय अह्मदत्त्व जाना जा, सकता है । ईश्वर का 
चनाया हुआ ट्वैत न रहेगा तो अद्वितीय शह्मतत्त्व समझ में आ ही 
न सता इक अ की जानने या सावन बढ थे सकेगा । क्‍योंकि तव उस को जानने का साधन छछ भी 
नही रहेगा | ईश्वर के छेत पर जब हम अपना देस चनाने त | ईश्वर के छेंल पर. जब हम अपना दें चनाने 
डंगते है तथ तो यह हमें चाधता है । जब दम इस को हटाकर 


छ 





बढ पन्‍्चद्ी 


वि मर हैक शत कर कट 32 लि 32 अप त कल नम 
इस के मूछाधार को टटोलते हैं तय हमारी दष्टि तहातत््व पर 
सा गवरहन है । या इस की सत्यता से हम वधत हैं आर इस के 
काम की चस्तु है| | 
न पु 
प्रढये तनम्निरतों तु गुरुशास्रायभायतः | 
पिरोधिद्देतामायेपि न शक्य वोदूघुमदयमस्‌ ॥४१॥ 
प्रछयय काल में, जब कि द्वेत छिप जाता हैँ, और अद्वेत 
ज्ञान का विरोधी द्वेत नहीं रह जाता, तव भी अद्वय भाव को 
जाना नहीं जा सकक्‍ता। क्योंकि अद्वय भाव को जवाने वाले 
शुरू या शास्र उस समय नदीं रहते । 
जो यह समझा बैठा है कि हत को मिथ्या समझने से 
अददैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | फिन्तु अद्वेत ज्ञान ये लिए 
छत का नियारण कर टाछना--टैव को मार भगाना--दी अत्या- 
बशुयक होता है, उसझो यों समझाना चाहिये कि-प्रलूय- 
काछ में, जब कि तुम्हारे भी मत में द्वेत वी निवृत्ति द्ो जाती 
दूँ, जब कि विरोधी द्वैत का सर्वथा निवारण हो जाता दे, जब 
फ्रि अद्वेत ज्ञान का विरोध करनेवाल्य द्वेत श्प द्वी नहीं रद 
जाता है, वर ज्ञान के साधन गुरु अथवा दसतादि के न रद्द जाने 
के कारण ही से,अद्वय वस्तु का वोघ किसी को भी नहीं हो सकदा। 
इसी से कदते हैं कि टैव वा निवारण करना कोई आवश्यक 
चाठ नहीं है । उसको सो मिथ्या समझने से ही साथक का काम 
चलता है। यो मिथ्या समझने में ईश्वर के दस का उपयोग है ही। योमिथ्या समझने में ईश्वर के हैत का उपयोग है ही। 
अवाधर्क साधक च दतमी श्रनिभितस्‌ । 
अपनेतुमशक्य चेत्यॉर्स्ता दद्‌ दिप्पते कुतः ॥४२॥ 


द्वैवविवेकप्रकरणम्‌ ब्रज 





['द्वेत के रहते रहते अद्वेतज्ञान केसे हो सकता है? इसका 
समाधान यह है कि ] ईश्वर का बनाया हुआ देव तो अदैल वे ये 
ज्ञान में बाधा नहीं डाछता | उसको ही तो समिथ्या समझने से 
अद्त ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है_ पखोद है । इस कारण बह तो अद्वेत 
ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की वाधा नहीं डाऊछ सकता | 
प्रत्युत गुरुशाद्रादिरूपी जो दैत है वह तो अद्ेत ज्ञान का साधक 
होता है । इसके अतिरिक्त ईश्वर के बनाये हुए आकाशादि 
रूप देत को हम क्षुद्र संकरप चाले छोग हटा भी तो नहीं सकते 

[ क्योंकि बहू सत्य संकल्प है । उसका संकर्प हमसे नहीं 
तोड़ा जा सकता ] इन हेतुओं से उस विचारे द्वैत को रहने दो, 
उससे द्वेप मत ठानो । 

जीवदेद तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति ह्विधा। 

उपाददीत शाश्लीयमातत्वसाववोधनात्‌ ॥४१॥ 

'शालीय” और 'अशास्त्रीय” भेद से जीव का बनाया हुआ 
इैत भी दो श्रकार का छोता है । उसमें से तत्व का ज्ञान दोने 
तक शारस्द्ीय ेत को तो पकड़े ही रहना चाहिये। « 

आत्मतप्रक्नविचाराख्य शास्त्रीय मानस जमत्‌ | 

चुड्टे तत्वे तच्च हेयमिति श्रत्यनुशासनम्‌ ॥४४॥। 

प्रत्यमप अक्न का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं 
बद शास्त्रीय मानस जगत्‌ | द्वैत ] कद्दाता है। जब तत्व की [ पूरा 
पूरा] परिक्षान हो चुके तब तो उस झासत्रीय दैत का परित्याग कर 

ही डालना चाहिये । यद्द बरत श्रुति ने कद्दी दै ! 
साधक छोयग तत्व के समझ में आजाने पर भी शाखवासना 


में उख्झे न रहकर मक्षाभ्यास को बढ़ाते जाये यही इसका भाव... 
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शास्त्राण्यधीत्य मेघायी अभ्यस्य च पुनः पुनः 
परम मक्ष विज्ञाय उल्कावत्‌ वान्यथोत्सजेत्‌ ॥४५॥ 
ग्न्थमम्यस्य मेघावी ज्ञानविज्ञानतत्परः | 
पलाठमिय धान्यार्थी त्यजेदू ग्रन्थमशेपतः ॥४६॥ 
तमेब्र धीरे विज्नाय श्न्नां क्र्बीत ब्राह्मण: | 
नाजुध्यायादू वहम्छ्ब्दाम्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ।9७॥ 
[तत्व वोध के बाद झाजीय दैत यो छोड़ ही देना चाहिये 
यह बात इन श्रुत्तियों से कद्दी गयी हूँ |] भेधावी पुरुष शास्रों को 
पढ़ें, उनका धार वार अभ्यास करे, जब परब्रक् को पहचान ले, 
उसके पश्चात्‌ मांगे देखकर निकम्मी हुई उल्फा के समान उन्हें 
सुरन्त फंक दे ॥४५॥ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 


के 


रा में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी परुष मन्धों का पूर्ण 
परिद्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्या्थी छोग धान्य निरूाल 


कर पुराछ को कहीं भी पड़ा छोड़ देते €। [फिर साधकों को 
लत न नह बजे कला जाल यन्य तो इस आगे व में नहीं उछल रहना चाहिये। ग्रन्थ तो इस माग तक 
हमें पर्ुँचा देने के लिए थे। इस परभपव को देखकर मी प्न्‍्धां पहुँचा देने के लिए थे। इस परमपद 
मेँ फेस रहना तो ऐसा है जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उत्तरन फंसे रहना तो ऐसा है जेसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
दीन चाहता हो |॥४६॥ घीर त्राक्षण उसी आव्म-तत्थ को ज्ञान 

कर अपनी वृद्धि को सदा ठद्मयकार बना डाढे। झास्त्रों की खदपढ़ 


में या बढ़त सी बातों की उलछ्झन में फंसा न रह जाय । क्योंकि या बहुत सी बातों की उछ्झन में फसा न_रह जाय । क्योंकि 
वह वाणी की कोरी कमग्त ही तो हू ॥४ज। 


तमेयेक विजानीथ श्न्या वाचो विशुश्चय | 
यच्छेद्रादू मनसी प्राज्ञ इत्याद्या! शुत॒य) स्फुटा3 ॥9८॥ 
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“तंमेवैक जानथ भात्मान मन्या चाचो विश्ुुश्थ भरत्तस्येप सेतु [झुण्ड 
२-२-५]इस श्रुति में कहा गया हे कि उसी एक तत्व को जान छो । 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो | यच्छेद्वाड्‌ 
मनसी प्राज:'(कठ १-३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणिया को रोककर मन 
में बन्द कर दें [फिर निरथक हो चुके हुए वाग्व्यापार मे फेसा न 
रह जाय ]। इत्यादि श्रुतियों में इस जाय || इत्यादि श्रुतियां म इसी वात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
से किया गया है । 

अशास्त्रीयमपि देत॑ तीर मन्दमिति द्विधा। 
कामक्रोधादिक तीव मनोराज्यं तथेरत्‌ ॥४९॥ 


उभर तत्ववोधात्‌ आइ निवाय वोधसिद्धये । 
शमः समाहितत्व॑ च साधनेषु श्वतं यत३ ॥५०॥ 
अश्ख्रीय द्वेत भी 'तीत्र! और “मन्द्‌' दो प्रकार का होता है । 
कामक्रीधादि 'तीज़ छेत'कहाता है। मनोराज्य को “सन्दद्वैत” कहते 
है एएण। ज्ञान फी सिद्धि के लिये यद आवश्यक है. कि---इन 
दोनों ही प्रकार के छैत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि बह्म- 
ज्ञान के साधन जो निद्यानित्यवस्तुविधेक आदि हैं, उनमें शान्ति 
और समाधि दोनों दही सुने जाते हैँ। [इसका अभिप्नाय यही है. 
कि जब तक शान्ति और समाधान नहीं होगा, त्तव तक तत्वज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कारण तत्वश्लान से प्रथम प्रथम 
ही तीज और मन्द दोनों प्रकार के छेत का परित्याग कर देना 
चाहिये। ] 
बोघादर्ध्ई च सद्भेयं जीवन्झुक्तिप्रसिद्धये । 
कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य नहि सुक्तता ॥५१॥ 
जब बोध हो चुके तय भी, इन दोनों अकार के देतों का, परि- 
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त्याग ही रखना चाहिये | नद्दीं तो जीवन्सुक्ति का मज़ा हाथ ही 
नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो मद्दाड्केशकारक वन्धन 
है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा दे बह पुंरुष मुक्त कैसे हो सकेगा ? 


[बोध का इतना प्रताप वो होना ही चाहिये कि गीतोक्त दुँदी 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय | घान के बाद यदि -दवी- 


संपत्ति नहीं आयी है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञानामास है 
5न्ाविरतो शुश्वनरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशास्तमानसो बाषि प्रनानेनेन- 


शा नही कह. जिसे कब का है कप । जो दुश्बरितों से हटा नहीं है, जो झान्त नहीं है ,ज़ो 
सूखे तत्वज्ञान से इस [तत्व को पा नहीं सकता है । कोरे तत्वश्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता है आर परमार्थ 


पद को पाने से धंचित रद्द जाता. है. । |] 
”. जीवन्यक्तिरिय मा भूज्जन्ममणे लड़ छठी । 
तह जन्मापि तेज्स्त्वेव खर्गमात्रात्‌ रृती भचान॥५२। 
“यह जीवन्मुक्ति न मिले तो पड़ी मत मिलो, में तो केबल 
आयामी जन्म न मिलने से ह्वी घन्य द्वो जाऊँगा” यह विचार दोप- 
युक्त है, क्‍योंकि स्व अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान छेने 
बालेतुम जन्म के बन्धन से छुट नहीं सकोगे। जन्म भी तुम्दारा 
द्ोगा ही । हे 
“जो में जन्म-मरण लक्षण संसार से घवरा उठा हूँ ,उस मुझे 
हो विदेद मुक्ति ही चाहिये। मुझे वार चार जन्म लेना न पढ़े 
उसी से मैं रृपकझुत्य दो जाऊंगा। इस,घीच की जीवन्मुक्ति से स॒ुझे 
क्या लेना है ? यद्द मु्ते नमिले तो न सद्बी !” ऐसा विसको भ्रम 
हो गया हो उससे कट्दी कि--ऐेडिक तुन्छ भोयों के छूदने के ढर 
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से जब कितुम जीवन्मुक्ति जैसे पद्‌ का झ्ाग कर रहे ही, तव क्या 
पुम सगे सुख के लोभ मे फँसकर विदेहमुक्ति फो छोड़ नहीं वैठोगे ९ 
यों बार बार तुम्हारा जन्म दोता ही रहेगा । क्‍योंकि तुम तो खगे 
भात्र से ही सन्तुष्ट होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगों का छालच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हे मुक्ति का 
ढौंग छोड़ देना चाहिये । 

क्षयातिशयदोपेण खर्गोंहियो यदा तदा। 

खयं दोपतमात्माय कामादिः कि न हीयते ॥५३॥ 

“क्षय की अधिकतारूपी दोप से [अथवा नाश और दूसरे की 

अधिकता की ईपी से] हम स्वग का परित्याग करते हैं” ऐसा 
यदि कही तो बताओ फिर सकलछ पुरुषार्थां के विधातक इस दोपरूप 
कामादि को ही क्‍यों नहीं छोड़ देते हो ? [दोपी खगे को 
छोड़ने बाले को अत्यन्त दोपी कामादि तो छोड़ ही देने चाहिये |] 

तत्व बुद्वापि कामादीन्निःशेष॑ न जहाप्ति चेत्‌ । 

यथ्थेष्टाचरणं ते स्थात्‌ कमेशास्त्रातिलब्धिन/ ॥५४॥ 

आस्मतत्व॒ को जानकर भी यदि तू पुर्णरूप से कामादि को 
नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यही होगा कि तत्वज्ञानीपने 
के अभिमान में आकर त्‌ कमझास्त कितेव्य बताने वाले शास्त्र] 
जय जी महा कर परत अप अत का वेज ्स आज्ञाओं को टालने छूंगेगा ओर यों तू एक यः द्दो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यो तो तू संसारियों 


से भी गया बीता हो जायगा। तीये के कब्बो की तरह त्‌ भी ज्ञान जायगा। तीथ के कव्वां की भी्‌ 


“न इतसतलस् वतन सा | 
यथेष्टाचरर्ण यदि । 


शुनां तत्वदशां चेव को मेदी5झाचिमक्षणे ॥५५॥ 


११९ पश्दशी  - 


न्ज्ल््ज्लललल्त न नल तन अजडत 





नमक कक मी पक 


हिट कप 
सुरेधराचाय ने कहा कि--अद्वैतरूप आत्मतत्व को जान 

चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही है, तो फिर वह 
अद्युत्रिभक्षणादि गर्दित से गर्हित काम भी करेगा ही | फिर 
बताओ कि विधि निपेघ की आज्ञा न मानने वाले ऐसे तत्व 

ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या भेद रह गया 

४सये ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्रात्ते हि कहो युगे। ताठतिएन्ति मय शिवनो- 

/ दरपरायणा:” कछयुग जब आयगा तब ब्रह्म की चर्चा तो वहुवायत 
से होगी, परन्तु उपस्थ ओर पेट के गुरम बनकर करें घरेंगे 
कुछ भी नहीं | ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है चह ,झानी 
नहीं है बह तो ज्ञानिविदूषक हैं। ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
ही अच्छे हैं.। क्‍योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हैँ । 
ओपध खाकर जैसे पथ्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मश्नानी हो 
ऋर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं दे, यदि देवी संपत्ति नहीं आयी 
है, तो इस सूखे त्रश्नज्ञान से क्‍या होना है ? श्रत्युत ऐसा मद्मज्ञान 
शातक हो सकता दे । सरकण्डे के फूल पर जैसे फल नहीं छगता 
इसी प्रकार ऐसे शुष्क अह्मज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्तिरूपी फल 


नहीं छमता । ड 


द्वेतरविचेकप्रकणम्‌ ३१३ 


तुझे दुगना क्लेश अब हो गया है । अरे भाई, तेरा वोधवैभव 
भी विचित्र ही है।[ परमात्मा करे ऐसा वोध किसी को 
भी नहो।] 
विद्वराह्मदितुल्यत्व॑ मा कांक्षीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ | 
सर्वधीदोपसन्त्यागाछोकेः पूज्यख देववत्‌ ॥५७॥ 
छुम अब तत्वज्ञानी हो गये हो तो मैछा साने वाले सूकरादि 
अभम प्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सब ही दोषों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 
ज्ञान यदि तुम्हे श्राप्त हो गया है--तो कामादि को व्याग देने की 
असमथेता के कारण, निकृष्ट से निकृष्ट आमसूकर आदि के 
ठुल्य सत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में ग्राम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फेस रहे हैं, तत्वज्ञानी होकर तुम उन 
काम क्रोधादि में मत फंसे रहो | किन्तु कामादि नाम के जितने 


भी भनोदोप हैं, उन सव को छोड़ कर देवता के समान सब छोमों 
फे पूज्य हो जाओ। तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना ज्य हो जाओ तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 


ही चाहिये। तत्वज्ञान की चार बाते मुँह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, भ्रत्युत 
तत्वज्ञान का साम बदनाम होता है | हे 


] मन लोगों को घृणा होती 
और बहुत से साधक हमारे पापाचार को वेसकर इस मार्ग में चहुत से साधक हमारे पापचार को वेसकर इस माग में 
आने से परद्ेज्ञ करने छगते है। यो हमारे यथ्थेष्टाचरण से 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं 


काम्यादिदोपच्टयादाः कामादित्यागहेतवः । 
असिद्धा मोक्षशास्त्रेष तानान्विष्व सुखी भव ॥५८॥ 
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काम्य और द्वेष्य पदार्थों में जो (अनित्यता तथा सावि- 
* शयता आदि) दोप भरे पढ़े हैं, उत दोपों पर दृष्टि रखना आदि 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं | ये साधन मोक्ष- 
शास्त्रों में जंध्यां:तद्मां कटे गये हैँ । उन सब साधनों को वहां 
से दूँढ छो [वैसे बनो] और सुस्ती हो जाओ । श 
त्यज्यतामेष कामादि मनीराज्ये तु का क्षतिः । 
अशेषदोष्वीजत्वात्‌ क्षतिभगवततेरिता ॥५९॥ 
“अनयथे के कारण इन कामादियों को तो हम त्याज्य मान 
छेते हैं । परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य 
करते रहें, उस में भला क्या हामि है ??” यह विचार भी ठीक 
नहीं है क्योंकि--यथ्यपि मनोशज्य से साक्षात्‌ तो कोई अन्य 
नहीं होता है, परन्तु परम्पस से तो सम्पूर्ण दोपों का मूलकारण 
यद्द मनोराज्य दी है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होती है 
यद्द बात भगवान्‌ कृष्ण ने कही है । 
ध्यायतों विपयान्‌ पुंसः सँगरस्तेप॒पजायते । 
सज्ञात्‌ संजायते काम! कामात्‌ क्रोधोडमिजायते॥६ ० 
जो पुरुष विषर्यों का ध्यान करता [किवा मनोराज्य करता] 
रहता है ,बह फिर ,डन विपयों को अच्छा समझने लगता है 
अआिर्थात्त्‌ उसे उन विपयों में संग दो जाता हे]। संग से कामना 
कीउलत्ति होती है [चिद्द,फिर उन ध्रिपयों को ऊपने लिये मांगने 
था चाहने छगता है:] उस कामना से म्रेध उत्पन्न हो जाता है । 
[डिस कामना के पूरा होने में जो. झकावट डालता है उस पर 
क्रोध आता है ] यों मनोराज्य द्वी तो सम्पूर्ण अनर्थों की 
जड़ हे | 
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शक्य जेते मनोराज्य॑ निर्विकरपसमाधितः | 
सुसंपादः क्रमात्‌ सोडपि सविकव्पसमाधिना ॥६१॥ 
केबल निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 
है। बह निर्निकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती है । 
बुद्धतत्वेन धीदोषशल्येनेकान्तवासिना । 
दीधे प्रणवमुच्चाय मनोराज्य विजीयते ॥६२॥ 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्र्य की सूचना सदूगुरु से मिल चुकी हो--बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोपों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने छगा हो, ऐसा पुरुष [चार छ आठ दस किया 
बारह माया] ठम्वे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को 
जीत सकता है । ड्ः 
जिते तसिन्‌ बृत्तिशन्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पर्द वसिष्ठेन रामाय बहुघेरितम्‌ ॥६१॥ 
उस मनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकछ व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं जेसे कि गूगा आदमी सम्पूर्ण बाग्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बेठा होता है ! ऐसे शान्त पद का 
चण्णन वश़िप्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है | [इस 
कारण इस दशा को परम पुरुपार्थ मानना चाहिये ]। 
इश्ये नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । 
रेप, नेल्पयुस्फ्ण७ एस लिलीएलियवृत्ति: शक) 
“नह नानास्ति किंचन' (ज्वू०४-४-१५९) इस श्रुति के अनुसार 
जय यह्‌ ज्ञान हो जाय कि “ददय नहीं है? और इस ज्ञान के 
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कि कल कस 3 चल का 3 जा कल ली मी सो हज 3 बी बल आक क छक 
अन्त लधनट" 


अताप से जग मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जब 
वोधरूपी झाड़ू से मनरूपी घर में से दृश्यरूपी कूठे को घुद्दार 
डाझआ द्वो] तब यद् जान लेना चाहिये कि परा निर्बाण निईति 
फिंधा निरतिशय मोक्ष सुर प्राप्त दो चुका है । 
गिचारितिमल शास्त्र चिरस॒दुयाहित मिथः | 
सन्त्यक्तयासनान्मौनाइते नास्त्यूच्तम पद्म ॥६५॥ 


अद्देव शास्त्र को हमने सब विचार कर देंस लिया है, गुर 

ज्षिप्यादि सवाद के द्वारा आपस मे चहल दिलों तक एक दूसरे 
है का घ 

को समझा देसा है, इतना सच करने पर दम तो इसी निम्नय 


पर यहुचे हैं कि वासतारहित मौन से उत्तम कोई पद ही नहीं 
है हिलये ग्रह है कि काम्रादि वासनाओं के निक्ठ जाने से 
भन मे जब तृष्णीमाव किया मौनावस्था आ जाती है तयइस 
दद्शा से उत्तम दशा कोई भी नहीं है] । 

विश्िप्यते कदांचिद्धी। कर्मणी मोगदायिना | 

पुनः समाद्दिता सा स्पात्‌ तदेबाम्यासपाठयात्‌॥ ६ ६॥ 

[ गत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारन्ध कर्मों से जब कभी 
विक्षिप्त होने छगे तब उस का इलाज बताया जाता है कि ] 
ओोगदायी प्राएध कर्म के वछ से यदि कभी बुद्धि विक्षिप्त हो 
जाती हो तो वह बुद्धि अबछ अभ्यास के सामथ्ये से फिर भी 
समाहित हो जाती है [इस से साधकों को अभ्यास को वढ्यना 
चाहिये ]। 

विक्षेपो यत्य नास्त्यस्य अक्नवित्व न मन्यते | 

प्रद्दायमिति आहुर्मुनय+ पारदर्शिनः ॥६७॥ 


जिस को कभी विश्षेप ही नहीं होता हैं उस को तो मकृचित 
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नहीं माना जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनि लोग तो बहते हैं, 
कि बह तो साक्षात्‌ मद्म ही है । [उस महापुरुष को पूर्वाम्यास- 
बडा गोणरूप से ही 'नद्यवित्‌! कहा जा सकता है ]। 
दर्शनादर्शने हित्वा खय॑ केबलरूपतः | 
यस्तिप्ठति सतु ब्रह्मन्‌ न्रक्ष न ब्रह्मवित्खयम्‌॥६८॥ 
चक्िष्ठ ने भी कहा है कि--म्रद्म को जानता हूँ ने भी कहा हे कि--न्रद्म फो जानता हे या ब्रह्म 


फो नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड कर यो मह्दा 
पुरुष स्वय केबल अद्वितीय चेतन्य रूप से अवस्थित हो चेठता 
है, अथवा फेवल वन जाता है हे अद्मन्‌ ' बह तो साक्षात््‌ महा 
ही है [ऐसे मद्दापुरुष को ब्रद्मज्ञानी कह कर छोटा सा बना देना 
ठीक नहीं है ]। 

जीवन्युक्तेः पराकाष्ठा जीवद्वेतविवजनात्‌ । 

रूभ्यते&्सावतो ब्तरेद मीशदेताधिवेचितम्‌ ॥६९%॥ 

उक्त प्रकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मिल सकती है जब बह जीव के द्वेत [किवा मनोमय 
प्रपंच] का परित्याग कर चुका हो | इसी कारण से हमने ईश्वर 
के बनाये हुए छत से जीव के द्वेत को प्थक्‌ करके मुमुक्षु छोगों 
को दिखा दिया दे । 





इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनित्रिरचित द्वैतविपेकप्रजरर्ण समाप्तम्‌ 


ओम्‌ 


महप्वास्यक्ििकमकरणंम्‌ ॥ ४ 


येनेश्षते श्णोतीदं जिप्नति व्याकरोति च । 
खाइखादू तिजानाति तत्पज्ञानम्ुदीरितम्‌ ॥१॥ 
जिस से देसता है, सुनता है, सूघता है, बोलता है, स्पादु 
अस्पाडु यो ज्ञानता है, उसी को “अज्ञान? कद्दया जाता दे । 
परजान अक्ष? (ऐत० ५-१) “अह अक्षात्मि! (ब्रं० १-४-१०) 
सस्ते! (छा० $-८-७) “अयगाण्मा ब्रह्म (बु० २-:५-१९) ये 
चार मद्दावाक्य हैं। जिन से भुमुश्षु को मोक्ष के साधन बह्मात्मी- 
कक्‍्ता का ज्ञान के जाता है। इन्हीं चारों वाक्यों के अर्थों का 
निरूपण इस प्रकरण में किया है । सब से प्रथम ऋफ़्झासा के 
ऐतरेयारण्यक के “प्रञान ब्रझ! इस मद्दावाक्‍्य का अर्थ करते हुए 
प्रज्ञान झत्द का अर्थ बताया जाता है कि--चक्षु और श्रोतर 
के द्वारा वाहर निकछी हुई अन्त करण की बृत्ति से उपद्वित 
जिस चैतन्य से यह ससार रूपादि पदार्थों को देखा करता 
और शब्दों को सुना करता है, नासिका के द्वारा बाहर निकली 
अन्त करण बइ्वच्ि को उपाधि बनाये हुए जिस चेतन्य से 
भले बुरे गन्ध सूचे जाते हैं, वाग्रिन्द्रिय स ढके हुए जिस चेतन्य 
से झज बोलछे जाते हैं, रसना से निकले हुए अन्त'करण वी 
बृत्ति को अपनी उपाधि वनाये हुए जिस चैतन्य से स्वाद और 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हैं, एवं ओर भी सकलेन्द्रियों तथा 
अन्त-करण की भिन्न भिन्न वृत्तियों से जिस चेतन्य की सूचना 
तत्वदर्शी को जब तब मिला करती है, उसी चेतन्य को इस 
सद्दाचाक्य में 'पज्ञान! कहा गया है । 

चंतुर्मुखेन्द्रदेयेषु मनुप्पाश्वग॒वादिपु । 

चैतन्यमेर्क त्रह्मातः प्रजान॑ ब्रह्म मय्यापि ॥२॥ 

अब ब्रह्म शब्द का अथै बताया जाता है [ उत्तम कहाने 
वाले] चतुमुस इन्द्र तथा देवों में [मध्यमें कहाने वाले] मनुष्यों 
से तथा [अधस कहाने वाले ] घोडे गाय आदि मे [ एवं 
आफाशादि भूतो में] जो एक चेतन्य व्याम हो रहा है (जिस से 
इस जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रछय हो भी रहे हैं ओर प्रतीत 
भी हो रहे हैं] वही श्रद्यातत्व है। क्योंकि सब जगह रहने चाल्य 
अज्ञान! ही “ब्रह्म! है । इसी से फद्दता हूँ कि मुझ में भी जो 
“ज्ञान! हे बह भी न्रह्म? ही है [क्योंकि मेरे और उनके अज्ञाना 
में कोई भी भेद नहीं है] । 

परिपूर्ण परात्मासिन्‌ देंहे विद्याधिकारिणि 
बुद्धे साक्षितया खित्वा स्फुरभहमितीयते ॥३॥ 

[अब यजु' शास्त्र की इहृदारण्यक उपनिपदू के 'अह अक्षास्सि! 
इस बाक्‍्य के अथ को प्रकट करने के लिये इस ःछोक में “अह्‌? शब्द 
का अथ बताया जाता है] यो तो सभी देहों मे परात्मा परिपूर्ण 
हो रहा है और वह सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है, परन्तु 
जब किसी अविकारी देह में परिपूर्ण हुआ च्रह परमात्मा, बुद्धि 


केसाक्षिरूप मे अधिकारी को भासने भी छग पड़ता है तब उसी _ प में अधिकारी को भासने भी छग पड़ता है. तव उसी 


#कर्तियुक् परात्मा को इस वाक्य में 'अह [मै] कद गयादे। 


+२० पम्चदुच्ची 








५4% टू 4 ब्ध 
यद्यपि परात्मतत्व समस्त दर्शा, सन्पृण काला, तथा सकछ 


बस्तुओं से अपरिच्छिन दी है, परन्तु यह इस मायाकल्पित 
जयतू में माया पी ओदनी आओ कर छिप कर बेठ गया है । 
जय तो वही पण्मात्मा झमदमादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, भद्मज्षान वी प्राप्ति के योग्य बने हुण, और श्रवण मननादि 
क्यि हुए, महुप्यादि के अधिकारिशरीर में, धुद्धि फिया सूक्ष्म 
झरीर का भासक द्वोकर फिर प्रफाशित होने छग पड़ता है-- 
अपनी माया की ओदनी को उतार वर फेक देता दै--इस मद्दा- 
वाक्य का 'अदद शझन्‍द उसी परात्मा की ओर को इदारा कर 
रद्या है । 

स्वतः पूर्ण परात्मात अक्षशब्देन वर्णितः । 

अस्पीत्यक्यपरामर्श स्तेन ब्क्ष भयाम्यदम्‌ ॥छ॥ 

लव इसी “झद अज्ार्ति|ं महावाक्य म के मरद्वा शब्द का 
अयथ वाया जाता है] स्वभाव से ही [ देशकाल्यति के परि- 
घब्छेद मे न आने वाछे] परिपूर्ण परात्मा को इस मद्धावाक्य भ 
“यक्ष' कद्दा गया है । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मि' [हूँ] 
पद है, उस से जीव और ब्द्धा बी एकता का परामत्े किया 
गया है । जिस का यद्दी साराह्ष द्ोता है कि में ब्रद्य दी हैँ ! 
मिलुष्यादि देद्दों की दुर्घटताओं से दव कर मरने वादा-मनु- 
प्यादि नेहों के परिच्छेद म आकर कैदी वना डहुआ--इन 
देह्वेन्द्रयादिख्पी उपनेय की छुद्र और सकीण दृष्टि से दी विचार 
करने चालछा--श्षुद्र प्राणी में नहीं हूँ ]। 

एकमेबाद्िितीयं सन्नामरूपयिवर्जितम्‌ । 

सृष्टे; पुराधुनाप्यस ताइकर्त्य तदितीयंते ॥५ा। 
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जब सामवेद शास्त के छान्‍्दोग्य उपनिपत्‌ के “दत्वमसि! 
इस सहावाक्य का अथ बताने के लिये पहले 'तव्‌! पद्‌ का लक्ष्य 
अर्थ चत्ताया जाता है] सृष्टि से पहले जो सजातीय, विजात्तीय 
और खगत भेद से शुन्य, तथा नामरूप से रहित सद्वस्तु 'सदेच 
सॉम्येदमम आसीदेकमेवाद्धितीयम! इस श्रुति में चतायी गई है, रखष्टि 
बन जाने के घाद अब भी चद्द सह्वस्तु बैसी फी बसी ही है, यह 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सद्वस्तु में अब भी 
फोई विकार नहीं आया है “तत्वमसि” इस मद्दावाक्‍्थ का 'तत 
शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा है [तत्‌ शब्द के उस 
लक्ष्याथ तके केवल अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुँच सकती 
है. । जिसका यह देह अन्तिम देह हो,जिसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह मिलना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देद्द कद्दते हैं। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी फद्दा जाता है. । ] 

श्रीतुर्देहिन्द्रियातीत चस्त्वत्र स्व॑पदेरितम्‌ 

एकता ग्राद्मयतेञ्सीति तंदेक्थमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 

[अब शतत्वमत्ति! के ्व! पद का छक्ष्याथ बताया जाता है] 
श्रवणादि का अनुछ्ान करके जिसने इस महावाक्य को समझना 
है, उसके देहेन्द्रियों किंदा तीनों देहों से अछग रहने वाला, उसके 
तीनों देहों का साक्षी, जो कोई भी पदार्थ है, उसीको इस महा 
वाक्य का व” पद रक्षणा से कह रहा है। इसी वाक्य के 
“असि? पद से 'तत! और '“त्व? दोनों पदों में रहने बाली एकता 
का अहण अधिकारी को कराया जाता है। समुझ्ु लोगों को 
चाहिये कि उन 'तत्‌? और “त्व? पदार्थों की जो एकता अब प्रमाण- 
पुष्ठ हो चुक्की है उसका दिग्यानुभव वे भी ले के । 


3९२ पम्चद्नी 





खम्मफाशापरोक्षत्यमयमित्युक्तितों मतस्‌ | 


अहंकारादिदेद्ान्तात्‌ प्रत्यमात्मेति गीयते ॥»॥| 

[अब म्रमातुगत अथवंवेद के अयमात्मात्न इस बाक्य के 
अर्थ का व्यार्यान करते हुए 'अयम! और “आत्मा! इन दोनों 
का ज्ञो अभिम्राय हैं उसको क्रम से दिखाया जाठा दे] जो तत्व 
स्वयं अकाश द्वोने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रह्म दो, उसको इस 
महावाक्य का 'अयम! झच्द कह रहा दे। क्योंकि यह तत्व 
धर्मोधर्मादि के समान सदा परोक्ष रहने याठ्य नहीं है घथा 
घटादि के समान ददय पदार्थ भी भदीं हैं | अहंकार से छेकर 
देहपर्यन्त (अ्दकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देंह का) जो संघात 
है,ठस सभी का अधिष्ठान दधा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से भ्रत्यक्‌ है, किंदा समी का आन्वर है, इस 
मंहावाक्य मे उसी को “आत्मा” कहां गया दे। क्योंकि वह 
तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने चाली बस्तु है । 

» इदयमानस्थ सर्वस्य जगतस्तत्वमीर्यते ॥ .- 
त्रह्मशब्देन, तदू अक्ष खप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥4॥ 
[अव “अथमात्मा त्रक्ष! इस मद्ावाक्‍्य के अह्म शब्द का जो 

अये विवक्षित है उसका वणन किया जाता है] इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगव्‌ का जो सत्य तत्व दे, उसी को “त्रक्ष! शब्द 
कह रहा है। स्वयंप्रकारा वथा आत्मरूप जो अञ्म दे वह यह 
आस्मा ही वो है । सव को सदा अत्यक्ष रहने चाले इस आत्मा 
से भिन्न कोई भी श्रद्व नामका तत्व नहीं है ! 
आराझादि जगत्‌, जो कि दृदय दोने के कारण द्वी मिथ्या 
है,इस जगत का जो अधिष्ठान है--इस जगत्‌ की बाघा हो 
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जाने पर भी जो पासमार्थिक तत्व शेप रह जाता है, जिसको 
सशिदानन्द्स्वरूप भी कद्दा जाता है, वही तो इस वाक्य के 
्रह्ष! शन्द का अथे है । मद्दावाक्य का संपिण्डित अर्थ तो यह 
हुआ कि--ऐसा जो स्वये प्रकाश तथा आत्मरूप अक्ष है_वह 
यही आत्मा है। इस आत्सासे मिन्‍न किसी को ब्द्म समझना 
भारी भूल है । 


इति श्रीमद्वियरण्यमुनिनिरचित महायाक्ययिवेकप्रकरण् समाम, 


ओम 
क्क्रिदृप्पिकरणमू 


यथा चिप्रपंटे रृष्टमयखानां चतुष्टयम्‌ । 
परमांत्मनि पिन्नेयं तथानखाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 
चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे वह्दी हुई) चार अवस्थायें 
देसी जाती हें, इसी प्रकार परमात्मा वी भी [आगे कट्दी] चार 
अवस्थायें जाननी चाहियें । 
धअध्यारोधाषपादाम्या निष्पपच प्रपम्च्यते? क्‍योंकि आत्मतत्व 
निष्पपच हैँ, इस कारण उसया सीधा निरूपण तो दो ही नहीं 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सद्दारे 
अथ्यात्मशास्र ने ढूँढ़ निवाले हूँ कि उन से उसका वर्णन इक्य 
हो गया है । इस न्याय के अनुसार जो जगत परमात्मा में 
आशेपित दो रद्दा है, उसकी स्थिति केसी हे, इस का स्पष्टी- 
करण इस प्रकरण में किया गया हैं। इस निरूपण से यहद्द 
होया कि इस आरोपित जगत्‌ का निषेध करने से चढी सुफस्ता 
दो जायगी । 
यथा घौती घट्टिवथ लाम्छितों रखितः पट ! 
चिद॒न्तर्यामी बज़ात्मा बिराद चात्मा तथेर्यते ॥२॥! 


चित्ररीपप्रफरणम्‌ १२५ 
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जैसे (१) घुछा हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चित्रों 
फी रेखा बाला, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार अवस्थाये 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रफार परमात्मा में भ्री पहली 
चित्त, दूसरी अन्तयोमी, तीसरी सूमात्मा, चौथी विराद, ये 
चार अवस्थाये होती हैं । 
जुओो5्त्र धौतः खादू घट्टितोड्ननिलिपनात्‌ । 
मप्याकारेलाश्डितः स्थाद्‌ रज्षितो बणपूरणात्‌ ॥३॥ 
जो यस्त्र स्वत, [अथोव्‌ दूसरे द्ृब्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही शुश्न है उसको यहों 'धीत” कद्दा जाता है। अन्न [ अथाीत्‌ 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित' कहते हैं । स्याही से जिस 
पर [खाली] आकार बना दिये गये हों बह 'लाब्छितः कहाता 
है । [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही 'रव्ि:जत” कहाने छगता है। 
खतश्ििदन्तर्यामी तु मायावी, सुक्ष्मसश्टितः 
सन्नात्मा, स्थूलसृष्टयेव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 
चह्‌ परमात्मा जब स्वतः हो [जब उसमें माया और माया 
के कार्यो का मिश्रण न हुआ हो ] तव “बित? कष्टाता है । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा “अन्तयामी?” हो जाता 
, है] जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किवा जब उसे 
अपचोक्त भूतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
है] तय वही 'सूत्रात्मा” कहा जाता है ! स्थूल स्टष्टि [ किवा 
पंचीकृत भूतों के बने हुए समष्ठि स्थूछ शरीर] के कारण चह्दी 
परमात्मा अन्त से (विररुदझ! कहाने छूगता हो । 
अक्माद्या; स्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनोज्च्र जंडा अपि । 
उत्तमाधम्रभादेन चर्तन्ते पटचित्रचत्‌ ॥५)। 
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अक्षा से छेकर स्तम्वपर्येन्त चेतन प्राणी वथा गिरि नदी 
आदि जड जगत्‌ , जो कि इस परमात्मा में ऊँच नीच भाष से 
रह रद्दा है, ठीक ऐसा दी है जैसे कि कपड़े फे चित्र हों और 
थे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपड़े के चित्रों 
का उघ नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा हे इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी चेमतछब है | उच्च नीच कोई 
नहीं है,ये सब जीव अनन्द को पाने में छगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा लिया है वह उतना उच है। न पानेवाठा नीच दे ।! 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की दी अवस्थायें हैं। विद्या 
छय और मद्दाविद्याल्य में पढ़ने वाले छोटे बड़े छात्रों में जेसे 
उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है | यद्दी अवस्था इस संसार 
रूपी मद्दानिद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की है । ] 
चित्रार्पितमलुप्याणां वद्धाभासा; एथक्‌ एथछ । 
चित्राघारेण बस्तेण सदा इध कल्पिताः ॥६॥। 
पथक्‌ पृथक चिदाभासायैतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 
क्प्यन्ते जीवनामानों बहुघा संसरन्त्यमी ॥७॥ 
[यों तो चित्र से पवेत, इक्ष, मझुप्य आदि सभी होते हैं 
परन्तु | चित्र में जो मज॒ुप्यशरीर द्वोदें हैं. उस चित में केवछ 
उनके ही प्रथक्‌ एथक्‌ रंग विरंये कपड़े, उस चित्र के आधार- 
चस््र के समान दीसनेवाऊछे बनाये जाते ईँ [ उस चित्र में पर्व- 
तादि के कपड़े नहीं बनाये जाते। चित्र के वे कपड़े भी कपड़े 
नहीं होते । वे तो वनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी श्रकार 
[ परमात्मा में यद्यपि देव प्वंतादि सभी आरोपित हैं, परन्तु 
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पर्वतादि का चिद्ममास नहीं होता है. किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चैतन्य में अध्यस्त हैं,उन्हीं के प्थक्‌-प्थक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कह्पित कर लिये जाते हैं । [ उनऊे चिदाभास की कल्पना का 
कारण तो यद्द है कि देव, दिये ड़, सतु॒ष्यादि के शरीर फो पाकर] 
ये जीप ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्र लगाया करते 
हैं [ निर्विकार रहने फे कारण यह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता )। 
चख्राभासख्ितान्‌ घर्णान्‌ यद्ददाघारवल्रगान्‌ । 
चदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्ग्तं विदु ॥।८॥ 
उन धनावर्टी कपड़ों में जो रंग भरे हैं उनको भी जैसे 
अज्ञ छोग आधार बस्र के हो रंग कद्दने ुगते हैं, ठीक इसी 
प्रकार सम्पृूण चादी छोग तथा सव छोौकिक छोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से ध्था दी कहने छगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
संसार में फसल गया है [विचार कर देसने से तो यह संसार जीव 
का ही है । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] 
चित्रस्थपर्वतादीनां चस्राभासों न लिख्यते | 
सुष्टिखम्ृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥९%॥ 
चित्र में जो पर्वतादि होते हैं उनका जैसे चित्र में वस्ता- 
आस नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हैं 
उनसे भी चिदाभास नहीं होता । 
संसार+ परमार्थेज्य॑ संछम्नः स्थात्मवस्तुनि | 
इंलि आएल्तिएंवियर स्पए्द्‌ विशयेप सिबर्तले (१०७ 
[देहादि को ही आत्मा मानने वाले कहंते हैं कि] यह संसार 
परमाथे है । अपने आत्मा में [आत्मायधन में] ही यह ससार 
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छगा हुआ है | बस उनकी यद््‌ भ्रान्ति द्वी [ इस ससार का 
मूल कारण ] अविया कद्दाती है । [ इस धान्वि ने दी इस 
संसार फो चठा रफ्सा है ] विद्या से ही यह अविद्या निदृत्त 
हुआ करती है ! 
आत्मामासश्य जीवस्प संसारो नात्मवस्तुनः ! 
इति बोधो भवेद्‌ विद्या लम्यंगेज्सो विचारणात्‌ ॥११॥ 
प्यद्द ससार तो आत्माभास [चिदाभास] जीब का ही है । 
आत्मवर्तु का ससार नहीं दे” ऐसा ज्ञान ही 'विद्या' कहाती 
है । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तर में] यह विद्या 
हाथ आज़ाती हैं । [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती ।] 
सदा विचारयेत्‌ तस्माज्जंगज्जीवपरात्मनः । 
जीवमभावजग्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥१२॥ 
क्योंकि विचार से विद्या मिलती है, इसलिये सदा ही 
ज़गप्चू, जीव और परः्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
कैसा कैसा स्वरूप है इत्यादि। यह पर प्रश्न द्ोता है कि मोक्षा 
चस्थां मिल जाने पर फलूरूप में हाथ आने वाले परात्मा का 
विचार तो ठीक है , परन्तु जगत्‌ ओर जीव का विचार करके हम 
कया करें उसका उत्तर यह दे कि--] जीव भाव और जग 
ऊह्राव की जब वाघा होजाती है, का जब जीवभाव और जग- 
हाव का अपवाद कर दिया ज्ञाता है उस समय केबल का अपवाद कर दिया ज्ञात हो उस समय केबल 
अपना आत्मा ही शोष रद जाता है. [ इसी से कहते हैं कि पर- 
मभात्मा के विचार के साथ जीब और जयत्‌ फा विचार भी 
करना ही चाहिये ] । 


नस अिजनर हीरजन 3.3 ल्‍रीशजड 
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नाप्रतीति स्योर्याघः किन्तु मिथ्यात्यनिश्रयः ! 
नो चेद्‌ सुपृप्तियूछादौ म॒च्येतायततो जनः ॥१श॥ 


उनका आज बह न हा मिल जन सन बे फल 
उनका “बाघ? नहीं कहते हैं। किन्तु उन दे मिथ्याभाव 
का निमश्चय कर छेना ही हमारे मत मे 'बाध! कहाता है | यदि 
तो प्रतीति न होने को ही वाघ कहते हों तब तो सुपृप्ति या 
मूछो आदि के समय [जब कि स्वतः ही छैत की प्रतीति नहीं 
होती ] तब विना ही यत्र किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन बिना 
किये ही] सतुष्य मुक्त हो जाया करे । 
परमात्मावशेपो5पि तत्सत्यत्वविनिशयः । 
न जगहिस्पतिनों चेज्जीवन्युक्तिन संमवेत्‌ ॥१७॥ 
पिछले बारहवे स्छोक में जो कि 'स्वात्मैव शिष्यते' कहा गया 
है! उस स्वात्ममात्र शेप रहजाने का सतलव भी केबल उसी को 
सत्य समझ लेने से ही है । “परमात्मा से भिन्न सब जगत्‌ को 
भूछ जाना उसका मतलब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
शेप रह जाने का अभिभ्ाय जगहिस्मरण से हो तब तो जीवन- 
मुक्ति कोई चीज़ ही न रहे। [ जीवन्मुक्ति का मतलब यही 
है कि---संसार की खटपट में भी वृद्धि स्थिर रह सके । गम्भीर, 
से गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमात्म: 
पत्व॒ को याद रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए को याद रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
संसार की यात्रा की जाय ] थ 
परोक्षा चापसेक्षेति विद्या देघा विचारजा | 
सत्रापरोक्षविद्याप्ता विचारोज्यं समाप्यते ॥१५॥ 
[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक करते रहे 
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उसकी अवधि इस रोक में बतायी गयी है ])--विचार से 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की ६--शक परोक्ष' दूसरी 
अअपरोध' | जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को दो जावी 
है, तभी विचार की यह सटपट बन्द दो जादी है । 
असि बद्मेति चेद बेद परोक्षज्ञाममेव तब | 
थहँ वक्षेत्रि चेदू वेद साक्षात्कारः स उच्यत्ते ॥१६॥ 
यदि कोई [फिसी के समझाने से] यह समझ ज्ञाय कि 
थ्रद्ा तत्व दे! य्त इसी को 'परोक्ष ज्ञान” समझा जाता है । 
जब तो किसी फो यह रढ विश्वास दो जाय कि 'में ही श्रह्म हूँ 
इसी को "साक्षात्कार! कहते हैं । 
तत्साक्षात्कारसिद्यर्थ मात्मतत्व॑ विविच्यते । 
येनाय॑ स्बंसंतारात्‌ सद्य एवं विम्नुच्यते ॥१७॥। 
जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यद् मनुष्य सब संसार से 
ठुस्न्त ही [ साक्षात्कार दोते ही ] मुक्त द्ो ज्ञाता है ,उसी साक्षा- 
सरकार को सिद्ध करने के लिये अब दम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैँ । 
' , कूटखो, बह, जीवेशादित्येव॑ चिच्रतुर्षिधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाश्रखे यथा ॥१८॥ 
जैसे एक ही आकाश घटाकाश, महाकाश, जलाक्ाश, 
तथा ग्रेघाकाश चार प्रकार फा द्वोता है, इसी प्रकार एक ही 
चेंसन फूटस्थ, अद्य, जीव तथा ईश भेद से चार प्रकार का दे ! 
घटावच्छित्सते मीर॑ यत्तत्र प्रतिविम्बितः । 
साञ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यत्ते ॥१५॥ 
[ प्रस्चिद्ध द्ोने के कारण 'प्रद्यकाश” और “मदह्याकाश का 
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निरूपण करना छोड़कर जलूफकाश का निरूपण इस शछोक में फिया 
जाता है ] घट के अन्द्र के आकाश में जो जल भरा है, उस 
जल में जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाश श्रतिविम्बित हो 
रहा है, उसी को यह 'जव्यकाझ कद्दा जाता है । 
महाकाशस्स मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते । 

प्रतिविम्बतया तत्र मेघाकाशो जले खितः ॥२०। 

इस महाकाश में जो मेघमण्डल दीसता है [ उस मेघ- 
मण्डल में जो जल रहता है ] उस जल में प्रतिबिम्बित जो 
आकाश्ष है वही 'मेघाकाश” कहाता है ! 

भेघांशरूपसुदर्क तुपाराकारसंसितस्‌ । 

तत्र सप्रतिविम्बो&्यं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 

मेघ का अश रूपी जो ज्छ होता है वह तुपार के [ बहुत 
छोटे से ] आकार मे रहता है | जल होने के कारण यह अनु- 
समान कर लिया जाता है कि उसमें भी आकाश का प्रतिविम्ब 
होगा दी । 

अधिष्ठानतया देहइयावन्छ्चिचेततन: । 

कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 

[ स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकल्पित 
हैं, उन ] दोनों देहों का अधिछ्ठान होने से जो चेंतन दोनों देहों 
से अवच्छिन्न (घिरा हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को “कूटस्थ? 
फद्दते हैँ | क्‍योंकि वद्द छद्ारे के कूट [ ऐरन- जिस छोह्ढे पर 
रखकर दूसरे छोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वय सदा 


एक सा बना रहता है | के समान निर्विफेर रहता है. इससे 
उसे “कूटस्थ! कहा जाता है । 
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: कूठलें कल्पिता चुद्धिसत्र चित्मतिविम्धका । 
ग्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स ग्ुज्यते ॥२१॥ 
बुद्धि उस कूटरथ में कल्पित है । उस बुद्धि में चेतन का 
जो प्रतिदिम्ब है, वद जब प्राणों को धारण कर लेता है तब 
उसको जीव? कहने छग़ते हैं । यद्द जीव द्वी संसार में फँसा 
फरता है । [ कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं द्ोता ] 
जलब्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वेस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोउन्योडन्याध्यास उच्यते ॥ २७॥ 
लैसे जलाकाश सम्पूर्ण घटाकाझ को ढफ देता है [उसे 
दीखने नहीं देंता ] इसी प्रकार इस जीय ने छूटस्थ आत्मा को 
तिरोहित कर डात्य हूँ [ उद्े प्रकट नहीं रहने दिया हे ] इसी 
तिरोथान को [ भाष्यादि में | “अन्योन्याध्यास” कहें गया है । 
अये जीबो न छूटस्थं विविनक्ति कदाचन | ,” 
अनादिरबिवेकी5य मूछावियेति गम्पताम्‌ ॥२५॥ 
यह जीव फमी भी उस कूटस्थ तत्व को एथक्‌ नहीं पहचा- 
नता हे -। अनादि काल से चली आने घाली उसकी यह्‌ जीव 
ओऔर झछूटरथ की भेद्ा प्रतीति ही “मूठाबविद्या? कद्दाती है [इस 
अविद्या से द्वी अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है ] 
विक्षेपाइतिरुपाम्यां द्विधाउविद्या व्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति कूटस्य इत्यापादनमाइतिः ॥२६॥ 
.  (विक्षेप! और 'आइवति” इन दो भेदों से अविद्या दो प्रकार 
की द्ोती है.। 'कूटस्थ नाम की चीज़ नतो श्रत्तीत द्वी होती 
है! ओर न वद है ही” ऐसा मिथ्या ध्यवद्यार फरामेदाढा “आब- 


रण! कद्दाता है । 
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अज्ञानी बिदुपा पृष्ठ; कूटरस्थ न प्रबुध्यते । 

न भाति नास्ि कूटख इति बुद्ध्या वद॒त्यपि ॥२७॥ 

अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है वो वह क़ूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविदा का अनुभव हुआ ] मुझे कूटसव 
न तो प्रतीत ही होता द और न वह है ही, यों आवरण को 
अनुभव करके उसका वर्णन भी वह करता ही दे । 

अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
लछोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही बात इस शोक 
में कही हे--जब कोई विद्वान किसी अज्ञानी से यह पूछता है 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है ?? वह अज्ञानी उस कूटरथ 
को नहीं जानता--अर्थात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है ! इस 
अज्ञान किया अविद्या को अनुभव करके ही बह चुप नहीं हो 
जाता । वह यह भी कह देता है कि--तुम्हारा वूझा हुआ वह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीव ही होता है और नवह है ही। यों इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यों अविद्या और 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 

सप्रकाशे कृतो5्विद्या तां विना कथमाहतिः | 

इत्यादितकजालानि खाजुभूतिग्रसत्यतौ ॥२८॥ 

स्वप्रकाश पदार्थ में अविद्या कद्ठों से आयी ? तथा अविया 
के बिना आवरण कैसे हुआ ? इल्यादि तर्कों को तो स्वालमव 
ही अस छेता है । 

आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो । इसी से उसमें, 
अविद्या का होना ठीक नहीं है । प्रकाश ओर अन्धकार के 
समान विरुद्द स्वभाव वाले होने से इन दोनों का परस्पर 
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सम्बन्ध दी नहीं बनता। उस आत्मा में जय अविया नहीं रह 
सझती तब अविया या किया हुआ आवरण भी कैसा | वर 
आपरण दी नहीं रहा तो विश्लेप भी फद्दों ठद्रेगा ? जय विक्षर 
 दगा तन ज्ञान से नष्ट करने योग्य अन्य मी नहीं ऐगें। 
"शान भी व्यर्थ दो जायगा तया ज्ञान यो बनानेवाझे शास 
भी अ्रमाण नहीं रहेंगे । इन सच शकाओं का एकमात्र समाशन 
“गठभव ही दे। जन यद सब अनुभव में आा द्वी रद्दा है ठो 
ड्से अलुप्पन्न कैसे कद्द बेठे । अनुभव से बडा तो कोई अमांण 
£ ही नदीं। अन्तिम निर्णय तो अल्ञभव दी करता है । 
जाउशवाबनिश्वासे वर्कस्याप्यनवखितेः । 
फथ वा तारकिऊंमन्य सत्वनिश्रयमाप्ठुयात्‌ ॥२९॥ 
थदि तो [तक के मुक़ायछे में ] अपने अजुभव पर विद्यास 
नहीं किया जायगा तो तर्क भी तो अनवस्थित है । फिर तारक 
स्मन्य को तत्व का निः्यय कैसे हुआ करेया ? 
जो जितना का वार्किकः होता है उसका तर्क उतना द्वी 
प्रबल द्ोता जाता है । ऐसी अवस्था में केवल अपना अनुभव 
ही शक ऐसी चस्त है जिससे किसी यात का निर्णय किया जा 
सकता दे । जय उस अमुमब पर ही वारश्कि विश्वास न करेगा 
तो उसे तत्व का निश्वय कैसे होगा ? 
बुद्धथारोद्दाय तकश्रेदपेक्षेत तथा सति । 
* खाजुभूत्यज्ञुसारेण तक्थतां मा कुतकधताम्‌ ॥३०॥ 
बुद्धि में आने के छिये वर्क की अपेक्षा आवश्यक दो 
वो अपने अनुभव के अज॒सार ही तर्क करना चादिये। कतर्क 
करना ठीक नहीं है । 
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यदपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अमुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता है. या नहीं”? यह 
संभावना जब करनी हो तब तो तर्क को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुभव के अलुसार ही तर्क 
फा वर्णन करना चाहिये। अनुभव के विरोधी तर्कों का करना 
ठीक नहीं है ।' 

स्वानुभूति रविद्याया मावृतौ च॒ प्रदर्शिता । 

अतः कूटथचैतन्य मविरोधीति तकर्यताम्‌ ॥३१॥ 

अविद्या तथा आवरण के विपय के अज्ुभव का प्रदर्शन 

हमने इसी प्रकरण के “अशानी विदुपा पृष्ट” इस रथ्वे खोक में 
किया है । इससे ऐसी तकंण। करनी चाहिये कि बह , कूटस्थ 
चैतन्य आइति फा तो विरोधी दी नहीं हे । [ जेसे सूरज अपना 
आवरण करनेवलि मेघमण्डल का भी विरोधी नहीं है ,इसी प्रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं हे. किन्तु चह तो उस 
आवरण को भी जतलाता रहता है ।_] 

तचेद्टिरोधि, केनेयमाइतिश्वे॒ुभयताम्‌ | 

पिवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि दश्यताम्‌ ॥२॥ 

[ बह लके ऐसा होना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चेतन्य इस 
अविद्या नाम फे आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कौन , 
अनुभव करता है उसे वताओ ? [कूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है] इस अविया का विरोधी तो विवेक ही है यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देर छो कि उसके विवेक ने अविया को 
सार डाल्य है । [जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
फरता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तव तो अविद्या की 
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प्रमीति धवी नहीं होनों चाहिये । विवेक [ अर्थात उपनिषरदी के 
विचार से उत्पन हुआ ज्ञान] द्वी अविद्या का बिरोघी होता है 
यह बातें वत्वज्ञानी में देखी जा सकती है । 
अग्रिद्याइतस्टस्पे देहदययुता चितिः ! 
घुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विधेषाध्यास एय हि ॥३३॥ ० 
[अव ममप्राप्त विद्रेपाध्यास को कहते हैं ]--दीनों देहों से 
युक्त जो चेठन है बड़ अविदया से आधवृत जो कूटरथ है उसमें, 
झुक्ति मे रूप्य जी तरह अध्यस्त हो जाता है ,4स उसी वो “विश्ले- 
पाध्यास! कदते हैं । 
इदमंशश् सत्य शुक्तियं रूप्य ईक्ष्यंते । 
स्पयन्त्य॑ वस्त॒वा चैं पिल्लेपे वीक्ष्यतेड्यगम्‌ ॥३४॥ 
जैसे सीप का इत भाग तथा सत्यता [अयाधितता_] दोनों दी 
घमम उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने छगते हें, इसी प्रकार 
चिदामास में भी दूसरे [कूटस्थ] की सख्ववन्ता तथा वस्तुता दीख 
पद रहो हें। 
शक्ति की इबन्ता [ अर्यात्‌ पुरोदेशादि से सम्यन्धित्व ] 
तथा सत्वता [ अर्थात्‌ जयाधितत्व ] जैसे आरोपित रजत में 
भासा करता दे इसी प्रकार छूटस्थ की स्वयन्ता तथा वस्तुता 
मी आरोपित चिदाभास में मासने लगी है । 
नीलउष्टत्रिकोणत्व॑ यथाधुक्तों तिरोहितम्‌ । 
अप्द्भानन्दताधेर छूटलेअपे तिरोहितम॥३५॥ 
जैसे झुक्ति की नीडी पीठ और जिडोणपना ढक गया है,इसी पार 
कूटस्थ की असद्ववा तथा आनन्दता आदि भी विरोद्धिव हो गयी 
हैं। [यों दोनों दी अध्यासों में विज्वेपणय उ अप्रवीति दो रही है।] 
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आरोपितस्य दृशटान्ते रूप्य नाम यथा तथा। 


कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निशचचयः ॥३६॥ 
शुक्तिरज्ञत के दृष्ठान्त मे जैसे आरोपित पदार्थ का नाम 
“रूप्य! होता है. इसी प्रकार कूटस्थ मे कल्पित जो विल्लेष 
[विदाभास] है उसका ही नाम “अहम? होता हें । 
इंद्म॒शं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 
तथा स्व च स्पतः पर्यन्नहमित्यमिमन्यते ॥३२७॥ 
इद” भाग को स्वत [आसों से] देखता इुआ भी जसे 
झूठ मूठ ही यह अमिमान कर छेता है कि यह तो “हूप्य! है, 
इसी प्रकार अपने आपको रव॒त देसकर भी ध्वृथा ही “में ऐसा 
अभिमान कर वेठता हे । [जब हम अपने आप को देखतें हों 
तव हमको 'अह” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती है तो भी यह जीव “में? कह ही बेठता है] 
इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्य च विशेषश्व छ्युमयत्रापि गम्यते ॥१८॥ 
इंदन्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न हें, इसी प्रकार स्वत्व 
और अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही हैँ । परन्तु इन दोनों [डष्टास्त 
तथा दाष्टीन्तिक] से ही सामान्यविशेषभाव तो समान ही है। 
शक यह है कि स्वय आर अह शब्द एकाथ्थक हैं, 
धछान्त ओर दाष्टोन्तिक में समता कैसे होगी? इसका उत्तर यह 
दिया गया कि--इृद और और रूप्य झब्दार्थों से तथा स्वय 
आर अह डब्दार्थों मे सामान्य विशेष भाव तो समान हीं है । 


उसी समता को लेकर यह रृष्टान्त दिया गया है। 
दर 


अड्ूड पशदशी 


देवदत्तः स्वय॑ गन्छेद त्व॑ वीक्षस्व स्वयं तथा ! 

अद्वं स्वयं न शक्रोमीत्येब लोके अयुज्यते ॥३९॥ 

देवदत्त स्वयं जाता है तो जाय, तू खब्यं देखता है तो देख 
पर मैं तो ख्यं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग छोफ में 
दोते एैँ [इससे खरे शब्दार्य सामान्यरूप होता है और अं 
[मैं ] उसका विश्वेप दै चद् बात अ्रकठ दोगयी] । 

इृद रूप्यमिदं वस्रमिति यद्धदिद तथा ! 

असौ त्वमहमिस्येप स्वयमित्यमिमन्यते ॥9०॥ 

.,... यह रूप्य है? यह बल्न है? श्यादि उदाइरणों में जैसे इर्ं 
फब्दार्य सामान्य दे, इसी अकार असौ [ यद] त्वम्‌ [तू] 
अद्दम्‌ [मैं] इन तीनों दी में [के साथ] स््य यह शब्द कट्दा 
जाता है । [ इससे खर्य का अथे भी सामान्य द्वी समझना 
चाहिये और अहं का जये विशेष छेना चाहिये ] 

अहन्त्वाद्धियतां स्व॒त्य॑ छूटस्पे तेन किं तव,। 
स्वयंशब्दार्थ एवेप कूटथय इति मे मवेत्‌ ॥४१॥ 
प्रभकचों पूछवा है कि--'खपन! “अहं? से भिन्न दे तो हुआ 
करो, इससे कूटस्थ आत्मा के विपय में कया सिद्ध करना 
चाहते द्वो ! उत्तर यह है कि--“यह सामान्य रूप जो स्वर्य 
शब्दा्थे दे वह द्वी तो कूटल्य है? यह भेरी बात सिद्ध दो 
जाती दे । पु 
अन्यत्ववारक स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ | . 
कैटस्पस्मात्मतां वष्तु रिप्मेष हि तद्भवेत्‌ ॥9२॥ ' 
खत्व तो अन्यत्व का वारण किया.करता है, ऐसा यदि 


हि 
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क॒टद्दा जाय तो कूटस्थ को आत्मा घतानेवाले मेरे मत्त से यह 
अन्यत्व का वारण तो इृष्ट ही होता दे । 
शंका यह है कि खत्वरूपी धर्म,अन्यता का वारण करता 
है अर्थात्‌ जो 'स्व! है वह अन्य नहीं हो सकता, परन्ठु वह 
कूटस्थता का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह है 
कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व है वही तो आत्मा है 
इस कारण स्वत्व से यदि अन्य का वारण होता है तो यह इष्ट 
ही है । [जो असात्मा हे उसका बारण कर देने से आत्मा तो 
स्वयं ही शेप रह जाता है फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं, 
पड़ता । यों जब यह्‌ स्वयं शब्द अन्यों को हटा देता है तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है । ] 
खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगो नारत्यतः खत्वमात्मत्व॑ चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 
सखयम्‌ और आत्मा इन दोनों शब्दों का अथे एक ही है । 
यही कारण है कि छोक से इन दोनों शर्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
दोनों ही अन्य के धारक हैं । यों स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्‍योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं । 
घट खयं न जानातीत्येव॑ खत्व॑ घठादिषु । 
अचेतनेपु द्ट चेद्‌ दश्यतामात्मसच्चतः॥४४॥ 
यदि फहो कि “घट स्वयं नहीं जानता” इस वाक्य से 
झअचेतन घटादि पदाओें से भी स्वल्द देखा जाता है. फिए स्व॒त्त 
और आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ? तो इसका ससाधान 
यह दे कि--घटादि ज्ड पदार्थों में भी स्फुरण रूप से आत्म 





जछे० पञ्चदन्ी 


'ड्ेतस्थ तो रदता दी है [ इस फारण उन जड पदाथों को 
भी खय्यं कद्द देने से कोई विरोध नदीं होता | या भी सयन्‍्ता 
ओर आत्मता एक ही चात दो जाती द । ] 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्यात्मकृता न द्वि | 
: किन्त बुद्धिकृताभासद््ेश्ेत्यवगम्यताय [४५।॥॥ 
घट आदि जड पदार्थों. में भी जब आत्मचैतन्य है तो 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्‍यों है ? इतका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिक्त आभास 
[चिदामास ] के कारण से ही है [ जद्दों विद्याभास होता है 


के आभास फे पड़ने ओर न पड़ने से दो जाता है । यह भेद 
कूदरथ आत्मा का किया हुआ नहीं हैं ] 

यथा चतन आभास+$ कूट्थ आन्तिकरिपत: || 

अचेतनो घटादिश्व तथा तत्रैच करिपतः ॥४६॥ 

जैसे चेतन आभास कूटस्थ में भ्रान्ति से कल्पित .है, 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटरथ में भआरान्ति 
से काल्पत है । 

भाव यह है कि यह तो ठीक है कि चेतन और अचेतन के 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अचेतन पदार्थों 
कसी कसपना का अधिष्ठान तो वह ठीक चैसे ही है जैसे.कि वह 
चिदाभास की कत्पना का अधिप्ठान हैं । इस कारण से. अचे- 
तनों में भी आत्मा की सत्ता को सानना पड़ता है । 
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तत्तेदन्ते अपि खत्वमिष त्वमहमादिषु । 

सर्वन्नातुगत्ते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 

ते आत्मत्वेज्प्पनुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 

आत्मत्व॑ नेव संभाव्य सम्यक्‍्त्वादेयथा तथा ॥४८॥ 

शका होती है कि--यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
हैं तो यह घताओ फि--त्वम्‌ [ तू ] अहम [मैं] आदि में 
सर्वत्र रहने वाले र्थपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार स्वत अनुगत तत्ा और इदन्ता [वह और यहपने] फो 
भी तुम आत्मा क्‍यों नहीं मान छेते हो 0॥४७॥ इसका समा- 
वान--बे तत्ता ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते हैं | यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यन्र भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता 
जैसे कि सम्यकूपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ है? “आत्मत्व असम्यक्‌ है! इस व्यवहार के भ्रताप से 
आत्मत्व मे भी अनुबृत्त हुए हुए सम्यकत्व और असम्यक्त्त्व 
को जैसे कोई आत्मा नहीं सानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
वाली इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हैं ] 

तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परस्‌ । 
अतिदन्द्ितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ 

तत्ता और इदन्ता [ बद्द और यह ] स्वस्थ तथा अन्यत्व 
िद और दूसरा] त्वन्ता और अहन्ता [तू और मैं] ये परस्पर 
प्रतिइन्द्दी [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हैं । इन में तो फोई सञय 
दी नहीं हे। 


49४१ पग्मर्ा गे 


अन्यतायाः प्रतिदवन्द्दी स्वय॑ एड्स इप्पताम । 
ल्वन्ताया: प्रतियोग्येपोष्हमित्यात्माने कल्पितः ॥५०॥ 
अन्यता [िसरेपना] पा प्रतिदवन्द्दी अतियोगी] जो स्वय 
[युदपन] है उस वो तो कूटरथ मानना चादिये। त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो कि अहम हैं [जिस को चिदाभ्मास कट्दा जाता हैं. 
चद्द तो कूटस्थ आत्मा में पल्पित कर लिया हुआ है । 
अहन्तास्वलयो रमेंटे रूप्यतेदन्तयोरिव । 
स्प्टेजपे मोहमापन्ना एकल प्रतियेदिरे ॥५१॥ 
रूप्यता और इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद अहन्ता और स्वत्य में भी रपष्ट ही है, तो भी भ्रान्त 
लोगों ने इन्हे, एक ही मान लिया है| [तात्पर्स यह ६ कि जीव 
और यूटस्थ का भेद होने पर भी, सब किसी को इस बात फा 
ज्ञान न छोने फा कारण तो यद है कि बुद्धि फा साक्षी जो 
कूटस्थ दै उसका प्रयक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
'अहद! इस द्ाब्द से जोकि जीव और कूटस्थ दोनों प्रवीव दो 
रहे हैं. उन दोनों को भ्रान्ति से एक मान छिया गया दै। ] 
तादात्म्याध्यात एवाप्र पूर्वोक्तानिद्यया कृतः । 
! अविधायां निवत्तायां तस्फाये विनिबर्तते ॥५२॥ 
[जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया है अच 
उस का कारण चतायाजाता दै]अनादिरविवेजोडश्रम! इस श० वे 
स्होफ में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्या ने ही 
तादाम्याध्यास [प्कत्व का अ्रम] फर रक्‍्पा है । यह अविया 
जब निश्वत्त हो जाती है तब अविद्या फा [कार्य यह एकत्वश्रम 
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भी] भाग जाता है । तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को 
इहटाता है उस ज्ञान से ही यह त्तादात्म्याध्यास [ एकत्व अस ] 
भी निवृत्त हो जाता है। 
अविद्याइतितादात्म्ये विद्योव विनश्यतः । 
विक्षेपस्य खरूप॑ तु आररब्धक्षयमीक्षते ॥५३॥ 
अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 
डोनों तो विद्या ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हैं। परन्तु विक्षेप 
का जो स्वरूप है वह ते प्रारूधक्षय की वाट देखा ही करता है। 
शका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि अ्रह्मात्मैकत्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तव मीर 
अविद्या के कार्य देहादि तो दीसते ही रहते हैँ । इसका समा- 
धान यह है कि--केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो 
आवरण और तादास्म् हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
ही निरत्त हो जाते हैं ! परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 
अविद्या ही नहीं किन्ठु कम और अविद्या दोनों मिल कर कारण 
होते हैं. चह्‌ “विक्षेप” तो ठतव तक घना ही रहेगा, जब तक कि 
भोग के छारा उस विध्षेप को बनाने वाले आरव्घ फर्म पूरे पूरे 
क्षीण नहीं दो जायगे ! त्ात्पये यह है कि अकेली अविद्या के 
नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कर्म ओर अविया 
दोनों ही जब नष्ट हो चुऊेंगे तभी इस “विक्षेप” की नि्नत्ति होगी । 
उपादाने विनष्टेडपि क्षणं कार्ये अतीक्षतरे | 
इत्याहुस्ताकिफा सतद्॒दसाकं कि न संभवेत्‌ ॥५४७॥ 
िभ यह है कि--प्रारूब्य कमे तो निमित्त कारण ही है, 


पम्यदशी 


१४8४ 
फिर ये कर्म बने भी रहें, परन्तु जब विक्रेप का उपादान 
(अविया) ही नष्ट हो गया तब विश्षेप रूपी कारये कैसे बना रह 
जाता दै ? सो बताओ इसका उत्तर न्यायमिद्धान्त के अतु- 
सार दिया जाता दे] उपादान के नष्ट दो जाने पर भी क्षणमर 
कार्य हरा रहता है। [कार्यकारणभाव को सिद्ध करने के 
टियें] यद्द बात वार्किकों ने मानी दै। फिर ऐसा ही इसमारे 
सिद्धान्तों में क्‍यों नहीं हो सकता है । 

तन्तूनां दिनसंख्यानां तस्तादरू क्षण ईरितः। 

अमस्थासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इह्ेप्यवाम्‌ ॥५५। * 

जिन तनन्‍्तुओं फी अवस्था दिनों में गिनी जा सकती दे 
उनकी अवस्था के अजुसार द्वी उनका क्षण भी उन्होंने छोटा सा 
माना द! परन्तु असंग्न्य कल्पों की आयु वाले इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अज्ञपात से कुछ रुम्प्र द्ोना ही चाहिये । 

ऐसी अवस्था में यद् आक्षेप ठीक नहीं हे कि ताँकों ने 
तो कारये को क्षणमात्र रहनेवाछा माना है । उनके विपरीत घुम 
फाय को चिरकाल ते रहने वाठा क्‍यों मानते दो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकाछ से चछा आ रहा है। कुम्दार 
जब अपने चक को घुमाकर छोड़ देता है, तब चह पीछे भी 
चिरकाल तक धूमा द्वी करता है । इसी म्रकार अनादि कांछ के 
संस्कारों की प्रचछता से यद्ट विल्लेप भी कुछ दिनों तो बिना 
चढाये भी चछदा ही रहेगा। बह ज्षान होते ही मुरन्त नष्ट 
नहीं ही जायगा । 

विना क्षोदृक्षम मान तैईथा परिकर्प्यते । 

श्रुतियुवत्यनुभूतिस्यों चदतां कि नु दुः्शकम्‌ ॥५६॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अर्थात्‌ विचार को सह लेते है--विचार 
करने पर जिनका निर्णय उलट पुछट नहीं हो जाता--डउन 
प्रमाणों के बिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्‍्खी हे, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेंब चिरं यावन्न विम्ीक्ष्येडप 
संपत्से ] युक्ति [ चक भ्रमादि के दृश्ान्त ) तथा विद्वान लोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणों के सहारे से ही बोलने बाछे हमको 
क्या दुःशक है। [ तात्पय यह है कि तार्किकों में और हममें 
« इतना भेद है कि वे तो विचारसह प्रमाण के जिना ऐसा कहते 
* हैं. तथा हम श्रुति, युक्ति और बिद्ददुतुभव के आधार से ऐसा 
बोलते हैं. ] + 
आख्ां दुस्ता्किकेः साक विवाद: अत छुवे । 
खाहमोः सिद्धमेकत्वे कूट्थपरिणामिनो: ॥५७॥ 
इस्तार्किकों के साथ विवाद को यहीं छोड़कर अब हम 
प्रकृत पर आते हैं । स्व जो कूटस्थ दे तथा अर जो परिणामी 
है उन दोनों की एकता [ आान्तिसे ] हो जाती है, यह घात तो 
सिद्ध की जा चुकी ह। 
आम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः | 
अनाइत्य श्रुति मौख्योत्‌ केयलां युक्तिमाश्रिताई ॥५८॥ 
जितने भी लौकिक और तेथिक छोग हैं, वे समी अपने 
जाप को महाज्ञानी मानते हैं और भ्रम में ही गोते साया करते 
हैं। ये छोग अपनी मूख्खंता से श्रुति का अनादर करके केबल 
थुक्ति पर निर्भेर दो गये है ॥ [ इसी कारण से कूटस्थ और 
जीव फी जो आरान्विसिद्ध एकता है उसको वे पद्चानते नहीं 


$शद पद्चदशी 
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हैं। यदि थे श्रुति के तात्पय का विचार करते तो इस आन्वि- 


सिद्ध एकता को पदचचान जाते ! ]_ 
पूर्वापरपरामशबिकलास्तय केचन | 
वाक्याभासान्‌ खख्प्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥५९॥ 
उन्हीं छोगों में से छुठ लोग पूचापर का विचार तक 
नहीं फरते हैं. और निल्‍्ज्ज द्वोऊर श्रुति के वाक्याभासों फो 
अपने अपने पक्ष में छाया भी फरवे हैं । 
क्रूंटस्थादिशरीराम्तसघातस्यात्मतां जमु:। 
लोकायता$ पामराथ ग्रत्यक्षाभासमाश्रिता। ॥६०॥ 
प्रद्यक्षाभास वा आश्रय लिये हुए लोमायतों ने तथा पामर 
[ महदभूर्स ] छोगों ने, कूटस्थ से छेऊर शरीर पर्यन्त अनेक 
बदार्थों के इस सघात [ जमघट्ट ] को ही आत्मा कह डाला है । 
श्रौतीकर्तु खपकं ते घोशमन्नमय तथा । 
पिरोचनस्थ सिद्धान्त प्रमाण अ्तिनज्षिरे ॥६१॥ 
उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुत्ति की मोहर छगाने,के छिये, 
अन्नमय कोझ्ञ का भ्रतिपादन करनेवाले सवा एप पुरुषो८नरसमय ! 
इस वाक्य का उद्धरण किया है । तथा विरोचन के “आ मैव 
दद्मय ! इस सिद्धान्द को प्रमाण साने किया है [परन्तु प्रकरण 
विशेध के कारण ऐसा उपपादन करने का सामथ्य उनमें नहीं है ]। 
जीपात्मनिर्ममे देहमरणस्थात्र दर्शनात्‌ | 
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुलॉकायताः परे )।६२॥ 
जीवात्मा जब निकल जाता है तब यह देह मर जाता है । 
इस कारण आत्मा देह से मिन्न है, यह वांत दूसरे लोकायत 
मानते हैँ । 
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अत्यक्षस्वेनामिमताहंधी देंह्मतिरिकिणम्‌ 
गमयेदिन्द्रियात्मान वच्मीत्यादिग्रयोगतः ॥६१॥ 
अदे बच्मि जई पर्यामि-मैं बोलता हूँ में देखता हूँ. इत्यादि 
प्रयोगों से श्रतीत होता है कि भ्रद्मक्ष सानी हुई यह अहंबुद्धि, 
देह से भिन्न इन्द्रियों को आत्मा बता रही है । 
बागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिपु श्रुव३ । 
पेन चैतन्यमेंतेपा मात्मत्व॑ तत एवं हि ॥!६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया है । , 
इस कारण ये इन्द्रियाँ चेतन है । चेतन होने के कारण ही रे 
इन्द्रियां आत्मा भी हैं. 
हैरण्यगर्भा; प्राणात्मवादिनस्त्वेबमूचिरे | 
चश्तुराचक्षकोपेडपि प्राणसत्व तु जीवति ॥६५॥ 
प्राणात्मबादी हरण्यगर्भ तो यद्द कहते हैं कि चल्लु आदि 
इन्द्रियों जब हूट फूट भी जाती हैं, तव भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता है, इस.कारण. प्राण दी आत्मा है । 
प्राणो जागर्ति सुपेडपि आणश्रेष्ठयादिक श्रुवम्‌ । 
कोश प्राणम्यः सम्पम्विस्तरेण प्रपश्दितः ॥६६॥ 
प्राणादय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ( प्रश्न ७-३ ) इसमें कहा 
गया है फ्रि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता है । तदेदुतक्थम्‌ 
(छा० १-७-७५ ) इसमें झाण की भ्र०0 बताया गया है। अन्‍्यो- 
उन्तर आत्मा प्रायमयः (तै० २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
कथन विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने चाछे अनेक श्रौत लिंग हैं ) 
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मन आत्मेति मन्‍्यन्त उपासनपरा जनाई 3. 
आणस्यामोबत्ता स्पष्टा भोवह्॑त्य॑ मनसस्ततः ॥३७॥ 
उपासना करने वाछे मन.को ही आत्मा मानते हैं | क्‍योंकि 
प्राण को अंभोक्ता पन तो सचको विदित द्वी दे ! इस कारण 
मन ही भमोक्ता है (और वद्दी आत्मा हैं ) | 
, मन एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोश्षयोः | 
श्रतो मनोमयो कोश स्तेनात्मेतीरित मन? ॥६८॥ 
सन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण हैे। तस्माद्वा 
एतत्मात्‌ प्राणमप्रादन्योडस्तर आर्गा मनोमत्र: (तै० २-३) इस 
श्रुति में भनोमय कोश का वर्णन भी आता है। इसी से मन 
को आत्मा कहा जाता हैं । ५ 
विज्ञान मात्मेति पर आहु। क्षणिकवादिनः । 
यतो विज्ञानमूलत्य॑ मनसो गम्यतें स्फुटम्‌ ॥६५॥ 
दूसरे क्षणिकवादी बरीद्ध छोग विज्ञान को द्वी आत्मा कहते 
है । क्‍योंकि यद्द मन-विज्ञानमूछक दे, यद्द तो सभी को भधत्यक्ष 
द्वोदा है । 
“/ अईबृत्ति रिवृव्ृत्ति रित्यन्तःकरणं द्विघा। 
विज्ञान साइइंग्रति रिवंश्नत्तिमनों भवेत्‌ ॥७०॥ 
अन्तःकरण दो प्रकार फा होता हैँ--+स्क अ्डइत्तिः दूसरा 
इदशृत्ति!। विज्ञान अथीत्‌ बुद्धि को “अ्दृशत्ति! फद्दते दं,मन को 
इदेति! कद्दा जाता है । इस प्रचार पक्र दोने पर भी बृत्ति- 
भेद के कारण “मरना आर मंबिज्ञान” फद्दाने छगता है | 
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जिब बाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है, तव मन उत्पन्न 
हो जाता है। जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता जब केवल 
अपने आपे का बोध ही रहता है तब बुद्धि का राज्य रहता 
है । घुद्धि का काम आपे को जानना है मन का काम बाहर 
के पदाथों की देख भाछ करना है !] 
अहंग्रत्ययबीजत्व मिदंबत्तेरिति स्फुटम । 
» अविदित्वा खमात्मानं वाह्य॑ वेत्ति न तु कचित्‌॥७१॥ 
[मन और विज्ञान का कार्यकारणभाव इस रोक में 
यताया गया है ] यह “इदंबचि! [ बाहर के पदाथों की* 
प्रत्ीति ) “अई प्रत्यय” से [ में इस ज्ञान के अन्दर से उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आप को पहले बिना जाने 
कहीं भी कोई चाह्य पदार्थ को नहीं जानता | [त्तात्पय यह कि 
पहले अहंबृत्ति [ मैं भाव ] उदय हो छेती दे, तब पीछे से 
इदृबृत्ति पैदा हुआ करती हे। यों इन दोनों में काय कारण 
भाष है ।] 
क्षण क्षण जन्मनाशावहंबत्तेमितौ यतः३ । 
बिज्ञानं क्षणिक तेन, खप्नकाश स्वतो मितेः ॥७२॥ 
इस अरंबृत्ति का जन्म और नाथ क्षण क्षण में होता 
रहता है । कभी यह पेदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 
जाती है । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति) की क्षणिकता 
सिद्ध दो जाती है । अपने से ही प्रमित होने के कारण यह 
विज्ञान खये प्रफाधझ भी है । [क्योंकि यद ज्ञान ही अपने 
आपको जानता है, इसलिये यह ख्य॑ प्रकाश है] 
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विज्ञानमयकोशोय जीत इत्यागमा जगुः | 
सर्वसं॑मार एतस् जन्मनाशपुखादिक/ ॥७३॥ 
(तिस्माद्वा एक्मन्मनोमगरादन्यो<न्तर भात्म विज्नमंय:!(तै ० २-४) 
विज्ञान यज्ञ तनुंत! (तै० २-५) इत्यादि आयमों ने विज्ञाममय 
कोप वो ही 'जीव” कह्दा है । जन्म, नाश तथा सुस्रादि नामक 
यह्‌ सम्पूर्ण संसार इस पिज्ञानमय कहाने बाले जीव पा 
द्वीतोहे। 
विज्ञानं क्षणिक नात्मा विद्यदश्रनिमेषयत्‌ ! 
अन्यख्ानुपलब्पत्वाच्छून्यं माध्यमिका जगुः ॥७४॥ , 
साध्यमिक नाम के शुत्यवादी बौद्ध तो पहुतें हैं कि-- 
बिजली, घादलछ, तथा निर्मेप के समान क्षण भर में नष्ट हो 
जाने वाला क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं दे । इसके आतिरिक्त 
और वो छुठ दीफ़ता ही नहीं, इसलिये 'झत्य! ही आत्मा है । 
अमर्देवेद्मित्यादाविदमेव श्रु॑ततः । 
ज्ामल्लेयात्मक सर्ये जगदू भान्तिग्रकल्पिवम्‌ ॥७५॥ 
निरधिप्तानयिश्रान्ते रमावादात्मनोीडसिता । 
शून्पापि ससाक्षित्रा दन्‍्यथा नोक्तिरस ते ॥७६॥ 
उन शत्यबादियों का यद्द मव ठीक नहीं दे। क्योकि बिना 
अधिष्टान था तो कोई भ्रम द्ोठा ही नहीं। इस कारण से इस 
श्रान्त जगल्कत्पना के अधिप्ठान आत्मा पो ठो मानना दी पड़ता 
हूँ। शूत्यवादी फा यदद शून्य भी तो ससाक्षिक ही द्वोना 
चाहिये । [इस झुत्य का साक्षी अर्थात्‌ झृत्य को जानने बाटा 
"मी तो फोई दोोना ही चादिये] यदि उस साक्षी फो म मानोगे 
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तो तुम्हारे [बौद्ध के] सत में शून्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । [यों शुन्य को जानने वाला तत्व तो तुम्हे भी 
मानना ही पड़ेगा ।] ४ 

अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः) | 

अस्तीत्येयोपलब्धव्य इति चेदिकदर्शनम्‌ ॥9७॥ 

[सभी को मना करते जाते हो फिर आत्मा क्या चीज़ 
है ! इस बात का उत्तर इस क्पोक में दिया हू] तस्माद्वा एतसा 
दिशानमयादन्योइन्तर आत्मानन्दमय”" (लै० २-५) अखोर्येबोपढब्ध 
व्यस्तत्यमांदिन (क० २-६-२१३) इन श्रुतियों फे आधार से इन 
सब से भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये । ऐसा बेंद्कि 
सिद्धान्त है । 

” आशुमद्दान्‌ मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनः । 
बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 

[ 'आत्मस्व॒रूप से ही नहीं उसके परिमाण में भी लोगों 
के अनेक सत हैं? यह अब दिसाया जाता है] श्रुति,और युक्ति 
के सहारे से बादी छोग आत्मा को अणु, महान्‌ या मध्यम 
चनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विधाद 
करते हैं । 

अं बदन्त्यन्तरालाः ग्रइमनाडीग्रचारतः । 
शेम्गः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 

अणुत्वबादी लोग सूक्ष्म भोडियों सें प्रचार के कारण 
आत्मा को अणु कहते हैं । रोम के सहस्य भाग के तुल्य जो 
सूक्ष्म नाडियां हूँ उनसे भी घह घूमा करता है! [ऐसी सूत््म 
नाडियों में अणु होने के बिका आत्मा का अचार झैसे छो ? ] 
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अगोरणीयानेपो5्णु: बक्ष्मात्‌ वक्ष्मतर॑ लिति। 
अधृल्तमाहु: श्तयः झतशोज्य सहस्तशः ॥८०॥ 
अगोरणीयान्‌ महता मददीयान्‌ ( कठ6 १-२--२० ) एपोडणुरात्मा 
चैतसा वेदितव्य शूश्मातयूत्मतर स्विति (झुण्ड० ३-१-९ ) इत्यादि 
अव्ियों मं अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान्‌ 
तथा सू म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है । 
वाठग्रशतभागस शतघा कल्पितसस च | 
भागो जीव! स विज्ञेय इति चाह्मापरा श्रुतिः ॥८ १॥ 
वालाप्र का सीवा भाग लिया जाय, फिर उसके भी सौँें 
भाग की पल्पनाकी जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव 
जानना चाहिये | यह भी एक अति में कह्ा है । 
+ दिगम्बरा मध्यमत्य भाहुरापादमस्तऊम्‌ । 
चैतन्यव्याप्ित्ऐ रानखाग्रशनतेरपि ॥८२॥ 
दिगम्पर [जैन] छोग आत्मा को मध्यम परिमाण चारा 
मानते हैं। क्योंकि चेतन्य की व्याप्ति पैर से छेकर चोटी पर्यन्‍्त 
देखी जाती है | स एप इद अधि्ट आनसाम्रभ्य इस श्रुति से भी 
थे आत्मा को मध्यम परिमाण चाछा घिद्ध करते है। 
सह&मनाडीप्रचारस्तु उहमैरवयवमवेत्‌ । 
स्घूलदेदस इस्ताम्यां फज्चुकप्रतिमो ऊबत्‌ ॥८३॥| 
आत्मा पो मध्यम प्रिसाण बाला मानें पर भी उ्स 
आत्मा पा सूम नाडियों में प्रचार तो सूक्ष्म अबययों के हारा 
ठीक इसी प्रकार द्वो जायगा/लैसे कि देह रे द्ाय आदि अवयव 
“जब बुस्ते में छुस जाते दें तय यद ऐड फा ही बरते म घुसना 
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माना जाता है [ आत्मा के अवयब जव सूक्ष्म नाडियों में 
अचार करेंगे तव उसे आत्मा का ही प्रचार मान लिया जायगा ।] 
न्यूनाधिकशरीरेपु अ्वेशो 5पि गमागमेः । 
आत्मांशानां भवेत्‌ , तेन मध्यमत्व॑ विनिश्चितम्‌ ॥८४॥॥ 
आत्मा का जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे तब 
जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
के कुछ अवयव घट बढ़ जाया फरेंगे। फिर जैसे देह छोटे 
बड़े हो जाते हैँ इसी प्रकार आत्मा के अंञ भी घट बढ़ जायेंगे। 
यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है ऐसा उन्होंने अपने मन 
को समझा रक्‍्खा है । 
सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येब, तथा सति | 
क्ृतनाशाकृताभ्यागमयो: को वारकी मवेत्‌ ॥८५॥ 
* आत्मा को सावयव मानने पर घटादि की तरह उसका 
नाश होगा द्वी । फिर कृतनाश और अक्ृताभ्यागम नाम के 
दोषों को हटानेवाछा कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए 
पुण्य पाप जब बिना भोग दिये नष्ट हो जाते हैं तब उसे “ऋत- 
नाश? कहते हैं । जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
तब चह “अक्ृताभ्यागम? कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
मानने से ये दो दोप झाते हँ। ] 
ऐ तस्मादात्मा महानंव नंबाणुनापि सब्यम+ | ,« 
आकाशबत्‌ र सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मत+ ॥८६॥ 
यों परिशेष से यही सिद्ध द्ोता है कियह आत्मातों 
सहान्‌ [ विभु-व्यापक] ही छे । यह न तो छणु है और न यद 
भसध्यम परिमाण चाछा ही &। आकाशवत्‌ सर्वगतश्र नित्य: - 
१७ 
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निप्फल निब्कियम्‌ [ खेता० ६-१९ ] इल्यादि अशुतियें आत्मा को 
आंकाश की सरह सर्वत्र व्यापक तथा निरवयव मानती हैं । 
इत्युकत्वा तद्चिशपे तु बहुधा कह ययुः 
अचिद्रपोष्य चिद्रपश्चिदाचिद्रप इत्यपि ॥८७॥ 
यों आत्मा की विम्युता तो सिद्ध हो गयी। परन्तु अब 
उसके विशेष धर्मों के विषय में भी अनेक विवाद चलते हैं। 
कोई कहता है आत्मा 'अचिद्रप' दे। दूसरा आत्मा को 'चिद्रूप 
मानता है। कोई उसे चिटचिदृप भी बता देता है | 
ग्रामाकरास्तार्िकाथ आहुरस्पाचदात्मताम्‌ | 
आकाशपद्‌ द्रव्यमात्मा शब्दबत्‌ तड़गथ्विति; ॥८4॥ 


प्रामाकर और त्ार्किक दोनों ही इसको अचिदृप बताते 
हैं। थे कहते हैं कि---आत्मा भी आकाश की तरह एक द्रव्य है। 
शब्द जैसे आकाझ का गुण है इसी प्रकार चिति [ खेतन्य 7] 
छसे आत्मा फा गुण है । [ इस चेतन्य गुण ने ही इस आत्मा 
को प्रथिवी आदि सत्र से मिनर कर दिया है ]। 
इच्छाद्वेपप्रयल्लाश्े धर्माघमा सुखासुखे | 
तत्म॑स्काराश्व तस्येते गुणात्रितिवदी रिवाः ॥2९॥ 
इच्छा, छ्वंप, प्रयत्न, घरमाधर्म, मुख, ठु सं, तथा उनके 
सस्फार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण हैं | 
आत्मनो मनसा थोगें स्वाइष्टबशठों गुणा! 
जायन्तेड्य श्लीयन्त सुपसेडच्टमंश्षयात्‌ ॥९०॥ 
आत्मा का जब मन से योग दो जाता है, तत्र अपने अश्ट्ट 
छे प्रताप से ये गुण उत्पन हो जाते हे, तथा झुपुत्ति के समय 
जब अरृष्ठ का क्षय हो जाता है तन ये गुण नह दो जाते हैं । 
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चितिमत्वाश्वेतनोध्यमिच्छाद्वेपप्रयत्तवानू |, 
(ु है 3 
स्याद्माधमंयोः कतो भोक्ता दुःखादिमक्ततः ॥९१॥ 
४ चिति नामक गशुणयाल्म होने से यह चेतन है [ यों स्वयं 
अचिद्रूप होने पर भी इसको चेतन सान लिया जाता है ] 
चेतन होने का एक और भी प्रमाण है कि इसमें इच्छा, हेप 
तथा शयन्न नाम के गुण विद्यमान हैं। यह आत्मा धर्मोधर्म 
का कतो है। दु.सादिवाला होने से इसे भोक्ता माना जाता है 
[ यों उसमें इंश्वर तत्व से दिलक्षणता पायी जाती है ! ] 
यथात्र कमैवशतः कादाचित्क॑ सुखादिकम्‌ | 
तथा लोकान्तरे देंहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥९१॥ 
जैसे फर्म के घश यहे। ( इस छोक में ) फभी कभी होने 
वाले सुसादि द्वोते हैं, इसी प्रकार लोकान्तर में [ मिले हुए ] 
दूसरे देह में भी, कमे से ही इच्छादि हो जाते हैं । 
विम्ु होने पर आत्मा छोकान्तर गमन आदि कैसे करेगा ९ 
इसका समाधान यह है कि--जैसे इस देह में कम के वश 
इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं तो इसे यहाँ आत्मा का रहना मान 
लिया जाता है, इसी प्रकार कर्म के वक्ष जब छोकान्तर में 
'देद्दान्तर मिलता है तब उस देद्दावच्छिन्न आत्मा के भ्रदेश में 
ही सुखादि उत्पन्न होने छगते हैं और वहाँ आत्मा का गमनादि 
माने लिया जाता हे। चुस्तुतः आत्मा में “गमनादि कुछ 
नहीं होता | 
एवं च सर्वेगस्थापि संभवेतां गमागमौ | 
कर्मकाण्डः समग्रोज्त्र अमाणमित्ति तेज्यदन्‌ ॥९३॥ 
इस भ्रकार सचेग [ सवेत्र व्यापक ] आत्मा का भी आना 
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एप 
जाना संभव हो जाता दै। आत्मा में कर्दृत्वादि धर्म रहते एँ 
इस बात में सम्पू्ण फर्मकाण्ड प्रमाण है ऐसा ये फदते दें । 
[ यदि आत्मा फदों नहीं है. तो कर्मकाण्ड फी रचना क्‍यों की 
गयी दे ? ] 
आनन्दमयकोशो यः सुपुप्ती प्रिशिष्यते | है 
“ अस्पष्टचित्‌ स आतौयां पर्वकोशोष्स्प ते गुणा; ॥५४॥ 
सुपुष्ति के समय जो आनन्द्मय फोश! शोप रद जाता है 
सिसमें चेतनवा अस्पष्ट रूप से रहती दे, कोश्ों में सबसे 
पहला कोड ये आनन्दमय कोझ् द्वी इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा है। वे पूर्वाक्त इच्छा आदि इसी के गुण हैं । [ तात्पर्य 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहले आननन्‍्दमय कट्दा था 
इच्छादि चाढा वही उनका सम्मत आत्मा है।] 
गई चेतन्यमुओेल्य जडबोधस्वरूपताम्‌ । 
आतल्मनों बुबते भादाबरदुत्मेक्षोत्यितस्वतेः ॥९५॥ 
कुमारिछ भट्ट के अनुयायी तो इसी आत्मा के गृह अर्थात्त 
अस्पष्ट चैतन्य की ऊद्दना फर छेते दँ फिर इसको चैतन्य और 
जड 'उम्रय रूप मानते हैँ । ये कददते हैँ कि सोकर उठे हुए पुरुष 
को जो स्छति होती है उससे चेतन्य को उत्प्ेक्षा होती है । सो- 
कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता दे तब उससे सुषृप्त 
- के समय के चैतन्य की ऊददना कर छी जस्ती द्दे। 
जढी भूल्या तदास्वाप्समिति जाडवस्मृतिलदा। 
बिना जाडथाजुभूर्ति न कर्यचिदुपपयते ॥९६॥ 
[ घिवन्य की उस्मेक्षा करने की उनकी परिपादी यह दे 
कि ]-सुपृष्ति के समय 'मैं जड़ होकर सोया पड़ा था! ऐसा 
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एक जड़ता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है । सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक क्रि सुपुप्ति काल 
की जडता को उसने अज्ुभव न किया हो [ कस इसी से उस ' 
समय की जड़ता का अतुभव मान लिया जाता हैं। ] 

द्रष्डुच्टरलोपथ श्र॒व+ खुप्तौ ततस्त्वयम्‌ 

अप्रकाशप्रकाशाम्यामात्मा खब्योतवद्‌ युतः ॥९७॥ 

नहि द्रग्ठुईृशेबिंवरिकोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ [बहू० ४-३-२३] 
इस श्रुति में कह्या है ऊक्रि द्रष्टा आत्मा की जो खरूपभूत दृष्टि 
है उसका लोप कभी नहीं होता । क्योंकि वह दृष्टि विनाश- 
रहित खभाव वाली है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
है कि यह आत्मा सद्योत के समान प्रकाश और अग्रकाश 
[ स्फुरण और अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त है । 

निरंशस्योभयात्मृत्व॑ न कर्थ॑चिद्धटिष्यते 

तेन चिद्रप णवास्मेत्याहुः सांख्यविवेक्रिन+ ॥९८॥ 

निरंश [ निरवयब ] पदार्थ किसी प्रकार भी उस्रय रूप 
नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यविवेकी यह्‌ मानते हैं कि 
आत्मा तो केचछ चिद्रूप ही दे । 

जादयांशः प्रकृत रूप बिकारि त्रिगु्णं च तत्‌ । 

चितो भोगापवर्गाये प्रकृतिः सा अवतेते ॥९९॥ 

[जाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस 
स्मरण में] जो जाड-थ भाग है बह तो प्रकृति का रूप है। वह 
विकारी है । बह सत्य रज तम इन तिशुणात्मक है। चेतन 
सुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाने के छिये बह भक्ृति प्वच 
इुआ करती है । [ जब तक यह पघुरुप मूर्ख बना रहता है तव 
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तक थद्‌ प्रकृति उसे भोग देती दै;ज़ब यह पुरुष भोगों से उकता 
जाता है, विवेषी हो जाता है, तब यद्दी उसे अपयग अर्थात 
मुक्ति दे देती दे ] 
असद्भायाश्रिते वन्‍्धमोधौ भेदाग्रद्मन्मतौ ! 
बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थ पर्वेपमिव चिझ्लिदा ॥११०॥ 
यशथपि चिति असग ही है। परन्तु भदाप्रह के कारण 
बंध भी जाती दे और मुक्त भी हो जाती हं। धन्ध और 
मुक्ति की ज्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नेयायिकों, 
प्राभाकरों, भाद्टों ] की तरद्द चेतनों का भेद मानते हैं । 
प्रभ यह था कि चिति जब असग दे और प्रकृति तथा 
पुरुष अत्यस्त विविक्त है, फिर बिचारी भ्रकृति की प्रवृत्ति 
से असंग पुरुष को भोग और अपबरग कैसे दोगये ? इसका 
उत्तर यह है कि--प्कृति और पुरुष के भेद को अददण ने करने 
से भोग और अपवगे [ घन्ध और मोक्ष ] दोनों दी हो 
गये हैं। 
महतः परमव्यक्तमिति ग्रकृति रुच्यते । 
श्रतावसद्वा तद्गद्सड्जो हीत्यतः स्फुटा ॥१११॥ 
मइतः; परमब्यक्तम्‌ [ कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 
होने का वणेत दे। असन्नो ध्य पुरुष' [ज्ै० ४-३-१५ ] 
इस श्रुत्ति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया गया है । 
चित्सन्रिधौ ग्रशचत्तायाः ग्रकृते्ि नियामक | 
ईश्वर छुवते योगाः स जीवेस्यः परः श्रतः ॥९०२॥ 
[ जीव के विपय में ही नहीं ईश्वर विपय में भी वादियों 
के बडे उछठ्टे सीधे विचार हैँ । उन्हीं को अव दिखाया जावा 
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है ] योग वाले कहते हैं कि-+चेतन आत्माओं की सश्निधि में 
जो प्रकृति मइत्त छोती है उस प्रकृति को नियस में रसनेबाल्य 
'इंश्वर! है। उसी को श्रुति में जीवों से 'पर! कहा गया दे । 
ग्रधानक्षेत्रज्ञपतियुणेश इति हि श्रुतिः । हे 
आएणप्यके संभ्रगेण हन्तर्याम्युपपादितः |।१०३॥ 
प्रवानक्षेत्रशपतिगुंगेशः [ खे० ६-१६ | इस शुति में जीव से 
पर ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञों 
[ जीवों ] का पाछुक, सत्वादि शुणों का ईश, किया नियामक 
है। बृहदारण्यफ के अन्तयौमि ज्राह्मण मे तो बड़ी तत्परता से 
'अन्तयोभी” का उपपादन किया गया है । 
अत्राप कलहायन्त वादनः स्वस्वयुक्ति भि। 
चाक्यान्यपि ग्रथाप्रज्ं दाव्यायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 
इस ईश्वर विपय में भी घादी छोग अपनी अपनी युक्तियों 
से वियाद करते हें और अपनी अपनी चुद्धि. के अछ्सुसार अपने 
मत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्‍्यों का उद्धार भी करते हैं । 
क्ेशकर्मबिपाके स्तदाशयेरप्यसंयुतः 
पुंविशेषो भवेदीशों जीववत्‌ सोप्यसंगचित्‌ ॥१०५॥ 
अविद्या आदि पांच छेशों, चारों प्रकार के कर्मों, कर्म- 
विपाकों त्था इन सब्र के संस्कारों से अस्पृष्ट रहनेवाछा, जो 
कोई पुरुपविशेष है, वही इंश्वर है । वह भी जीव के समान 
ही असझ् और चिद्रूप है! 
तथापि पुंविशेषत्वादू घटतेउस्य नियन्द्ृता । 
अव्यवस्थी वन्धमोक्षा चापतेतामिहान्यथा ॥१०द॥ 
यद्यपि वह इंश्वर असड्डचित्‌ है तो भी, पुरुपविश्वेप होने 
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के फारण, यह नियामक हो सकता है। ईश्वर को यदि निया- 
मक न माने तो वन्‍्ध मोक्ष फी कोई व्यवस्था ही इस लोक 
में म रहेगी । [ फिर इस व्यवस्था को कौन करेया ? ] 
भीपासादित्येबमादा घसडद्भस्य परात्मनः । 
अत तद्युक्तमप्यस्य क्ेशकर्माथसंगमात्‌ ॥१०७॥ 

/ भीषास्माद्वातः पवते [ तैं० २-८ |] इल्यादि श्रुतियों में इस 
असंग परमात्मा फो नियन्ता वत्ताया गया है। उसमें ज्ञौवों 
में पाये जाने बाले छेशादि'के न होने से उसकी नियामकता 
युक्तिसंगत भी ह्दै ॥ 

जीवानामप्यसद्त्वात्‌ छेशादिने द्यथापि च | 
बिवेकाग्रहतः छेशकर्मादि प्रागुदीरितम ॥१०८॥ 
असन्न होने के कारण ययपि जीव भी छेशादि से रहित दी 
हैं. परन्तु विवेकाग्रद [ प्रकृति ओर पुरुष के भेद को न 
सम्रझने ] के कारण इन जीवों को छेझादि होते हैं, यद दात इस 
पहुले कह चुके हैं । 
निलज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानीशस्प मन्वते | 
अतद्भस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति ताकिकाः ॥१०९॥ 
तार्किक लोग तो असंग आत्मा के नियामकपने फो सहन 
ही नहीं फरते इससे उन्होंने तो जीयों से विलक्षण रखने के लिये 
ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य अ्यत्ष तथा नित्य इच्छा को माना है । 
7 चुविशेपत्यमप्यस्य गुगरेव न चान्यथा। 
सत्यक्रमः सत्यसंकरप इत्यादि श्रुतिजंगों ॥११०॥ 
[शशुणों द्वी के कारण उसको पुरुष विशेष सान लिया हे । 
ज्ञीवों के इच्छा आदि गुण अनित्य हैं। ईश्वर के इच्छा आदि 
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तीनों गुण नित्य हैं। | इनके अतिरिक्त जीव और ईइवर के 
विलक्षण होने का और कोई कारण नहीं दवै। इन गुणों की 
नित्यता के विपय में श्रुति ने स्वयं कहा हैं कि बहू सत्य फाम 
है सत्य सकलप है । 
निलक्षानादिमस्वेड्र्प सृष्टिरव सदा भपेत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ईशोञ्तो लिड्डदेहेन संयुतः॥१११॥ ' 
इंदइबर को यदि नित्यज्ञानादिचाठा माने तो वह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहें। इस कारण लिद्नदेद्द से युक्त हिरण्यगर्म 
को ही ईश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि लिम्न शरीर के अमि- 
मानी परमात्मा को हिरण्यगर्म कह्ते है । उसके लिंगदेह अर्थात्‌ 
मन में ज़ब इच्छा होगी तभी यह रृष्टि बनायेगा, यों सदा 
सृष्टि नहीं रहेंगी । कभी कभी होगी। ] 
उद्भीथन्राह्मण तस्य माहात्म्यमांतिनिस्तृतम्‌ । 
लिड्जसत्वेडपि जीवर्त्त नास्य कममोद्रभायत्तः ॥११२॥ 
इस दिरिण्यगर्भ की मद्धत्ता उद्बीथ झ्ाह्मण में विस्तारपूर्वक 
चर्णित है । छित्ल शरीर दोने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कम नहीं होते हैं । 
स्थूलंदेह बिना लिड्डंदेहो न क्षापि धब्यते 
चैराज़ो देह ईशो5तः सर्वतोी मस्तरादिमान्‌ ॥११३॥ 
स्थूल देह के बिना तो केवल लिड्डदेह कहीं भी दीफता नहीं 
? इस कारण स्थूछ शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो “विराद! 
है वही ईश्वर है । 
सहस्रशापेंत्येबं च विश्वतश्रक्लुरित्यपि । 
श्रतामित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥११४॥ 





१६२ पज्चद्शी 
विसद्‌ के उपासक अपने समर्थन में कदते हैं कि दस 
शीर्पा पच्यः [ श्रे० ३-४ ] तथा विश्ववययुझ्त विश्वव्यात्‌ [ ख्े० 
३०३ ] इलादि वाक्य अनेऊ बार श्रुतियों भें आये हैँ। इन 
वार्क्यों से विराद के ईश्वरमाव का समर्थन दोता हे । 
सर्वतः पाणिषादत्वे क्ुम्यादिरपि चेशता | 
ततथतुरुदो देव एपेशों नेवरः धुमान्‌ ॥११५॥ 
उपर्युक्त श्रुति के अनुसार यदि उस ईश्वर को सब ओर 
हाथ पैर वांढा मान ले तो ऐसी कीड़ियां भी हैं. जिनके चारों 
ओर द्वाथ पैर क्षेते है वे भी इंश्वर दो जाँयगी। इस कारण 
चार मुख चाछ्ा देवता ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीं । 
पुत्रार्थ तमुपासीना एबमाहु:, प्रशापतिः । 
प्रजा असृजवेत्यादिश्रर्ति चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ 
समन्‍्तान के लिये उसके उपासऊ छोगों ने यह बात कही 
है। वे ढछोग अपनी घुष्टि में “प्रजापति प्रज्ञा भदजतः इत्यादि 
श्रुति का प्रमाण भी देते हैं । 
विष्णोनामेः सम॒द्भतो वेधा!ः कमलजस्वत: । 
विष्णुरेबेश इत्याहुलोंकि मागवता जना। ॥११७) 
भागयतों का कहना है क्रि--कमलयोनि विधाता तो विष्यु 
फी नामि से उत्पन्न हुआ दे । इस कारण “विष्णु! दी ईश्वर है । 
शिवस्य पादायन्वेष्डं शाइ्यशक्तस्तवः शियः 
ईशो न विष्णु रित्याहुए शैया आगममानिनः ॥ १ १८॥ 
आगममानी शेव वो कहते हैं कि--श्षिव के फैरों को 
डूँढये डूँढते शाही अशक्त हो गया था। इस कारण विष्णु 
ईश्वर नहीं है किन्तु 'शिव' ही ईखर दे । 
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पुरत्रय सादयितुं विभेश सोअ्प्यपूजयत्‌ । 
पिनायक प्राहुरीश गाणपत्यमते रता; ॥११९॥ 
गणेश्ञ के उपासकों का तो कहना है. कि--त्रिपुर को नष्ट 
करने के लिये शिव ने भी विज्लेश की पूजा की थी। इस 
फारण वे 'विनायक' को ही ईश्वर मानते हैं. । है 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाउन्यथा । * 
मन्त्रार्थथादकल्पादीना श्रित्य प्रतिपे्दिरे ॥१२०॥ 
ओर भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकर मन्त्रों, अथेवादों, त्थ। कर्पों 
का [शूठ मूठ] सद्दारा लेकर, कुछ का कुछ वर्णन कर डाला है। 
अन्तयोमिणमारम्य स्थावरान्तेशवादिनः 
सन्त्यश्वत्थार्कतशांदेः कुलदैवतदर्शनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तदयामी से छेकर स्थावर पयन्तों फो इंश्वर माननेवाले 
लोग संसार में हैं । क्‍योंकि अद्व॒त्थ, अर्क, तथा बंशादि भी 
कुछ के देवता पाये जाते हैं । 
तत्वानश्रयंकामन न्यायागमबिचारिणास्‌ ॥ 
एकेय प्रतिपत्ति: स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 
तत्व का निमश्वय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगर्मो का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्तिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निग्धय 
पर पहुचेगे ] उसी निश्चय का वर्णन अब यहों स्पष्ट किया 
जाता है । 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेशथवरम्‌ । 
अस्पावयव्तैस्तु व्याप्त सवेमिदं जगव्‌ ॥१२३ ॥ 
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सम्पूर्ण विचारकों का एफमात्र निश्चय श्रुति के दब्दों में 
इस भ्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अर्थात्त्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान लेना चाहिये। माया रूपी उपाधि 
बाडे उस अन्तयामी को संद्देख्वए [ किवा साया का अधिप्नात्ता 
अथवा इस जगन्‌ का निमिच कारण ] मान छेना चाहिये | 
इस भायी भहेश्वर के अंद्ारूप जीवों से यह्‌ सम्पूर्ण जयत्‌ व्याप्त 
हो रहा दे । 

इति श्र॒त्यजुसारेण न्‍्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 

तथा सत्यविरोधः स्यात्‌ स्यावरान्तेशनादिनाम्‌ ॥१२४॥ 

इस श्रुति के अनुसार तो ईश्वर के बविपय में ऊपर फहट्टे 
हुए समी निर्णय न्‍्याय्य [ ठीऊ ] हो जाते हैं । ऐसी सूरत में 
शो छोग खावरों तक को ईश्वर मानते हैं उन का भी 
कोई विरोध नहीं रह जाता है । 

माया चेये तमोरूपा तापनीये तदौरणातू। 

अनुभूति तत्र मान प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 

यद्‌ माया समोरूपा छू! तापनीय उपनिपत्‌ में इसको 
ज़मोरूप वताया गया हैं। श्रुति ने माया को तमरोरूप सिद्ध 
करने के छिये अलुभव को भी अमाण साना है । 

जड़ मोद्ात्मक तच्चेत्यनुभाययति श्वतिः । 

आबाहग्रोप॑ स्पष्टसादानन्त्यं तस्य साजरीत्‌ ॥१२६॥ 

श्रुति ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि यह [ माया ] 
जड़ है और मोहरूप दे । इस जड़ और मोहरूप माया को 
बच्चे और ग्याछे त्त सभी जानते हँ। इसी कारण शुठि ने 
इस माया को अनन्त भी कहा दे । 
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अचिदात्मपटादीनां यत्‌ स्परूपं जई हि तत्‌ | 
यत्र कुण्ठी मवेद्‌ बुद्धि! स मोह हृति लौकिकाः ॥१२७॥ 
अचित्स्परूप जो घटादि पदाथे हैँ, उन का जो स्रूंप है, 
वद्दी 'जड!' कहाता हैं । जहाँ ज्ञाफर घुद्धि कुण्ठित दो जाय | 
चह “मोह” कहाता है, ऐसा लौकिक छोग कहते हैं । 
इत्यं लौकिकच्येतत्‌ सर्नेरप्यनुभूयंते । 
युक्तिच्या स्वनिा व्यं नासदासी दिति श्रुतेः ॥१२८॥ 
इस प्रकार छीकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 
और मोहरूप अनुमव करत हैँ । परन्तु युक्ति की कसौटी पर 
तो वह अनिर्याच्य ही सिद्ध द्ोती है। [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते ]। नासदासीत्‌ 
[ ऋर्बेद ] इस श्रुति में भी उस साया को सदृसदुनिर्वेचनीय 
ही कहा गया है । 
नासदासीद विभातत्वान्ो सदासीच वाधनात्‌ । 
विद्यादणया श्रुत तुच्छे तस्प नित्यनिव्वत्तितः ॥१२९॥ 
[ डछसर की श्रुति का अभिप्राय यह है ] विभात [ सब 
फो ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था। नेद्द नानास्ति कि 
चन [ बृ० ४-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का घाघ किया है, इस कारण वह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्त और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 
आनेवाछी वात ही नहीं है । यों वह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिवेचनीय पदार्थ है ] ज्ञानदष्टि आ जाने पर 
तो उस माया की सदा के लिये निश्नत्ति हो जाती है इसी 
कारण श्रुति में उस को छुच्छ कहा दै। ठुच्छमिद रूपमस्य 
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तुच्हाइनिरवंचनीया च वातदी चेत्यसौ त्रिधा । 
जैया माया त्रिमिविं! औत-यौक्तिक-लौकिके/) १३० 
श्रौत बोध को मानें तो चद् माया 'तुच्छ' ह। यीक्तिक 
शोध को मानें तो घद्द अनिर्वचनीय” समझ में आती हे। 
स्ीैकिफ बोध पर विश्वास कर बेठें तो उसको 'बासबिक! ही 
मालना पड़ता है। [ झ्ुत्ति उसे लुच्छ कद्दती है, युक्ति 
उसे अनिर्वचमीय बताती है। छोकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैं । ] 
अस्य सत्यमसत्व चे जमतो दशयत्यसों | 
ग्रसारणाय संकोचाद यथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ 

, यद्द माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती है ओर 
कभी इसको असस्‌ बता देती है। मानों ठपेटने और फेछाने 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनकों असत्‌ 
दिखाता हो । र 

अखतन्‍त्रा हि माया स्थादमगतीतेत्िना चितिम््‌ | 
खतन्‍त्रापे तथंव स्वादसड्स्थान्ययाकृते! ॥१३२॥- 
चिति [ अथात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य _] के बिना यह 
माया प्रतीत ही नहीं होती इस थात पर दृष्टि डाढें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अखतन्त्र दै-- स्वाधोन नहीं दै ] 
परन्तु जब यद देसते हैं कि उसने असह्न आत्मा को दूसरी 
तरह का [ ससद्गन ] बना डाला हैं तव कहना पड़े जाता है कि 
वह तो स्वतन्त्र भी है । 
कूट्खासइमात्मान जगच्तेन ऋेति सा | . 
चिदामासखरूपेण जीवेशाबपि निर्ममे ॥१४३॥ 
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उस साया ने, कूटस्थ असद्न आत्मा को बिगाड़ कर, उस 
का जगत्‌ बना दिया है। उस्ती ने चिदाभास स्वरूप से जीव 
और इश्वर'फा भी निर्माण किया है। [ यही उस का अन्यथा- 
करण कहाता है ] 
कूटसख मनुपद्ुत्य फरोति जगदादिकम्‌ | 
दुर्धटेकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
है इस माया की होशियारी तो देसो कि--यह माया कूटस्थ 
में किसी प्रकार फा उपद्रव भी'नहीं करती हे [ उसको 
" ज्ञसे का लेसा भी रहने देती है ) और उसी से जगठादि को 
भी बना डालती है । दुर्घट कार्मों को करने का वीड़ा उठाने 
बाली इस माया में यह कोई चमत्कार की वात नहीं दे [ कि 
कूटस्थता को भी चना रहने दे ओर उसको जगद्द्स्विरूप भी 
कर डाले । ऐसा न करे तो उसे साया द्वी कौन कह्दे ] 
«  द्वत्वम्नदके बन्‍्हाबौप्ण्यं काठिन्यमश्मनि | 
मायाया दुर्घटल च खतः सिद्धवति नान्‍्यतः ॥१३५॥ 
* पानी में द्रवत्व, चह्नि में उप्णता, पत्थर में कठोरता, और 
भाया में दुघटपना स्वभाव से दी सिद्ध हो रद्या है। [ उसमें 
यह दुघटता कहीं अन्यन्न से नहीं आयी है। ] 
** न चेति छोको यावत्‌ तां साक्षात्‌ ताबचमत्कृतिस्‌ । 
धत्ते मनसि, पश्चाह्षु मार्येपेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 
यह लोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
छेता, तभी तक सन में आश्थये किया करता है । साक्षात्‌ 
कर लेने के पीछे तो यह माया है? ऐसा समझ कर शान्त दो 
जावा है ।* 
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प्रमरन्ति दि चोद्यानि जगदस्तुत्मयादिपु | 
न चोदनीये मायायां तम्यातोयैकरूपतः ॥१३७॥ 
ये समल आश्षेप तो जयत्‌ को सत्य मानने वादे नैयायिक 
आदियों पर ही दो सऊ्ते हैं! मायावाद मभ ये आक्षेप नहीं 
चछते ! क्‍योंकि यद माया तो खय ही आक्रेपस्वरूप है [ उस 
भाया का तो दु्घटपना दी रूप माना ज्ञाता है । यदि यद किसी 
तरह से धटमान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह 
माया दी क्‍या रही ? जो बात बुद्धि को समझ न पडे, जिस 
में सयदोप आते द्वों वद्दी माया हैं । ]... 
चोद्येषपि यदि चोच स्ाचचोधे चोद्यत्र मया। 
परिद्याय ततथोदं न पुनः अतिचोद्यवाम ॥११८॥ 
आद्षेप योग्य वात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी 
दिया द्वी नहीं जा सकता] यदि आ्वेप करते ही जाओग तो 
फिर परिवश्ष द्वो कर तुम्दरे उन मिद्धान्तों पर आक्षप करने लगूँगा 
जिनका तुम पर कोई भी संन्तोपषज्ञनऊ उत्तर नहीं दे, जिनको 
हुम जनादि आदि बताकर अपना पीछा छुडाया करते द्वो । फ़िर 
इसका परिणाम क्‍या होगा ] इस कारण झिसी तरह इस चोद- 
साया का पारिदहार करना चादिये। इस साया पर खालक्षेप करते 
जाना ठोक नहीं है [भठा जप तुम्दारे चस्ल पर घच्या पड गया 
हो तप क्या ? क्यों ? केसे ? और कय ? करना मठा या कि 
उसे छुडाने के उपाय सोचना भछा ? ] 
जिस कमी को में स्वय मान रहा हूँ, जो कमी मुझ माया- 
चादी वा मूपण है, उसी पर अड कर वेठ जाने से मुझे सुम्दारे 
सिद्धान्त के सर्मेझछ दिस्या कर अपना पीछा छुडानो पडेगा। 
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इस फारण में तो यही कद्दता हूँ कि किसी तरद्द इस माया से 
अपना पिण्ड छुड्रा लो । इस पर वार,वार आक्षेप करते जाना 
टीक नहीं है । इसी झगड़े मे फंसे रहकर आत्मद्वित में प्रतिवन्‍्ध 
डाल देना उचित नहीं हैं। विचार कर तो देस छो कि माया के 
द्वारा जगद्गचना फे जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रदे हो वह प्रश्न 
यदि यों बातचीत में ही हूल हो जाय तो फिर सभी सद्दसा मुक्त 
हो जायेंगे । अजी ! यह प्रश्न दह्वी तो भोग और मोक्ष की सध्य 
सीमा दै। जो इस प्रअ्॒ का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग लेते 
हैं थे मुक्त दो जाते हैं, जिन्हे इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फैसे रद्द जाते हूँ। फिर ऐसे असाधारण विपय को 
बाद विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्‍यों करते हो ! 
ओरे भाई ! इस प्रश्न को समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 
प्रयत्न करो। ऐसा यत्न करो कि किसी तरद्द इस साया का परि- 
हार हो जाय । जेसे अपने जागे विना अपना स्वप्न नहीं दूटता 
इसी भ्रकार आत्मदर्शन हुए बिना केवल युक्तिवाद से इस महा- 
प्रश्न का सुल्झना किंवा इस मह्दास्वप्त का भंग हो जाना 
अत्यन्त असम्भव बात है। 
'विसयैकशरीराया मायायाश्रोद्यररूपतः । 
अल्वेष्यः परिहारोड्स्था बुद्धिमद्धिः प्रयल्तः ॥१३९॥ 
देखो कि विस्मयरूपिणी यह साया आशक्षेपरूप ही है। 
चुद्धिमानों को इस विपय में केवछ यही करना चाहिये कि वे इस 
के परिहार का कोई उपाय सोच के । 
बुद्धिमान लोग यह मारछूम कर ले कि किस रीति से इस 


साया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना बन्द हो जायगा ? प्याज 
११ 





७० चच्चच्ची 
भो छीलने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ छगते हेँ सार छुछ भी 
नहीं मिलता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका बोई भी निर्णात रूप द्वाथ नहीं आयेगा । 
मायात्वमेव निशेयमिति चेचहिं मनिश्िलु । 
लोकअसिद्धमायाया रक्षण यत्तदीक्ष्यताम ॥१४०॥! 
पृर्वपक्षी पूछता दै क्--तो फिर क्‍या में इसे माया ही 
मान छू और परिद्वार का उपाय सोचना प्रारन्भ कर दूँ ? सिद्धा- 
सती कद्दता है कि दा, अवश्य द्वी इसको माया मान छो | देस छो 
कि छोऊप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते हं। इसी से 
मदते हैं कि इसको भी माया ही मान छो। 
न निरूपयितुं शक्या विस्प्ट मासते च या | 
सा मायेतीन्द्रजालादो लोफाः संप्रतियेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता दो, फिर ओ जो स्पष्ट ही 
भासती हो, वह 'माया' है, ऐसा इन्द्रजाछादि में छोग माया भो 
समझते हैं 
स्प्ट भाति लगच्चेद मशक्य तब्रिरूपणम्‌ | 
सायामये जगत्‌ तस्रादीक्षघापक्षपाततः ॥१४२॥ 
यह जगत भी स्पष्ट दी दीस रहा है । परन्तु इसका निरूपण 
कर सकना किसी के वूते की घात नहीं है। इस कारण कहते हें 
ऊि पक्षपात को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामय सम्रश्न लो | 
निरूपयितुमारब्धे मिखिलेरपि पण्डिते!। ' 
अन्ना पुरतस्तेपां भात्रि कक्षातु कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
ससार के सम्पूर्ण पण्दित, जय इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हैं तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने जज्ञान 
दीसने छगता है। [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चछ चुकने पर 
अन्त में उन्हे अज्ञान की शरण लेनी पड जाती है । उन्हें कहना 
पड जाता है “यहद्द तो हमे मालूम दी नहीं है. कि ऐसा क्यों होता 
दे!इलादि।] , 
देदेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिता! कथम्‌ 
कर्थ वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते किमुत्तरम्‌ (१४४॥ 
देखो इस ससार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि बीये 
[ ज्ेसी द्रव तथा एऊ बस्तु] से देह इन्द्रिय आठि नाना पदार्थ 
क्योंकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता कक्‍्योंरुर आ जाती है ? इन प्रश्नों का तुम्होरे पास क्‍या 
समाधान है ९ 
चीयेस्थैप स्पभावश्रेत्‌ कर्थ तद्‌ बिदित त्वया | 
अन्वयव्यतिरिकौ यो भम्ौ तौ वन्ध्यचीयेतः ॥१४५॥ 
यदि वीय का यह सब स्वभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 
तुमने फैसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्यय व्यतिरिक से यह 
सव पहनचानता हैँ तो तुम्हारे वे अन्वय व्यतिरिक तो बन्ध्यवीये 
से भप्न हो चुके हैं [ वन्ध्या स्री में जो वीये पडता है या जो बीये 
स्वय ही वन्ध्य होता है , वह व्यर्थ हो जाता है । जहा जहा बी 
दो वहा बहा देहादि हों ऐसा नहीं दोता । ] 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरण तय । 


अत एव महान्तोज्स्प ग्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥१४६।॥ 
यों बार बार पूछते जाने पर अन्त में सुम्हे यही कहना पड 
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जायगा कि यद्द तो मुझे कुछ भी माछम नहीं है। यही कारण 
है! कि मद्यापुरुप इसको [पहली बार ही] इन्द्रजाल फह् देते हैं। 
एतसाव्‌ किमियेन्द्रजालमपरं यदू गर्भवासखित। 
रेवश्रेतति इस्तमस्तकपदोद्धृतनानाडुरम्‌ | 
एयौयेणश. शिश्ुत्व-यौवन-जरापपेरनेकरंडत । 
पद्यत्यत्तिशुणोतिजिप्रति तथा गच्छत्यथागच्छति। १४७ 
गर्भपात्र में पडा हुआ चीय,चेवन होजाता हू। उसमें द्वाथ, 
मस्तक,पैर आदि नाना अद्भर फूट आते हैं | वह फिए क्रम से कभी 
बाछपन, कभी योबन, तथा कभी वार्धक्य नाम के अनेक वेर्षो 
फो ओढा करता है और देखता,स्ाता,सुनता,सूँघता, तथा आने 
जाने छगवा है। घताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल और क्या होगा ? 
देहवद्‌ बटधानादो सुपिचाय विलोक्यताम्‌ ! 
क धाना कुत्र वा इक्षस्तसास्मायेति निश्चित ॥१४८॥ 
देह के समान ही वढ़ आदि वृक्षों के ध्लुद्र बीजों पर भो 
भले प्रकार विचार कर देख लो कि--क्हां तो वह ब्रिचास श्षुद्र 
सा बीज और कहा वह विश्ञाल वृक्ष * यह सव देसकर निश्चय 
कर लो कि थह्‌ सब माया ही तो दे । 
निरुक्तानभिमानं ये दधते तार्किकादयः | 
हर्षमिभ्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः॥१४५९॥ 
तुम्हें ही नहीं और भी जो बडे बड़े तार्किक इस ससार की 
निर्दाक्ति का दूम भरते हूँ, खण्डन आदि ग्रन्थों में दर्पमिश्न आदि 
ने उनकी सूप खबर छी दे [ उनके उस अमिमान को प्रवल 
युक्तियों से चूण चूणे कर दिया है । ] 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ १७३ 





अचिन्त्याः खल॒ये भाषा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूप॑ मनसापि जगत्‌ खलु ॥१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हैं, उन्हें तर्क की कसौटी पर कभी न 
कसना चाहिये। क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी है कि मन 
से भी उसफा चिन्तन नहीं हो सकता। 
अचिन्त्यरचनाशक्तिबीज मायेति निश्चिन्ु । 
मभायात्रीजतंदेवेक॑ सुपुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 
जिस कारण में अचिन्त्य रचनाशक्ति भरी हुई है, जिस 
कारण बे रचनाशक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उसे ही 
“माया? समझ्न लेना चाहिये। सुपुप्ति के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अलुभव प्रेक को हुआ करता है | 
जाग्रत्स्वम्जगत्‌ तत्र लीन बीज इव द्रुमः । +> 
तसादशेपजगतो वासना स्तत्र संखिताः ॥१५२॥ 
छोटे से घीज में जैसे बडे बडे पेड छिपे रहते हैं, इसी प्रकार 
उस माया बीज मे जाम्रत्‌ तथा स्वप्त नाम का जग्रत्‌ छिपा रहता 
है। जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 
उसी माया में छिपी बेठी रहती हैं । 
था चुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं अ्रतिविम्बति । 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभामोष्लुमीयत्ताम्‌ ॥१५शा 
उस माया मे जो बुद्धि की व[सनाये छिपी पडी हैं, उनमें 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब पडता रहता हैं) मेघाकाश के समान उन 
 बुद्धियों ] से जो अस्पष्ट चिदाभास पड रहा है, उसका अलु- 
मान करलो [ क्‍योंकि वह किसी के अनुभव में नहीं आता हे 
इस कारण अनुमान से ही उसे जानते हैं । ] 
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सामाप्तमेव तद चीज धीरूपेण अरोहति। 
-अतो बुद्धी चिदामातों विस्प्ट प्रतिमासते ॥१५४॥ 
चिद्मामास से युक्त वह वीज [ अज्ञान ] ही घुद्धिरूप से 
परिणत दो जात है इस कारण तब तो चह चिदामास बुद्धि में स्पष्ट 
ही प्रतीव होने छगता है। [तात्पय यद कि चिदामासयुक्त 
चह्‌ अक्लान, जब बुद्धिरूप को धारण कर लेता दे दव तो उसमें 
स्पष्ट दी चिदाभास दीखने छगता है,परन्तु बुद्धि की बासनाओं 
में चिदामास प्रतीत नहीं होता है। ] 
मायामासेन जीबेशौ करोतीति श्रुती झ्तम्‌ । 
अधाकाशजलाकाशाबविव ठौ सुव्यवस्ितों ॥१५५॥ 
५ खेद माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को बना देती 
है यद्द श्रुति में कहा गया है। थे जीव और ईश्वर, मेघाकाश 
तथा जछांकाश के समान प्रथक्‌ प्थर्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
(टसी अवस्था में यय्यपि जीव और इंख्वर दोनों स्रायिक छ। 
परन्तु अस्पष्ट ओर स्पष्ट उपाधि बाड़ होने से, ऋम से मेघाकाश 
और जलाकाश के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो | 
जाता दे।.] हर 
भेघवद्‌ चतेते माया मेघस्थितत॒पाखत | 
* घधीवासनाश्रिदामासस्तुपारस्थखवत्‌ स्थित: ॥१५६॥ 
मायातों सेघ के समान है। मेघ में जो तुपार होते हैं छुद्धि- 
धासनायें उनके समान होती हैं । उन छुपारों में जो आकाश 
होगा दै इसके समान:यह चिदामास दे । 
, मायाघीनश्चिदामासः श्ुत्तों मायी महेशरः। : 
>अन्तयोमी च सर्वज्ञो जगवोनिः से एवं दि ॥१५७॥ 
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मेँ सायी अर्थात्त्‌ साया का स्वामी कहा है । वह महेखवर ही अन्त- 
याँमी है ,वही सर्वक्ष है ,तथा बही इस जगत्‌ का मूछ फारण भी है। 
सौपुप्तमानन्दमय॑ प्रक्रम्यैंचे श्रुतिजंगों । 
एप सर्वेश्वर इति सोये वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८॥ 
सुपुप्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेवाले, आनन्द 
समय के विपय में सुपुप्तस्याने एकीमूत. प्रशानधन, मा. ५ इत्यादि श्रुति 
ने कहा है कि यही 'सर्वेश्वर! है । यों यह कहा जा सकता हे 
कि बुद्धिवासनाओं में भ्रतिविम्य रूप यह आनन्दमय ही वेदोक्त 
ईश्वर तत्व दे । 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेब विप्रतिपद्यताम्‌ ! हि 
श्रौतार्थव्यावितकर्यत्वान्मायायां सर्वसंभवाव्‌ ॥१५९॥ 
इस आनन्द्मय की सर्वज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव से 
आने वाली बात नहीं है, तो भी उस ] में शका नहीं करनी 
चाहिये। क्‍योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थ अवितक्य होता 
है । इसके अतिरिक्त माया में त्तो इतना सामथ्य है ही कि 
उसमे सब कुछ सभव हो जाता है । 
अयं यत्‌ सजते विश्व तदन्यथयितुं पुमान्‌ | 
न कोपि शक्तस्तेनायं 'सर्वेश्वर इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दूमय” जिस [ मानस सृष्टि किंवा जिस 
जाअदादि] जगत्‌ को उत्पन्न कर छेता है, उसको फोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसको 'सर्चे- 
ख्वर! कहा गया. है । [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 
अभिप्राय समझना चाहिये । ] 
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अश्वेषप्राणिवृद्धीनां घासनाखत्र संस्थिता! । 
तामिः क्रोदीकृतं सर्व तेन सर्वन्न डीरितः ॥१६१॥ 
*: झुपुप्ति फाछ फे उस उज्ञान में [ लो कि सब का कारण 
है ] सम्पूर्ण प्राणियों की थुद्धियों की वासनायें निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सच जगत्‌ को द्वी अपना 
विषय थना रक्‍सा है, इस कारण में उ्को सर्वज्ञ कह दिया 
जाता है । [वात्पय यह है,कि सम्पूर्ण चुद्धियों की घासना वाला 
अज्ञान उस आनन्दूमय फी उपाधि है इसी से उसको सवेक्ष 
कहते हैँ । ऐसा सर्वज्ष यदि उसको समझें वो फिर उसफी सर्चे- 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोई बात द्वी नहीं रद्द जाती । ] 
बासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्यं न दीक्ष्यते । 
सर्वबुद्धिप॒ तदू दृष्दा वासनास्वजुमीयताम्‌ ॥१८६२॥। 
उसकी उपाधि रुपी जो धांसनायें हैं, वे वो सदा परोक्ष दी 
रदवी दे । इसी कारण उसकी सर्वज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [को मिछझा कर फिर 
उनमें सबेज्ञता को देखकर,बासनाओं में सी सर्वज्ञता को अजु- 
मान से ही जान छेना चाहिये | 
विज्ञानमयम्ुझुयेपु कोशेषन्यत्र चैत्र हि। 
अन्तस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनान्तर्यामितां ब्जेत्‌ ॥१६३॥ 
विज्ञानमय आदि कोझों के तथा प्थिव्यादि मूर्तो के अन्दर 
चैठकर, इन सब को नियम में रखता रहता है, इसी से उसको 
“अन्तयोमी[अन्द्र रहकर नियमन करने वाला] कद्दा जाता है! 
यद्दी अन्तयोमी आणियों के पूर्व कमों के अठुसार चोर से 
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चोरी करने को उक्साता है, मालिक को सावधान रहने की. को उक्साता है, मालिक फो सावधान न की 
प्रेरणा किया फरता है । बहादुर से तोप के मुँद में सिर दे हवन 
को कहता दू। भीरु को भाग जाने की सम्मति देता हूँ। यो रोब 
जीवों की कम की डोर फो अन्दर बैठा द्वी बैठा दिलाता रद्दता हद 
वहीं से सब पर शासन किया करता है । 
चुद्धी तिष्ठन्नान्तरोडस्या घियानीक्ष्यश्व घीवपुः । 
घियमन्तर्यमयतीत्येव॑ चेदेन घोषितस्‌ ॥१६४॥ 
यह अन्तयोमी बुद्धि के अन्दर रहता ६ । बुद्धि उसको 
देस नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है ! वह अन्दर रद्द 
कर इस बुद्धि को नियम में रस रहा हूँ । अन्तयामी फा ऐसा 
चर्णन यो विश्ञान तिप्ठन्‌ [ बु० ३-७-२२ ] इस्यादि अ्रतियों ने 
स्वयमेव किया है | 
तन्तुः पंटे ख्ितो यद्वदुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सर्वत्रायमबस्थित+ ॥१६७॥ 
जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप से पढ में स्थित रहता 
हैं, इसी प्रकार सब्र का उपादान होने से यह [ अन्तर्यामी ] 
सथ जगद्द स्थित हो रहा है | यह बात य' सर्चेषु निष्ठन्‌ [ बु० ह 
३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी है । 
पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यंशुरान्तरः । 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति यत्रासावालुमीयताम्‌ ॥१६६॥ 
उपादान रूप से यद्यपि बह सवेत्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सथोन्तर होना ही उसे उपलल्‍ूब्ध नहीं होने देता । यही 
बात इस झोऊ में कट्दी गयी हे--देसो, पट से अन्द्र तन्तु 
होता है । तन्‍्तु से भी आन्तर अंशु होता है । इस आन्तरपने 
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अश्पप्राणिवृद्धीनां वासनास्तत्र संखिताः | 
तामिः क्रोडीकृत सर्व तेन सर्वज्ञ इरितः ॥(६ १॥ 
* सुपुप्ति काछ फे उस अज्नान में [ जो कि सब था कारण 
है ] सम्पूर्ण आणियों की बुद्धियों फी बासनाये निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म घासनाओं ने इस सब जगव्‌ को द्वी अपना 
विपय बना रक्‍्सा है, इस फारण से उसको सर्वक्ष फह दिया 
जाता दहै। [वात्पय यद्द है,कि सम्पूण घुद्धियों की बासना वाला 
अज्ञान उस आनन्दमय की उपाधि दे इसी से उसको स्ेज्ञ 
कहते हैं । ऐसा समक्ष यदि उसको समझें तो फिए उसकी सर्व- 
ज्ञत्ा पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रद्द जाती | _] 
वासनामां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञ्स न द्ीक्ष्यते । 
सर्वचुद्धिपु तदू श्प्ट्ा वासनास्वनुमीयताम्‌ ॥१६२॥ 
उसकी उपाधि रूपी जो वासनायें हैं, बे तो सदा परोक्ष दी 
रहती हैं। इसी कारण उसकी सर्वज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियों [को मिछा कर फिर 
उन]में सर्वेज्ञता को देसकर,वासनाओं में भी सर्वज्ञवा फो अलु- 
मान से ही जान छेना चादिये ! 
विज्ञानमयमुझुयेपु कोशेष्वन्यत्र चेय हि। 
अन्तस्ष्ठन्‌ यम्रयति सेनान्तर्यामितां अजेत्‌ ॥१६३॥ 
विज्ञानमय आदि कोशों के तथा प्टथिव्यादि भूतों के अन्दर 
बैठकर, इन सब को नियम में रसता रहता है, इसी से उसको 
“अम्तर्योमी [अन्दर रदकर नियमन करने वाला] कद्दा जाता है! 
यही अन्तयामी गआ्राणियों के पूर्व कर्मों के अलुसार चोर से 


ल्‍नलजनभ नील भी भिल जज न्‍क्‍- 





पित्रददी पप्रसरणस्‌ 39७ 


चोरी करने को उस्साता है, मालिक को सावधान रहने की 
प्रेरणा किया करता है । बहादुर से तोप के मुँह भें सिर दे रे 
को कहता है। भीरु को भाग जाने की सम्मति देता है। यो | 
जीवों की कर्म की डोर को अन्दर चेठा हो बेठा हिलाता रहता हद 
वहीं से सच पर झासन किया करता ह्द्‌। 
घुद्ध तिप्ठन्नान्तरो5स्या घियानीक्ष्यथ धीचपुः । 
धियमन्तर्यमयतीत्येय॑ बेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 
वह अन्तयांमी बुद्धि के अन्दर रहता है । बुद्धि उसको 
देख नहीं सकती | बुद्धि ही उसका शरीर है । चह अन्द्र रद्द 
कर इस बुद्धि को नियम में रस रहा है । अन्तर्यामी का ऐसा 
पर्णन यो विशन तिप्डन्‌ [ छु० ३-७-२२ ] इल्यादि श्रुत्ियों ने 
स्वयमेच किया है । 
तन्तुः पढे सितो यद्ददुपादानतया तथा | 


सर्वोपादानरूपसाद्‌ सर्वत्रायमचस्थितः ॥ श्क्षषा। 
जिस प्रकार तन्‍्सु उपादानरूप स पट में स्थित रहता 
है, इसी प्रकार सय् का 


रै-७-१५ ] इत्यादि भुत्ति में कही गयी है । 
पटाद्ष्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यंशुरान्तरः | 
नन्तरत्वस्थ विश्रान्ति चश्नासावालुर्म ग्रीयताम्‌ ॥१ ६ ६॥ 
उपादान रूप से यद्यपि चद्द सेत्र विराज रहा है, परन्तु 
>पलच्घ नहीं होने देता। यही 
$ पट से अन्दर तन्तु 
दोता है । इस आन्चरपने 
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हण! करना [चढना ] फटा जाता है। उसके पश्चात्‌ विद्वित 
और प्रतिपिद्ध यातों मे श्रवृत्त दो जाना ही “भ्रमण! किया घूमना 
फद्दाता दे 

पिज्ञानमयरुपेण तत्मवतचिलरुपतः | 
खशफ्त्येशों पिक्रियत मायया आमर्ण हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही झक्ति से प्रभावित होकर बहू ईश्वर॒तत्य विज्ञान- 
मय रूप दोकर तथा उप्तकी प्रवृत्ति रूप बनकर. विकृत हुआ 
करता है । गीता के उपर्युक्त श्लोक भे इसी को “माया से जीवों 
घा अआ्रामण, अर्थात धुमाना कट्ठा जावा दे | 
अन्तर्यमयतीत्युक्त्याज्यमेयार्थ: अ्रतौ श्रुतः । 
पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोड्य योज्यतां घिया ॥१७५॥। 
यही बात य एथिव्या तिप्तन्‌ य पृथिवीम"तगे यमयति [ छु० 
३-७-३]इस श्रुति में कद्दी गयी है । अन्य सब पदार्थों में भी 
थही न्याय अपनी बुद्धि स छगा लेना चाहिये । 
जानामि धर्म न च में अशत्ति-- 
जानाम्यधर्म न चमे निद्वत्तिः | 
क्रेनापि देधेने हृदि खितेन 
यथा नियुक्तोसिस तथा करोमि ॥१७६॥ 
में घम को खूब पहचानता हूँ, परन्तु धर्म म भेरी प्रवृत्ति 
ही नहीं दोती में अधर्म फो भी भछे प्रकार जादता हूँ, परन्तु 
मेँ उससे बच भी नहीं रदा हूँ। असली बात तो यद्द है कि कोई 
देवता मेरे हृदय में मेरा हृदयेश्वर बना ब्रेठ है । बह जैसे जैसे 
मुझ आक्षा देता रहता है में चेसा बसा करता रद्दता हूँ [ इससे 
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यह सिद्ध होता दे फ़ि सम्पूर्ण प्रवृत्तिये उसी सर्वेश्वर के 
आधीन हैं ।] 

नाथेः पुरुषकारेणेत्यत्रं मा शंकक्‍्यतां यतः । 

इंशः पुरुपकारस्थ रुपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 

'ज़ब सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर के अधीन है तब फिर पुरुष के 
प्रयन्न की आवश्यकता ही क्‍या रह जाती है ? ऐसी शंका न 
करनी चादिये । क्‍योंकि वह ईश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
घारण कर लेता है [ पुरुष का प्रयत्न भी इंश्वर रूप ही है, यों 
पुरुपाथ_ करना भी सफल हो जाता है। ] 

इच्ग्वोघेनेश्वरस्य प्रवृत्तिनेंव बायताम्‌ । 

तथापीशस्य बोधेन खात्मासड्जत्वधीजनिश ॥१७4॥ 

जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि ईश्वर द्वी पुरुप- 
कारादि रूप में विवर्त हो जाता है] तब भी ईश्वर की अन्तयोमी 
रूप से प्रेरणा को वारण नहीं करना चाहिये [क्रिया अन्तयोमी 
की प्रेरणा को उयथ नहीं मान छेना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई ईश्वर तत्व को जान लेगा तब उसे अपने आत्ना की 
असन्नता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा । 

तावता मुक्तिरित्याहु: श्रुतयः स्मृतयस्तथा | 

श्रुतिस्द्ती ममवाज्ञे इत्यपीख्वरमापितम्‌ ॥१७९॥ 

“आत्मा की असद्जता का ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति हो 
जाती दे” यह बात शुत्तियों ओर स्ट्तियों ने कही है । ईश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये शुत्तियां और स्छतियां मेरी ही 
आश्षायें हूँ। ऐसी अवस्था में इन फे कद्दने को टालना नहीं चाहिये। 
श्रुति स्मृतीममैयाशे यरते उल्ंष्य वतेत। आशोच्छेदी ममद्देषी न मद्धक्तो 
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फी ज़हां समाप्ति दो जाती है, वह्दीं जाकर इस [ अन्तर्यामी ] 
को अनुमान से हूँढ लेना चाहिये। 
« हिजान्तरत्वकक्षाणां दशने5्प्ययमान्तरः'। 
न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ॥१६७॥ 
आन्तर भाष फी दो तीन फक्षायें लौकिक [वाह] पटादि 
पदार्थों में दी भी जायें, परन्तु यह अन्तर्यामी तो आस्तर 
अन्दर का] होने से दीसता नहीं है । इस कारण युक्ति और 
“अति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निर्णय करना पडता दै। 
। [ फोई भी अचेतन पदाथे किसी चेतन अधिप्ठाता के बिना 
प्रदत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्वर्यामी को सिद्ध कर 
देशी 5 
पटरूपेण संस्थानात्‌ पट रून्तों बैपुर्यया। 
सर्मरूपेण संखानात्‌ सर्ममस्य वषुस्तथा ॥१६८॥ 
पट रूप से आ जाने पर चद्द पट, उस तन्तु का द्रीर 
माना जाता है । इसी प्रकार सब रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तर्यामी का देह माना गया है 
_ यद्दी बात “यस्थ सर्वाणि भूतानि दारीरम! (इ०३-७-१५ ] इस 
अति में कद्दी गयी है । ] 
तन्तोः संकोचप्रिस्तारचलनादौ पठस्तथा। 
अनस्यमेय भषति, न खातन्वयं पटे मना ॥१६५९॥ 
तथान्तयाम्ययं यत्र यया वासनया यथा | 
विक्रियेत तथाबव्यं भवत्येव न संशयः ॥१७०॥ 
तन्तु को जब सकोडा जाय, फेलाया जाय, या चलाया 
जाय, सो पट में भी अवश्य ही सकोच, विस्तार, या चलन 
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आ जाता है । पट मै तो लेशमात्र भी स्वतन्तता नहीं दो । 
ठोक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों में रहनेवाला 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जेसे जसे घटादिं रूप 
में विक्रत हो जाता है, बह वह काये अवश्य ही बन जति हैं। 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। [यही चात य. सर्बाणि भूतान्यन्तरो 
यमयति [ छु० ३--७-१५ ] इत्यादि में कही गयी है । 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेड्जुन तिष्ठति । 5 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूटानि मायया ॥१७१॥ 
[गीता से भी अन्तयोमी के विपय में यों कहा है] हे 
अजुन ! ईश्वरतत्व तो सच भूतों के हृदय धाम में घुसा चेठा 
है। बह वहाँ बैठा बैठा ही अपनी माया के प्रताप से सच 
यन्त्रारूढ भूततों को घुसाता रहता है । 
सर्वेभूवानि विज्ञानमयास्ते हृदये खिताः। 
तदुपादानभूतेश स्तत्र विक्रियते खल ॥१७शा। 
गीता के इस रोक से जो 'स्वेभूतानि! शब्द है उसका 
अमिप्राय “विज्ञानमय' से ही दे । थे सब बिज्ञानमय हृद्य- 
फसल में ही रहते हैं। क्‍योंकि उनका उपादान कारण ईश्वर 
पष्ठे हृदय में द्वी तो विकार के श्राप्त हुआ करता दे | बह 
सल्तयासी हृदय में ही विज्ञानसय का रूप धारण कर छेता है। 
पेहादि पद्नरं यन्त्र तदारोहोभिमानिता । 
बिद्दितप्रतिपिद्धेष अबृत्ति अमर्ण भवेत्‌ ॥१७शा। 
कब "8 पक का अभिमाय यह्‌ है कि ] देहादि 
मान फर चैठना [इसी को पे कहाता है ) इस पींजरे मे अमि- 
को में! सान लेना ] ही इस पर आरो- 
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बैठा हुवा है। जब हम कोई धुरा काम करने लगते हैं तय अन्दर से 
घृणा भय और सेकीच आदि की आवाज आती हैं। जब हम पोई 
झुम कार्य करते हैं तव अन्दर से प्रेम निर्भयता और उत्साइ आदि 
की स्फूति होती है। ये दी,सप्र ईश्वर की आज्ञाये है ! जो छोग 
मनुष्यसमाज में अधिऊ संस्कृव होते हैं उन्हें थे आजायें बडी 
स्पष्ठ सुनाई पड़ ररती है. ।,जो निरन्तर पाषाचारी होते हैं उन्हें 
ये आवाजें सुनाई पडनी घनद हो जाती हूँ। जिन्हें ये आज्ञायें 
स्पष्ठ सुनाई पढती हैं उन्होंने ही उन आवाजों को साधारण छोगों 
के उपकार के लिये, उनके अन्दर की मुर्दा आवाज़ को जगाने 
के लिए ओर उसऊे अनुकूछ उनझा आचरण कराने के छिये, 
पुस्तकों में छिप्र दिया है। ऐसे ये लेस दी'भुति! और'स्मृति' हैं। 
यों श्रुति! और स्मृति ईइगर को आज्ञायें हैं। बेदों के अपौरुषेय 
होने का फारण भी यदी है कि ये आवाजें बनायी नहीं जाती 
किन्तु ऐसी फी ऐसी ही साधक छोगों फो--सल्यानेयपी लोगों 
को सुनाई पढ़ा करती दँ। सुनाई पड़ने फे कारण ही उनको 
अति! कहा है । 

आज्ञाया भीतिदित्॒ भीपाझादिति हि श्रतम्‌ ! 

सर्मेश्वरत्वमेतत्‌ स्यादन्तर्यामित्वनतः पृथरू ॥(८०॥ 

भीपास्ाद्मातः पत्ते ते० २-८ इल्यादि शुरततियों में आगा फे 
द्वारा ई्र को भय का कारण बताया गया है| [आक्षा के 
मारण"] उस ईश्वर में जो 'सर्वश्वरता! आवी है चद “अन्तर्यामि- 
पने' से एथक्‌ दी एक धमे दे । 

“अम्वयोमी! बह्द दे जो हम सब को अन्दर से अपने पल 
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में किये बैठा है । 'सर्वेश्वर' वह है जिसने इस चाह्मय जगत्‌ पर 
, आधिपत्य जमा रक्खा है। वायु को बदने का, अभि को जलने 
का, सूर्य को चक्कर काटते रहने का, मृत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता दे वही 'सर्वेश्वर! हे । चही एक तत्व शरीरों के 
अन्दर रहकर उनका नियमन करके “अन्तर्यामी? काश जाता 
है । वही एक तत्व झरीरों से वाहर सब भूत भौतिक पदार्थों का 
नियमन करके 'सर्वेश्वरः कहाने छग जाता है। * 
एतस्य वा अधक्षरस्प प्रशासन इति श्रुति: । 
अन्तः पव्रिष्टः शास्ताये जनानामिति च श्वतिः॥ १८ १॥ 
एतस्प वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्व्याचन्द्रमसी विधूते तिछत; 
( व. ३-८-९ ) इस श्रुति में ईश्वर को बाह्य मियासक किंवा 
'संवेधवर” कहा हे..। .अन्तः प्रविष्ट: शारा जनानाम्‌ इस श्रुति में 
ईंइबर को अन्दर का नियामक किंवा “अन्तर्याम्री! बताया 
गया है । 
जगद्योनिभवेदेप. प्रगवाप्ययकृत्यत: । 
आविभावतिरोभायाबुत्पत्तिप्ढयों मतोौ ॥१८२॥ 
उत्पत्ति ओर विनाश दोनों दी को करने वाछा होने से, 
यही जगत्‌ का योनि है | यहां उत्पत्ति और प्रछयय का अभिम्राय 
आविमांव और तिरोभाव है [ योततो उत्पत्ति और विद्याश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केवल इतना ही होता है फि कभी चह 
बस्तु प्रकट हो जाती दे और कभी तिरोभूत हो जाती है ।.] 
आविभावयति खसिन्‌ विलीने सके जगत्‌ ! 
प्राणिकमा्शादेप पटो यद्दद्‌ अद्मारिदः १८३) 
जैसे छपेटा हुआ चिय्रपट जय फैला दिया जाता 


+ 
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वही ईश्वर अपने जाव्यांश से तो अचेतनों का उपादान 
है, तथा वही अपने चिदाभासाद्म से जीवों का कारण हो 
जाताहे । 
तमप्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानशथिदात्मनाम । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मसिः ॥१८८॥ 
इति वार्तिककारेण जद्चेतनहतुता । 
परमात्मन ण्वोक्ता नेश्वस्सेति चेच्छूणु ॥८५९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मों 
के निमित्त से, वह परमात्मा जब जब तम प्रधान होता छे तब 
तब तो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरादि का कारण द्वो जाता है तथा जब 
जब चित्प्रधान होता है तथ तय चिदात्माओं का कारण बन 
जाता है। इस प्रकार घार्तिककार सुरेश्वराचाय ने तो जड और 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही वताया हे, ईश्वर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन छो । 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूट्स्ययोरिव । 
ईश्वरत्नह्मणोः सिद्ध कृत्वा बूते सुरेश्चरः ॥१९०॥ 
त्वपद के अथे जीव और कूटस्थ में जेसे अन्योन्याध्यास 
छोता है इसी भ्रकार ततपद के अथे जो इंश्वर और अद्ा हैं 
उनमे भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेश्यराचाये 
परमात्मा को जड ओर चेतन का हेतु कद्द दिया है [नहीं 
तो उनको ज़ड और चेतन का कारण ईइवर को ही कहना 
चाहिये था ।] 
सत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तसात्‌ ससुत्यिताः । 
ख॑ वाय्पपिजलोब्योपध्यन्रदेहए इति श्रुति३ ॥१९१॥ 
4२ 


पूढर पश्चदशी 
सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कद्दा दै कि सट ज्ञान 
तथा अनम्न यो प्रद्मा दे उससे आकाश, वायु, अप्रि, जछ; पमिदी।" 
ओपधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न द्ो गये है [श्रुति ने भी सुरेश 
चाय की तरद ही इंश्वर, और म्रद्म, तत्व का. .अस्योन्यास्वास 
_ मानकर ही चद्द बात. कद्दी है ॥]. 
आपातश्श्टतसत्र॒त्रह्मणो भाति द्वेतुता। 
देतोश्व सत्यता तस्मादन्योन्याघ्यास इृष्यते.॥१९%२| 
इस श्रुति में बताया हुआ, सत्य आदि डक्षणोवाला, निर्गुण 
बढ़ा, आपावरद्ष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो ] जग 
का कारण प्रतीत होता है और यों जगत्‌ को वनाने वाह जो 
मायाधीन चिदाभास है, चद्दी आपातद्ृष्टि से सब्य प्रतीत होता 
है। ये दोनों दी बातें [ प्रतीतियें ] अन्योन्याध्यास के विंना कैसे 
यनें ? इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास को होना 
इमने माना हे | 
अन्योन्याध्यासरूपोसावज्नलिप्तपदों यथा | 
घहितेनेकतामेति तदृदू आन्त्येकर्तां गतः ॥६९३॥| 
मांडी छगाया हुआ कपड़ा जैसे कूठने पीटने घोटने मांजनें 
सेएक [गफ ] दो जाता दे , इसी प्रकार अन्योस्याध्यासरूप यह , 
ईइवर फेवल श्रान्ति के ही कारण एकभाव को प्राह् दो गया द्द 
[बैसे तो अरद्म और साया के अघीन चिदासास पृथक शयक 
ही हैं |। 25 
भेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न सामर । 
तददू बह्नशयोरक्य पश्यन्त्यापातद्शिनः ॥१९४॥ 
पामर | थोड़ी बुद्धिवाले] छोग जैसे मेघाकाश और सही: 


मी लिम न न कवन लक मे ॥ 33 #ध2प 2 
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काश्ष में विवेक नहीं किया फरते, इसी प्रकार आपातदर्शी 
[अथवा स्थूछ विचारक ] छोग ह्रद्ा और ईश्वर को एक ही 
समझ्न बैठते हैं। [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते]. 
उपक्रमादिमिरलिज्ने स्तात्पय॑सथ विचारणात्‌ । , 
असझ्ठ ब्रह्म, मायावी सृजत्येप महेश्वरः ॥१९५॥ 
'ऊपक्रमोपसंद्वारा अभ्यासोष्पूर्वता फठम) अर्थवादोपपत्ती च लि५२्ष 
तालयनि्णये | इन उपकम आदि छः लिंगों से जब श्रुति के 
तात्पर्य का बिचार किया जाता है, तब यहद्द ज्ञात होता है कि 
अद्म तो असंग ही है [यह कुछ भी करता धरता नहीं है ] इस 
जगत्‌ का सजेन तो यह मायावी सहेशवर ही किया करता हैं। 
सत्य ज्ञानमनन्त चेत्युपक्रम्योपसंहतम । 
यरो बादो निवर्दन्त इत्यसन्नत्वनिर्णयः ॥१९8॥ 
सत्य शान मनन्‍्त अछ्ा'(तै, २-१) यों इस वाक्य से प्रारम्भ 
करके 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? ( है. २-४ ) यहाँ 
तक के सन्दर्भ से प्रक्ष की असंगता का निर्णय किया गया है। 
[फिर उस असंग ज्ञह्म से जगत्‌ का सर्जन केसे ही सकेगा ) ? 
सायी सुजति विश्व संनिरुद्धस्तत्न सायया | 
« अन्य इत्यपरा बते श्तिस्तेनेश्ररः सजेत्‌ ॥१९७॥ 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तरिंमश्वान्यो मायया सनिदझद्धः ( ब्वे. 
४-६ ) इस दूसरी श्रुति ने वो स्पष्ट ही फहा है. कि मायी तो 
इस जगतू को बनाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, माया के 
चस इस में कैद हों गया हे । इस श्रुति से सिद्ध होता दे कि 
इंश्वर ही इस जगत्‌ का सष्टा है प्रह्म नहीं है [तथा जीव इस 
जगत्‌ में चैंध गया है । ] 











बृ८८ पम्नदशी 


ख््चिजिजीी।। 


आनन्दमय ईशोय॑ बहु स्थामित्यवैश्ञत। 
हिरण्यगर्भरूपोअ्भूव्‌ सप्तिः स्वभो यथा सवेत्‌ ॥१९८॥ 
[झआनल्दमय ईइ्वर द्वी जगत्‌ का कारण दे यह मिद्ध हो 
चुका ! उससे जगत की उत्पत्ति कैसे होती ह्दे वह रीति अब 
वतायी जाती दूँ] गाढ निद्रा का दी जैसे [ पिड्ली रण्दमे] 
स्वप्त हो जाता है, इसी प्रकार इस आनन्दमय ईश्वर ने पड़े पडे 
यह विचार किया कि अप में बहुरूप हो जाऊँ। इस पिचार वे 
करते ही घस वह हिरण्यगमेरूप दो गया। मानो सुपुप्ति का 
ही सुपना बन गया । 
क्रमेण युगपदैपा सृष्टिजया यथाओति । 
द्विविधश्ुतिमद्भायाद्‌ द्विविधस्वप्दशनाव्‌ ॥१९९॥ 
श्रुति के कथनानुसार कम से अथवा एक साथ दी थैद्द सृष्टि 
उत्पन्न दोगयी, यह ज्ञान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों दी प्रकार 
की हुतियें विद्यमान हैं, तथा दोनों ही प्रकार के स्पन्त भी देखे 
जाते हैं। [वस्माद्ा एःस्मादात्मन आकाश समूत (तै २-१) इत्यादि 
श्रुक्ति में क्ोत्पन सृष्टि सा वर्णन है । इद सर्यमयवत (वृद्द १- 
२-७ ) इल्यादियों में थुगपत्‌ ृष्टि का चणन आता है। श्लनु- 
मूल द्ोने से दोनों दी बातें माननीय हैं। लोफ में भी दो वरद 
के सप्त देखे जाते ई--किसी खप्म में तो क्रम से पदाये उत्पन्न 
होते हैं, तथा छिसी में सब फे सव पदार्थ एंक साथ उत्पन्न दो 
यदते हैं] । 
स्थात्मा सह्मंदेदाख्यः सर्यज्जीयथमात्मऊः । 
सर्वाहिमानधारियात्‌ वियाबानाटिशक्तिमान्‌ ॥२००॥ 
[पढ में जैसे सूत्र अनुस्पृत दो रद्दा दे रस की तरद्द, लगते 
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में अल॒ुस्यूतत रहनेवाले उस ] सूज़ात्मा [ हिरण्यगर्भ ] को सूक्ष्म 
देह भी कहते हैं । सम्पूर्ण [व्यष्टि रिंग झरीरों ] मे अहमाव 
का अभिमान फरने के कारण वह सूज़ात्मा [ लिंग शरीररूपी 
उपाधि बाले ] सम्पूर्ण जीवों की समष्टि रूप दे, उस सुतात्मा में _ 
“इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया? ये तीन शक्तियें रहती हूँ । [ समष्ठि 
का खभाव हम व्यष्ट्रियों में भी पाया जाता है । हमें पहले किसी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती है फिर उसके 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता है | यों यह सारा ससार 
ज्ञान, इच्छा और. क्रिया के ही अनन्त भेंवर में चक्कर काटता 
रहता है । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा और क्रिया फा यह्‌ 
चक्कर बन्द हो जाता दे । 
प्त्यूपे वा प्रदोपे वा मम्नो मनन्‍्दें तमस्ययम्‌ | 
लोको भाति यथा तदृदस्पष्ट जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 
जैंसे प्राव काछ या सायकाल के समय यह ज़गत्‌ भनन्‍द 
अन्धकार में डूबा हुआ घुंधछा छुधछा दीस्ग करता हैँ, इसी प्रकार 
इस हिरण्यगभोवस्था मे यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीसा करता है । 
[हिरण्यगभ की अवस्था हमारी मनो राज्य की अवस्था जेसी है ]। 
सर्वतो लाओ्छितो मष्या यथा स्यादू घद्धितः पटः 
सक्ष्माकारै स्तथेशस्य वपु सर्वत्र लाड्छितम्‌ ॥!२०२॥ 
जिस प्रकार कलफ किये हुए सम्पूर्ण कपडे पर, [ रग मरने 
के लिये] स्याही से आकार बना दिये जाते हैं, इसी प्रकार इस 
[ मायी हिरण्यगर्म नाम के ] सहेश्वर का शरीर भी [ अपची- 
कृत भूतों से बने हुए] लिंग शरीरों से सभी जगद्ट छाडिछत 
हुआ रहता है । 


ब्‌दु० अद्यत्शी 








सस्ये वा शाकजात वा सर्वतोज्छुरितं यथा | 
कौोम् वद्देबेपष पलों. जगदहुरः ॥२०१॥ 
अथया दूसरे दृष्टान्व से इसी धाव छो यों समझो कि-- 
औैसे अन्न के पेड़ था शाक के पौदे चारों ओर से बहुवायत से 
अंकुर फूटते समय फोमल हो जाते हैं, इसी प्रकार यद [हिरण्य- 
गर्भ नाम का ] जगवुद्ुर भी [ दृष्टिनिमाण फे लिये] नरम हो 
ज्ञाता है । धर 
आतपाभावलोकी वा पठो वा चर्णपूरित३ । 
सर वा फलित यद्व्‌ वथा स्पष्टयपुरिराद ॥२०४॥ 
यचीछव भूठों यथा उनके कायो की उप्ाथि दे विराद का 
शरीर तो इतना विपद हो जाठा है, मानो धूप से प्रकाशित होने 
चाढा जगत ही दो, अथवा रगभरा हुआ कोई कृपडा हो दो, 
अथवा किसी सस्य पर फ्छों के गुच्छे छटक आये हों | 
विश्वर्पाष्याय एय उक्तः धक्तेडपि पौरुषे । 
घात्रादिस्म्वपयन्तानेतआाययवान्‌ विदुए ॥रव्पा 
४. विश्वरुंपाध्याय के थुरुपसूक्त में जो बर्णन है वद इसी 
/चिराद! का है । ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपर्यन्त जगतू को इसी 
बराद का अवयव बताया जाता हो | 
इशसूतविरादवेधोपिष्णुर्द्रेन्द्यन्दयः । 
विप्नमेरवमैरालमरिकायक्षराक्साः ॥२०६॥ 
विम्रक्षत्रियविदञ्द्या गवाश्वश्रगपक्षिणः । 
अश्वत्यवट्यूताद्या यय्त्रीदितणादय॥ ॥२०७॥ 
जलपापाणदत्काप्डवासयइद्दाठफादयः | 
ईश्वरा: सर्व एवेंसे पूलिता। फलदायिनः ॥२०८॥ 
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ईश्न [ अन्तयोमी ] दिरिण्यगर्भ,चिराद , झक्षा, विष्णु,मह्देश, 
इन्द्र, अप्रि, गणेश, मैराल, मरिका, यक्ष,राक्षस, श्राह्मण, क्षत्रिय 
चैश्य, शद्र, गो, घोड़ा, मग, पक्षी, पीपछ, बढ़, आम आदि वृक्ष 
जौ, धान, तिनके आदि ओपधियां, जल, पापाण मिट्टी, काठ, 
यहां त्ऊ कि बिसोला और छुदाल तक ये सभी ईश्वर हैं । जब 
कोई इनकी पूजा करता है तब ये [ अपनी अपनी शक्ति के है 
अजुप्तार ] उसको फल दे देते हैं । 
यथायधोपासते त॑ फलमीयुस्तथा तथा। 
फलोत्कर्पापफपीं तु पूज्यपूजानुसारत+ ॥२०९॥ 
उस ईश्वर की जैसे जैसे उपासना करते है, चैसे चेसे हो फल 
मिल जाते हैं । [जब कि ये सभी इंड्वर हैं तब समान ही फल 
मिलना चाहिये था। परन्तु] फल की जो न्यूनाधिकत्ता होती है 
वह तो पूज्यों और पूजाओं के अनुसार हो जाती हैँ [ घट बढ़ 
जाती द। पृज्यों ओर पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल मिल जाते हैं। ] 
मुक्तिस्तु चद्मतत्वस्य ज्ञानोदब न चान्यथा। , .. 
स्वश्रवोध बिना नेव स्वस्वशो हीयते यथा ॥२१४॥ 
[ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इंश्वरों से हुआ 
करो, परन्तु ] मुक्ति तो ब्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है । इस 
के अत्तिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है | देखते नहीं 
हो कि--अपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस स्वप्न को बना 
रखा दे उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता है। [इस 
रृघान्त से यह घात समझ लेनी चाहिये कि आात्मत्त्व को जाने 
बिना, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हुआ, यद्द अपना 
खससार रूपी सुपना कदापि निवृत्त न हो सकेगा ]। 
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अद्वितीयतद्तत्वें स्वर: 5यमखिल जगद्‌ | 
ईदजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
ईइवर और जीव आदि के रूप से वर्तमान जो यह जडा- 
त्मक और चेववात्मक सम्पूण जगत दे यह सब उस अद्वितीय 
अ्द्मतत्व में एक [ बडा |] सुपना है [ क्योंकि यद्ध सब अद्वितीय 
ब्रद्मतत्व फी द्वी तो अन्यथा समझ लिया गया दे ] ! 
खुपना 'सुपना/ है, यथाय ज्ञान नहीं दे यह बात जागने 
से पदके माद्म नदीं पड सकती, जागने पर ही यद्द माक्कूम 
(पडा करता है। इसी भ्रकार यह जगत एक सुपना है, ऐसा 
ज्ञान मद्वाविया नाम के जागरण के द्वो जाने पर दवी हो सकता 
[8ै, पहले नहीं । 
आनन्दमयविज्ञानमया वीश्वरजीवकौ | 
मायया कल्पितायेती ताम्यां सर्वे म्करिपतम्‌ ॥२१२॥ 
आमन्दमय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 
कहते हैं, दोनों दी माया के कल्प किये हुए है। [इस कारप ये 
ईइबर तथा जीय यद्यपि म्रद्व से अभिन्न दें. वी भी ये जगत्‌ के 
अन्दर की ही बस्तुएँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की बस्तुएँ: नहीं दे ]। 
इस ईइवर और जीव दोनों ने मिलकर पीछे से यद्द सब कल्पित 
कर डाड़ा है । 
विज्ञान के बाद आनन्द आता है। विज्ञान मिन भिन्न होते 
हैं। आनन्द सब को एक सैसा ही आता है | शुकर को शुऊरी 
से जितना आनन्द आता दै, राजा पो रानी से भी उतना द्वी-- 
उस सैँसा ही आनन्द जादा है । यों आनन्द नाम का शो इंपबर 
उत्य है वह एक जैसा ६ एक सैसा है--एक है। परन्तु आनन्द फो प्रकट 
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फरनेवाले--उसका दर्शन फरने बाले,जो विज्ञानमय ं, वे मिन्न 
मिन्न हैं। यही तो ईइबर और जीव का वेदान्तसम्मत भेद है) 
ये दोनों द्वी माया के कल्पित हे । 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरशिन करिपता | 
जाग्रदादिविमोक्षान्त+ संसारो जीवबकरिपतः ॥२१३॥ 
[ईश्वर और जीव इन दोनों में से किसने क्विना अगत्त्‌ 
बनाया है सो भी सुनो ] 'स ऐश्वत टोमस्तु सजा! (ऐ.१-१ ) से 
छूकर 'एतया द्वारा प्रापद्रत'( ऐतरे, ३-१२) तक फही गयी ईक्षण 
से केऋर प्रवेशपयन्त सष्टि तो ईइबर की बनाई हुई है। तस्य 
न्रय आवसथा (रेल. ३-१२) से छेकर 'स एमेय ब्रह्म तनमपश्यत्‌? 
(ऐेल्रे१-१३) तक वर्णन कवि हुए जाप्रतू से छेकर मोक्षपर्यन्त 
ससार को जीव ने वना लिया है। इसका विश्ञेप विस्तार दप्ति- 
दीप के चतुर्थ शोक में है । 
अद्वितीय ब्रह्मतत्व मसझ्े तन्न जानते। , 
जीवेशयो मोौयिकयो ईथेय कलह ययुः ॥२१४॥ 
इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग ब्रह्मतत्व है. 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हैं और फिर बुथा ही माया- 
कल्पित जीव तथा मायाकल्पित ईश्वर के विपय मे परस्पर 
लड़े मरे जाते हैं । [इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमा्थे तत्व 
का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईइयर को अपने से भिन्न राजा की 
सरह का एक शासक समझत्ते हैं। विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
घुरुष उसी इंदवर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता है | 
उसका ईश्वर उससे अच्छा व्यवहार कराता है । दूसरे प्रकार 
पुरुष दूसरी त्तरद् का वर्ताव फरते छे) उनका ईश्वर उनसे 





१०४७ पदछदज्ञी 


लन्ड 5 


घुरा व्यवद्वार कराता है । यों इंद्यरतत्व प्राणियों का भागी बन 
कर रहता है| बह उनसे भिन्न कोई तटस्थ शासक कद्पि नहीं है । 
ज्ञात सदा तलनिए्ा ननु मोदामदे पयम्‌ ! 
अनुशोचाम एवान्यान्न आन्ते विंवढामदे ॥२१५॥ 
उप्त अद्वितीय त्रद्मतत्व' फो जब से दम पदचान गये हूं, 
तभी से तत्वनिष्ठ द्वीक॒र हम वो बडे ही प्रसम रहने ढछगे हैं। 
जिन मन्द भागियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उन पर 
तो हमें फेचछ थोडा सा शोक ही होता है। श्रान्ति में फेंसकर 
हम उनके साथ विवाद करना पसन्द नहीं फरते हूँ । 
ठणार्सफरादियोगान्ता इश्वरे आन्निमाशिताः | 
लोकायतादिसांस्यान्ता जीवे विश्रान्तिमाभिता॥॥२१६॥ 
ठुणपूजकों से लेकर योग पर्यन्त वादियों को “ईइवरतत्य! 
के विपय में आन्ति हो रही दैं। छोफ़रायत से छेकर साख्य 
पर्यनन्‍्त वादियों को जीव! के विषय में बडा भ्रम द्वो रद्ा है । 
अद्वितीयब्रह्मतर्त्व॑ न जानन्ति यदा तदा | 
आन्ता एयाखिलास्तेपां क्व मुक्ति: फेंह या सुखम ॥२१७॥ 
लो अद्वितीय अक्षतत्य को नहीं जानते हैँ वे तो सभी 
अआ्रान्त छूं। उनको मर जाने मर न तो विंदेदसुक्ति ही मिठ्ती 
है और न इस छोऊ मे ही वे सुप्त पा सकते है | 
तत्वयान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तथा पैराग्य- 
सम्पन्न द्ोने के कारण इस छोक के सुझों से भी थे छोग स्वय 
ही परदेज़ कर वेठेंगे। यों ये दोनों सु्तों से वचित द्ोजायगे । 
उत्तमाधमभाय्रेत्‌ तेषां खादस्तु तेन किम । 
खम्मसराज्यमिक्षाम्पां न बुद्ध स्पृच्यते खडु ॥२१८॥ 
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अद्यविद्या के अतिरिक्त और विद्याओं के कारण यदि उनमें 
ऊँच नीच भाव होता दो तो हुआ करो | ऐसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्छु छोगों को छाभ ही क्या? देखते नहीं हो कि सुपने 
से राज्य करने से ओर सुपने मे भीख मॉमने से, जागे हुए 
आदमी का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है । 
तसान्मुमुक्षुम नेंच मतिजीवेशवादयोः । 
फार्या, किन्तु अद्तत्वे विचाये बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यद्दी कहना है कि--जो छोग मुक्ति 
चाहते हों, वे 'जीववाद”? और 'ईंदवरवाद! के झगडे में कभी 
भी न पड़े। उन्हें तो चाहिये कि वे सदा अह्वतत्व का ही विचार 
फरें और विचार कर उस भद्धतत्व को पहचान जोय | 
पूवैपक्षयया तो चेत्‌ तल्वनिश्चयहेतुताम्‌ | 
आप्नुतो5स्तु निमज्जख तयो नतावताउवशः ॥२२०॥ 
यदि तो थे जीवबाद और ईश्वरवाद पूर्यपक्ष रूप से तत्व 
का निश्चय करने में सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है । हम तो केवल यही कहते हैं. कि--इतने मात्र से तुम इन . 
दोनों के विचार में ही बेबस होकर इवे न रह जाओ [ अपने 
विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ]। 
असद्भचिद्विश्रुजीवः सांख्योक्तस्तादगीश्वरः | 
योगोक्तर्तत्ममोरथें शुद्धो ताविति चेच्छूणु ॥२२१॥ 
न तत्यमोरुभावर्था बसत्सिद्धान्ततां गतौ। 
अद्ेववोधनायिव॒ सा कक्षा काचिदिष्यते !२२२) 
सांख्य ने जीव को असद्भध चेतन और व्यापक बताया है । 
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थोग का बताया हुआ ईश्वर भी बेंसा ह्ठी [ असग चेतन और 
उ्यापक ] है| थे ही तो 'ठवा और व! के झुद्ध अथ हैँ [इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पृतपक्ष क्यों बताते 
कक के दोनों हा 

त्व के ये दोनों जंथ 


नहीं दे [वे तो इन दोनों में बारूव भेद मानते 





इमारा सिद्धान्त न 30002 ते 
हैं। हमें बह भेद (वात्विक रत से) स्वीकार ही नहीं है। ] हमने 


जो कहीं कहीं मित्र भिन्न तत वा पदार्थों का निरूपण किया 

है, बह वो अद्देत का शान कराने के लिये एक रीति सोची है। 
[इमने सोचा हे कि छोकप्रसिद्ध ३ हटाकर, उन दोनों 

की एक बताने के लिये पढे उन दोनों को अछग अछग सम" 
और पीछे से उम्र दोनों को एक कद्दू दिया जाय। 


झाया जाय) ! हे 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमे कढापि अभी£ 


नहीं है .। 
अनादिमायया आन्‍्ता जीवेशौ सुविलक्षणी ! 
मन्यन्ते, तदथुदासाय केवल शोधन तयो! ॥२२३॥ 
अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष अआान्ति में पसे हुए 
हैं, थे जीब और ईश्वर फो अत्यन्त भिन्न चीज़ मानते हैं [ वे 
समझते हैं कि---कर्टैत्थ आदि धरम घालातो जीव हद, तथा सर्वज्ञता 
आदि गुणों बाला ईश्वर है। थे इन दोनों के धर्मों फो पारमा- 
विंक ही मानते हैं। इस पारण इन दोसों यो भी ध्रथक्‌ प्रथक्‌ 
सानतसे हैं] हमने तो इनके इस ब्ञान्त विचार को हटाने के 
डिये दी उन दोनों ['तत! 'त्व'] पा क्षोध फिया है । 
अत एवाज दृष्टान्तो योग्यः प्राझसम्पसी रितई । 
घटाकाश-मद्ाकाश-जलाकाशाअखात्मकः वररभ्णा 
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क्योंकि हमे पदाथे का शोव करना है इसी से घटाकाश, 
महाकाश, जलाकाशञ त्तथा अश्राफाश का योग्य दृष्ान्त हमने 
पहले दिया था। [ इस दृष्टान्त मे मूलतत्व एक ही है । 
डपाधिमेद से उसी के अनेक नाम हो गये है ] 
जलाओपाध्यधीने ते जलाकाशाम्रसे, तयोः । 
आधारो तु घटाकाशमदहाकाशौ सुनिर्मलो ॥२५५।॥। 
जललाकाझश तथा भेघाकाश दोनों ही जल तथा मेघरूपी उपा- 
घियों के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हें। 
किन्तु उन दोनों के आधार बने हुए जो घटाकाश और महा- 
फाश हैं वे तो सुनिर्मे दी रहते हैँ। [क्योंकि यदि जलछादि 
जपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केवछ आकाश दी 
आकाश तो हैं ]। 
एवमानन्दविज्ञाममया.. मायाधियोवशो । 
तद्धिष्ठानइटस्तत्र्मणी. त सनिर्मले ॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के ररष्टान्त के अनुसार ही “आनन्द्मया और 
“विज्ञानमय! दोनों ही क्रम से 'माया? तथा 'बुद्धि? के बशवर्ती 
हैं। उनके अधिष्लान कूटस्थ तथा न्रद्म तो सुनिर्मेल ही रहते हैं । 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि । 
देहोड्ञ्मयकभ्षत्ता दात्मत्वेनाम्युपेयताम्‌ ॥१२७॥ 
इस कक्षा से कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि सांख्य और 
योग के मत को सानोगे तो फिर अज्नमय कक्षा में उपयोगी 
होने से देह को भी आत्सा सानना पड जायगा 


पुतादि आत्मा नहीं है इसका निम्वय कराने के छिए देह 
को भी आत्मा सानना उपयोगी हो जाता है, तो क्‍या देह फो 
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ही भात्मा मान हें ? आत्मा के असग स्वरूप का निश्चय करने 
के छिये सायय योग की सब बावों को कैसे मान वेठे # 
आत्ममैदों जगत्सत्य मीशो5न्य इति चेत्‌ त्रयम्‌। 
त्वज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्वर्समतिः ॥२२८॥ 
(१) आत्माओं की अनेक्वा, (२) जगन्‌ की सत्यता, (३) 
और ईश्वर की आत्मा से मिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनों 
बातें यदि वे छोड द तो साख्य, योग तथा वेदान्त की सम्मति 
हो सकती है । [ वे छोग जोबों का भेद मानते हैं, जगत्‌ को ये 
सत्य बताते हैं, ईश्वर को थे तटरथ फहते हैं, फिर उनका हमारा 
विरोध फंसे टले १ ] 
जीवयासद्जत्ममातरेण कृतार्थ इति चेत्तदा | 
स्क्चन्दनादिनित्यत्यमात्रेणापि कृतार्थवा ॥२२९॥ 
यश्ि थद् समझा जाय कि हम जीव की असक्वता को ज़ाब 
लेने से दी कृतकृ॒य (मुक्त) हो जायेंगे, इस भद्देत ज्ञान का क्या 
कर ? उसका समाधान यह है कि--फिर तो स्रकू चन्दनादि 
भोगों को नित्य क्रिया सदा रहनेवाला समझ छेने से भी कछृता- 
यता दो सझती है । [ बहुव से छोग स्रयादि भोगों को नित्य 
मान चठे हैं तो क्या वे इतने से ही ऋतार्थ दो सऊते हैं ? अगले 
खो को पढने से इसका भाव स्पष्ट हो जायया । _] 
यथा सगादिनित्यत्य॑ दुःसंप्राथ॑ बथात्मनः । 
अमंगत्व॑ न संभाव्यं जीयतो ज॑गदीशयोः ॥९३०ा 
जिस प्रवार कि साला आदि पढाों की नियता [ छा सिद्ध 
दोबा) असभय दे, इसी प्रकार जय तड जीव और जगदीश 





रे 
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जीवित हैं [ जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैँ] तय तक 
आत्मा की असगता का ज्ञान होना भी असभव ही समझ छो 
[ भद्वेत ज्ञान के बिना असगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त भाव है ] 
«अवश्य भ्रक्भतिः सड्ढ. पुरेगापादयेत्‌ तथा । 
नियच्छत्येतमीशोडपि कोड्स्य मोक्षस्तथा सति ॥२३ १॥ 
[ अपने आपको असग समझ कर जो कृतकझुय हो वैठा- 
है] यह्‌ प्रकृति पहले की तरह [ जैसे कि उसने पहले असंग में 
संग कर रक्खा था] फिर भी उसमें सग पैदा झर ही देगी । 
इंश्वर भी अपना झासन उस पर पूर्तवत्‌ रक्खेंगे ही । फिर 
बताओ कि उस विचारे का यह मोक्ष ही कया हुआ ? 
अविवेकक॒तः सड़ो नियमश्रेति चेत्‌ तदा। 
बलादापतितो मायायादः मसांख्यस्थ दुर्भतेः ॥२३१२॥ 
सन्न और नियमन दोनों ही अविवेक से उत्पन्न हुआ फरते 
हैं [फिर ज़ब एक बार विवेक ज्ञान से अविवेज मर जायगा तब 
सह्भ या नियमन की उत्पत्ति हो ही कैसे सक्केगी ? | ऐसा यदि 
साख्य कहता हो तब तो वह्‌ अविचारशील ज़वरदस्ती [न 
चाहने पर भी ] मायावादी हो जाता है । [ भाव यह है कि 
यदि उस अविवेक को अभावषमात्र मानें, तब तो उससे भाव 
रूप काये की उत्पत्ति ही केसे हो सकेगी ? यदि ओर किसी 
को सग का कारण मानें तो अविवेक को छोडकर और कोई 
पदाथ्थ सज्ञ फो उत्पन्न करने फा कारण देखा ही नहीं गया। 
फिर जब उस ऊअविवक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, 
तब इसी को सो सायावाद कटद्ठा जायगा ।]  - 


कि 
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बम्धमोक्षव्यवस्थार्थ मात्मनानात्वमिष्यताम्‌ ! 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु क्षमा ॥२३३॥ 
अद्वेत को मानें तो यद्द अल्क्ष दीसने चाली बन्‍्धमोक्ष 
व्यवस्था नीं वनती | इस वन्धमोक्ष व्यवस्था वो बनाने के छिये 
आत्माओं फो माना मान लेना चाहिये, यद् कथन ठीक महीं। 
क्योंकि आत्मा वो एक ही दे । तुम्हारी इस वन्धमोक्षव्यवस्था 
को वो माया ही व्यवत्यिव कर सऊती है [ इतने से काम के 
छिये आत्ममेद मान लेना ठीऊ नहीं है. । ] 
दुर्पट घटयाभीति” विरुद्ध कि न पश्यसि | 
बास्तनों पन्धमोक्षौ तु श्रुतिन सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
क्‍या तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोली ) नहीं सुनी है ९ 
बह फ््टती है कि जो घात दुर्घट है [ हो नहीं सकती है ) उसे 
ही में कर सतती हूँ । विचार कर देख छो कि सच्चे चन्‍्ध या 
सज्षे मोक्ष को तो श्रुति सहृती ही उद्दी [ अनादेस्नतवत्वं च संसारस्य न 
सत्स्यति | अनन्तता चादिभतो मोक्षस्व न मविप्यति। यटि इस संसार 
फो अनादि मानढे तो फिर इसका अन्द कभी नहीं होगा ) यदि 
मोक्ष को प्रारम्म होने बाछा मान छें तो फिर यद्द अनन्त भी नहीं 
दो सकेगा। यददी कारण है कि श्रुत्ति सथे चन्वमोक्ष नहीं मानती। 
बह तो कहती है क्ि-- ] 
न निशेधों न चोत्पत्ति न॑ बद्दो न च ताघकः । 
न भप्रक्ष ने थे मुक्त इत्पेपा परमार्थवा॥रशशे५॥। 
न कभी आत्मा का ना होता दे । न यह आत्मा कभी देह 
करे सम्बन्ध में आता दँ । न इसे फ्भी सु दुःस होते हैं । न यह 
कभी श्रवणादि साधनों का अभ्यास करता है | न इसमें कभी 
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सुम॒श्षभाव ही रहता है और न कभी यह मुक्त दी दोता है । 
यही परमाथे है । [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव, 
मुमुक्ष॒ुत्य॒तथा मुक्ति यद्ट कुछ भी वास्तविक नहीं दे । 
येसव तो आत्म-सागर में आने बाछी श्॒द्र छहरे हैं। ये 
सब तो आत्मसमुद्र में उठ सडे हुए तुच्छ बुरूबुले हैं। समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तल के नाई यह आत्मसागर सदा शान्त और एक- 
रस ही घना रहता है । उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 


परमार्थ बात है ]। 
मायाख्यायाः कामघेनो पत्सों जीवेश्वराजुभौ । 
यथेच्छ॑ पिचतां देते तत्त त्वद्नैतमेव हि ॥२३६॥ 
इस सब कथन का साराश तो यही है कि माया नाम की एक 
फामथेनु है, उसके दो बच्चे हँ, एक का नाम “जीव! है दूसरे का 
नाम 'इश्वर” है । वे दोनों चथे ढ्वेत रूपी दूध को भछे ही पेट 
भर भर पीते रहे [ थे इसमें किलोलें किया करें ] परन्तु तत्व 
तो अद्ेत ही है । 
कूटखब्रह्मणोमेंदों नाममात्राव्ते न हि। 
घटाकाशमहाकाशौ पियुज्यते न हि क्चित्‌ ॥२१७॥ 
कूटस्थ और नह्म [ दोनों ही पारमार्थिक हैं परन्तु इनका 
भेद पारमार्थिक नहीं है क्योंकि इन ] का भेद तो नाम मात्र के 
अतिरिक्त छुछ भी नहीं है [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 
है ] जेसे घटाकाश और महाकाश [_ कहने द्वी कहने को प्रथक्‌ 
घ्रथक्‌ छोते हैं चस्छुत इन दोनों ]का पार्थक्‍्य - कभी 
नहीं दोता। 
१३ 
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यदंदेर्त श्रुत॑ं सुष्टेः आरू, तदेवाब, चोपारि। 

मुक्तावपि, इ_था माया आमयत्यखिलान्‌ जनान्‌ |२३८॥ 

सदेब सोम्येदमग्र आर्खीत्‌ ( छा० ६-०-६ ) इस श्रुति में सष्टि 
की उत्पत्ति से पहले जिस अद्वेत अद्षतत्व का प्रतिपाठन क्या 
गया ह , वही अद्वित तत्य तीनों काछों में रहता दै--बही आज 
भी मीजूर हं ओर भविष्यत्‌ में मुक्ति द्ो जाने पर भी वह्दी बना 
रहेगा [ इतना होने पर मी सभी को जो सेंद का पशक्षपात हो 
रद्दा है उसका कारण तो यह हैँ रि ] इस माया ने इन छोगों 
को यूथा द्वी मरमा रक्‍या है [ तत्व ज्ञान से हीन दोने के कारण 
इन छोगों को ऐसा अभिनिवेश्ञ दो गया है । ] 

ये बदन्तीत्यमेतेषि आम्यन्ते विद्वयात किस * 

न ययथाएंवमेतेपामत्र आान्ते रदर्शनात्‌ ॥२३९॥ 

प्रपच को मायामय और तत्व को अद्वितीय ज्ञो छोग बताते 
हैं, वे भी तो [अविद्या के बश्म में आकर] भरमाये फिर ही रदे 
ईं--[ वें भो ठो ससार मे फँसे द्वी देखे जाते हैँ ] ऐसी कोरी 
विद्या क्रिया ऐसे कोरे तत्व्वान फा फिर दम क्या करें ! ऐसी 
शका करने वाले से क्द्दो कि इन लोगों को यद्दों पहुे लेसी 
आरान्ति नदी रद्द गयी हू [ प्रारब्ध कमें के वश्च से ये छोग ब्यव- 
द्वार में फँसे भी रहें परन्तु इनफो पहले जैसा अमिनिवेश्ञ (आग्रह 
आसक्ति] नहीं होता दे क्योंकि बन्धन मन की चीज हे, वह्द ज्ञानी 
काट्टजाताई ( अद्देन तत्व मावप्रधान है। जियाओं को देर कर 
तत्वछ्लानी का निम्वय नहीं दो सकदा। कया नो ज्ञानी और 
अम्जानी दोनों एक डी जैसी करने हैं। भेट इतना हे कि झानी 


सादक के पार्नो की तरह अपने हिम्से आया काम्त कर जाता 


वित्रदीपमकरणम्‌ २०३ 
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है और अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 
या द्वेप से करता है | 
ऐहिकामुृष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः । 
नभाति नास्ति चादतमित्यज्ञानिविनिशयः ॥२४० ॥ 
[स्त्री पुत्नादि का पोषण आदि] ऐद्टिक तथा [स्वंग सुसादि 
का अचुभव आदि] आमुष्मिक यद्द सब संसार वास्तव ही हे 
और अद्वैत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही छोती है और 
न वह है ही ) बस यही अज्ञानी छोगों की घारणा द्ोती है ) 
ज्ञानिनो विपरीतो5स्मान्िश्रयः सम्यगीक्ष्यते । 
सस्वनिश्रयतों षद्धो सक्तोहं चेति मन्‍्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी लोगों फो तो इससे विपरीत निश्चय होता है, जो 
श्ञानियों में स्पष्ट दी देसा जाता है [ वे समझते हैं. कि अद्वैत ही 
एक पारमार्थिक वस्तु है. तथा उन्हें अद्भैत की प्रतीति भी होती 
है। संसार को तो थे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किंवा मिथ्या 
समझे रहते हैं | हम तो यद्दी समझते हैं कि] अपने अपने निः्बय 
के अनुसार कोई अपने को वद्ध और कोई अपने को भुक्त माना 
करते हैं । 
नाद्वैतमपरोर््ष चेन्न चि6द्रपेणः भासनात्‌। 
अशेपेण न भातं चेद्‌ द्वेत॑ कि भासतेडखिलम ॥२४२॥। 
अद्दैत तो किसी को ' भत्यक्ष ही नहीं होता है ऐसा फद्दना 
ठीक नहीं है। क्‍योंकि “घट की स्फूर्ति होती है, पट की स्फूर्ति 
होती है? इत्यादि चिद्रूप से उस अद्वेततत्व की प्रतीति सभी को 
[ सब पदायों में ] दो रही हे! इस पर भी यदि यद कहो कि 
सम्पूर्ण अद्वेत का भान तो किसी को होता दी नहीं, वो हम यदद 





रण्छ परर्चदशी 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूर्ण देत का भाम भी किसी को नहीं होता 
दे [यों यह दोष दोनों पक्षों में समान ही है ] 
दिद्यमात्रेण विभानं तु दयोरापि सम॑ खलु | 
दैतसिद्धिवदद्वैत॒सिद्धित्त वाबता न किम ॥२०झ॥ 
एक देश का भान हो जाना तो दंत ओर अद्वैत दोनों पक्षों 
में समान ही है । द्वेत के किसी एक देश को देखकर जैसे घ्ुम 
सम्पूर्ण द्वेत को सिद्ध कर लेते हो [इस पर विश्वास कर छत हो] 
इसी प्रकार अद्वेत के एक देश को जानकर भद्वेत का निश्वय धुस्हे 
क्यों नहीं द्ोता है सो हमें भी बताओ ? 
दतेन द्वीन मदेते, देतज्ञाने फर्थ त्विदम। 
चिड्धान त्वविरोध्यस्य दतस्यातोअ्समे उम्र ॥२४४॥ 
पूर्वपक्षी कहता है कि, प्ेत से जो दवीन हो वही तो “अद्देतः 
है। सो भाई, जब तक द्वेत का ज्ञान बना हुआ है तब तक भईटैत 
ठदृरेगा द्वी केसे यह हमें चवाओ ? [२४२ केक में तुम कह 
झुके दो कि चिद्रूप से अद्वैतवत्व का भास हो रहा है सो तुम्दारा 
यह] चिक्धान तो इस द्ेत का विरोध करता ही नहीं। इस फारण 
तुम धमारी तरद्द यह नहीं कह सकते दो कि अद्वेत का विरोधी 
टोने से अद्वेत फे रहते रद्दते द्वेत की सिद्धि केसे हो ज्ञायगी । 
एवं तई ख्ण देतमसन्‌ मायामयत्वतः। 
पैन बात्तवमद्गैंत॑ परिशेपाद्‌ विमासते ॥२४५॥ 
सिद्धन्ती इसका उचर यों देता ई---दम जो द्ैत को असत्‌ 
बताते दें उसका कारण मी हम से सुन छो--हमारा फदना द्व 
कि मायामय द्वोने के कारण यद्ट द्वेत असत्‌ हैं । जब इस प्रकार 
ट्वेद का निपेध कर डाल्य जाता है तय परिदेष से चास्तव अद्वैद ही 
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ज्ञानी को भासने लगता है । [प्राप्त हुए सभी पदार्थों का निपेघ 
करते जाने पर जहां हमारा निषेध लागू न हो सफता हो उसका 
सत्यत्व निश्चय कर लेना 'परिशेषः है । 


अचिन्त्यरचनारूप मायेव सकले जगत्‌। 
इति निश्रित्य वस्तुत्वमद्ेते परिशेष्यताम ॥२४४६।॥ 


इस ऊगतू फी न॒ तो रचना ही समझ में आती है और न 
इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढ़ता हे यों 'अचिन्त्यरचना? ओर 
“अचिन्त्यरूप” वाढछा होने से यह सम्पूणे जगत्‌ “माया? किया 
पमेथ्या! ही है । इस प्रकार अनि्वेचनीय होने के कारण द्वेत के 
सिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेष से अद्वैत को ही चास्तव 
समझ छेना चाहिये । 


पुनदवेतस्य वस्तुर्व॑ माति चेत्‌ रव॑ तथा पुनः । 
परिशीलय कोवात्र प्रयासस्तंन ते बंद ॥२०७॥ 


यदि तो पूववासनाओं की प्रवलछता से फिए फिर छैत की 
सद्मता का भान तुम्हें होता हो तो, तुम्हें चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो। बताओ कि विचार करने में तुम्हे कौन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात “आइत्तिस्सक्दुपदेशात्‌” इस सूत्र 
में वेदान्त दशन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा के 
श्रवणादि की आजत्ति करते रहना चाहिये। क्‍योंकि अनादि कारू 
की द्वैतवासनाये साधक पर छौट लौट कर हमला करेंगी ॥ 
अपना पूचाधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेगी | इस 
लिये भुलावे से बचने के छिये साधक को विवेक को ठुहराते 
रहना चाहिये ]। 


२०६ पन्‍्चदशी 








कियन्त काठमिति चेत्‌ खेदो<यं देत इष्यताम्‌ ! 

अह्वैवे ठ न॑ युक्तोष्य॑ सर्वानर्धनिवारणात्‌ ॥२४८)॥ 

(विचार कब तक करें? यद्द खेद तो द्वेत में ही दो सकता है, 
सम्पूर्ण अनर्थों का निवारण हो जाने से अद्चेत में तो यद्द खेद 
थरुक्त ही नहीं है. । 

यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस प्रफार विचार 
फरते 'चछ तो उसफा उत्तर यह है कि--अल्नक्ष ज्ञान प्राप्त दो 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता दे, यह वात इसी 
प्रकरण के पनद्रदवें स्होक में फद्दी जा चुकी है । विचार करते 
जाने फा अनन्त खेद तो द्वैतवाद भ ही हो सकता है। आत्म- 
दर्शन हो जाने पर सम्पूर्ण अनर्थों फे भाग जाने से, अद्देत में ततो 
यह खेद करना, किया अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्त दी नहीं हे । जब अद्भैुत का पूर्ण साक्षास्कार होगा 
दब विचार अपने आप छूट जायगा। बिचार फा अपने आप 
छूट जाना, पट भरी हुई जोख ( जलछोका) फी तरह गिर पड़ना, 
ही अद्वेत प्राप्ति की सूचना है । 

प्षुत्पिपासादयों दृष्टा यथापूर्व मयीति चेत्‌ । 
मच्छब्दवाच्येहंकारे धूयतां नेति को बदेत्‌ ॥२४९॥ 

अद्देत फो समझ छेने पर अब भी पहले ही फी तरद्द में दो 
अपने में उन्हीं पहले की भूख प्यासों को देख रद्दा हूँ। फिर 
आत्मग्ान को सम्पूर्ण अनयों को भगा देने बाठा कैसे माम 
दे! ऐसा यदि कद्दा जाय तो उसफा उत्तर यह है कि [मैं के दो 
अर्थ होते है एक “अहंकार! दूसरा 'चिदात्मा!। सो भाई असंग 
और अविपय द्वोने के कारण चिदात्मा को थो भूख प्यास छयती * ' 


सिन्न दीपप्रकरणमस्‌ र्ण्फ 





ही नहीं।] ये भूस प्यास आदि तो मैं के अद्दकार रूपी ( दूसरे ) 
अथी में ही पायी जाती हैं। भूस प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है । [मारा कहना तो केवल इतना ही है कि-- 
विदात्मतत्व को भूख प्यास नहीं छगतीं, अहकार को छगदी हैं] 
चिपंद्रेडपि असज्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यदि | 
साध्यास छुरु किन्तु त्य॑ विवेक कुछ सर्वदा ॥२५०॥ 
यदि [कहा जाय फि चिटात्मा से भूस प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हो किन्तु] तादात्म्याध्यास किंवा भ्रम से त्तो चिदात्मा 
में भी यदि भूस प्यास छगने लगे तो हम क्या फरें ? इसका 
उत्तर यह है कि [इस बात को पद्चानने के बाद तुम यह करो 
कि] अनरथ की जड इस अध्यास फो करना ही छोड़ दो और 
अध्यास फो निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करतें रद्दा करो। 
झटित्यध्यास आयाति दृठवासनयेति चेत्‌ । 
आपर्तयेद्‌ विवेक॑ च द॒ढ॑ वासयितुं सदा ॥२५१॥ 
यदि तो अनादि इढ वासनाओं की भ्रवछता से यह गया 
हुआ भी अध्यास चार बार छोट कर आता हो तो, उसको निमनत्त 
करने के छिये विवेक की आव्त्ति ही करनी चाहिये। जिससे कि 
विवेक की चासनायें रद हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यासको 
इटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है । जैसे अध्यास ने हमोरे 
दुदय में जड पकड़ छी हैं इसी तरह विवेक को बद्धमूछ करने के 
डिये---अध्यास की जगह विवेक को दे देने के लिये--विवेक 
की अनन्त आदृत्तियें करनी पडेगी]। 
विषेके द्वेतमिथ्यात्व॑ युक्त्येचेति न भण्यताम्‌। 
अचिन्त्यरचनात्वस्याजुभूतिर्दि स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 


श्ण०्८ पम्चद्ी 


विन बन आर 


विचार करने पर ट्वैत फा मिश्यापन तो फेंयछ युक्ति से ही 
सिद्ध होता है। अनुभव से द्वैत का मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 
ऐसा कभी भी मे कहना चादिये। क्योंकि इस दवत के अचिन्त्य 
रखनापने फा किया मिथ्यापने का जो अनुभव शेता है उसका 
साक्षी तो अपना आत्मा दी है [ इस द्व॑ंत की रचना फा चिन्तन 
भी नहीं दो सकता यद्द तो प्रत्येक का अनुभय फद्द टी रह है]। 
चिद॒प्यचिन्त्यरचना यदि तर्थ्वस्तु नो चयम्‌। 
चिर्पि सुचिन्त्यरचनां ब्रमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 
यदि यद्द फट्दां जाय कि ऐसे तो चिदात्मा की रचना भी 
अजिन्त्य दी है फिर बताओ कि वह मिथ्या क्‍यों नहीं दोता ? 
तो दम कदूँगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना घाटा दे तो हुआ करो। 
हम सो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना बाढा कभी 
नहीं फट्टते । [नित्यपदायों की रचना होती दी नहीं इसी कारण 
उनको भी अचिन्त्थरचना वाद्य माना जाता है] । 
प्रागमावों नाजुभूवशितेर्नित्या ततथ्रितिः । 
द्वैत॒स्थ आगमावस्तु चैतन्येनाहुभूयते ॥२५शा 
चिति के नित्य होने का फारण तो यह है कि---इसके प्राग- 
भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया दी नहीं । उस द्वैत के 
प्राथभाव को तो यद्द चेतन्य दी अनुभव किया करता है। [देसते 
हैँ कि जामदादि द्वेद के अभाव को सुपुप्ति के समय यह साक्षी 
चेतन्य दी अनुभव करता है ] । 
प्रागमावयुत दैत॑ रच्यते हि घटादियत्‌ । 
तथापि रचना5चिन्त्या मिथ्या तेनेन्रजालबत्‌ ॥ २५५ 
प्रागमाव से युक्त दोने के कारण, यद्द दैत, घटादि के समान 
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ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिन्‍्त्य द्वी हे (इसकी 
रचना किसी की समझ में आन वाली नहीं है। कोई भरी यथार्थ 
रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 
पड़ता है कि यह इन्द्रजा के समान मिथ्या ही है [जो चीज़ 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे 'मिथ्या! कंद्दा 
जाता है। यह मिथ्या का लक्षण दंत में मिलता है, इससे दैत का 
मिथ्यापन सिद्ध दो चुका ] । 
चित्प्रत्यक्षा ततोउन्यस्य मिथ्यात्व॑ं चातुभूयते । 
नाहैतमपरोक्ष चेत्येतन्न व्याहर्त कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण] चिति त्तो निय ही प्रद्मक्ष प्रतीत 
हो रही है। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ दै,उस सब के मिथ्या- 
भाव फो भी वही चिति अजुभव कर रही है। यह वात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भी जब कोई यह कह बेठे कि 
हमें तो अछच का अपरोक्ष [प्रयक्ष] नहीं होता है तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोष क्‍यों नहीं दे ? [इसी अ्करण के २४२ 
जोक में अद्ैत के प्रयक्ष होने की बात भले श्रकार समझा दी है 
इस कारण अद्वेत का प्रद्मक्ष न होना विरुद्ध बात है। जो अद्वेत 
होगा बह सो प्रयक्ष होगा दी | 
इस्थ॑ ज्ञाखाप्यसन्तुष्टाः केचित्‌ कृत इतीयंताम्‌ । 
चार्षाकादेः प्रयुद्धस्याप्यात्मा देह? कुतो चद ॥रपणा 
वेदान्त की बतायी इस महावातों को जान कर भी, बहुत 
से छोग इससे सन्‍्लुष्ट क्यों नहीं है? [उन्हें इस पर विश्वास क्‍यों 
नहीं दोता है ?] यह जव हम से पूछा जायगा तब हम कहेंगे 
कि--तुम यह बताओ कि ऊदापोह करमेपम्े परम प्रवीण [बड़े 
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समझदार] चार्माक आदि छोग भला वेह फो ही आत्मा क्योंकर 
मानते हैं ! [भाव यह है कि जिन छोगों को मताध्यास हो जाता 
है वे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर में घुसने 
नहीं देते हैं | । 

सम्यग्विचारों नास्त्यस्य धीदोपादिति चेत्‌ तथा! 

अमन्तुशस्तु शास्त्रार्थ मे त्वैक्चन्त विशेषतः ॥र५ढ॥ 

यदि कहा जाय फि 'इस चार्चाक ने तो धीदोप के फारण 
भल्ले प्रकार विचार ही नहीं फ़िया है तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोप के 
कारण ही जो लोग असमन्तुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त की गुद्य 
बात फा गम्भीर विचार ही नहीं किया है । [ वे ऊपर ऊपर इसे 
सुनकर इंसी मे टाल जाते हैं। नहीं तो बताओ कि सारे संसार 
का प्रत्यक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रत्यक्ष न हो--- 
अपना आपा हमे परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बडी सूर्खता 
और इससे बडा अपराध और कोई हो सकता दे ? ] है 

थदा सर्वे प्रममुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि थश्रिताः | 

इति श्रौत॑ फल दृ्ट नेति चेदू दृष्मेव तत्‌ ॥२५९॥ 

इस मुमुभ्षु के हृदय में जो काम अथवा इच्छादि घुसे बेठे 
हैं, ये सम के सघ जब [सुमुक्षु के दृदय में से] निकछ फर भाग 
जाते हैं--[तित्व ज्ञान फे प्रभाव से अध्यास के निवृत्त होते ही जय 
ये सब निवृत्त हो जाते हैं | तो फिए अचम्भे की बात देसो कि-- 
देद्द के साथ वादात्म्याध्यास करके बार वार मर मिटने बाला 
ही यद्द पुरुष तुरन्त ही अमर पद वो पा जाता है [ क्योंकि वह 
तो इस द्वाड मांस के देद्द में ही सत्यादि स्वरूप अहम को अ्राप्त दो 
जाता है। तस्व ज्ञान फा ऐसा ही श्रौत मद्दाफल देखा जाता है ] 
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कक न तब कर कल जे की कक कक व क वी क आ अ हर अन्‍जीडीजजजलल्‍नल 


फिर भी यदि यद्द कहा जाय कि यह कामनिवृत्ति आदि महाफरू 
श्रुति ने कह दी कद्द दिया है , परन्तु ऐसा कहीं देसा नहीं जाता 
है तो हम फिर भवल शब्दों में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 
है।| आज कल भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका 
प्रन्यिभेद हो चुका है, थे अमर हो चुके हैं ओर यहीं अमर पद 
को पा चुफे हैं | * 
यदा सर्चे प्रमिथन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति | 
कामा ग्रन्थिस्वररूपेण व्याख्याता चाक्यशेपत+ ॥२२०॥ 
यदा सर्वे प्रभियन्त (कठ० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही प्रन्थिरूप कह्दा गया है ! इस वाक्य मे कामनाओं से छूट: 
रे को ही मन्थिभेद बताया है. [ अहंकार और चिद्ात्मा का 
सादात्य्याध्यास जब निवृत्त दो जाता है तब उसी को 'ग्रन्थिभेद्‌? 
ऋहते हैं। वह ग्रन्थिभेद तो हो जाय और किसी को उसका 
प्रद्यक्ष न हो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इसी से कहा 
था कि कामनिक्षत्ति रूपी फल देखा भी गया है यह केवल 
पुस्तकों मे लिखने की द्वी वात नहीं है । ] 
अहंकारचिदात्मानावेफी कृत्याविवेकतः । 
हद मे स्योदिद में स्पादितीच्छा कामशब्दिता॥२६१॥ 
अहकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बन्ना 
कर, ऐसी आज्ञा करने छगना कि “यह भी मुझे मिले” और 
वह भी सुझे मिरे' बस यही इच्छाये “काम! कहाती हैं | 
अप्रवेश्य चिदात्मान पृथक पश्यन्नहंकृतिस्‌ | 
इच्छंस्तु कीटिवस्तूनि न वाधो ग्रन्थिमेदतः ॥२६२॥ 
चिदात््मा को तो उसमें अविष्ट न किया जाय और अहकार 
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थी उससे प्रथर देख लिया जञाय। पिर तो चाहे कोई करोड़ों 
बस्तुओं थी इच्छा फरवा रद्दो, मन्यिमेट हो जाने फे कारण फिर 
उसकी एुछ भी द्वानि नहीं द्वोनी हैँ! [तात्पय यह किअध्यास- 
मूछय काम ही दाग्यूटै। साधारणतया सन कार्मों को लयाज्य 
कहने में शाश्र का तात्पय नहीं है। ,जिन कामनाओं के. मृहछ-में 


अध्याम नहीं होता उनसे किसी हात्ति क्ीसस्सावता-नहीं घोती। 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओ से ही लोकसम्रह किया लोक- 
शिक्षण द्वोता है। कई साधक साधना फरते करते ऐसे चतुर दो 


हे होता है। कई साधक साधना फरत फरते ऐसे 





"साय: जि7 ८-7 हू 


देत। ऐसे साधव करोड़ा पदार्थ वी इच्छा भी करें तो भी उनके 
पयभ्रष्ट हो जाने की शका नहीं रह जाती ] ! 
ब्रन्धिभेंद८पि संभाव्या इच्छा; प्रारव्धदोपतः । 
बुद्ध्यापि पापव्राहुल्‍या दसन्तोषी यथा तय ॥२६३॥ 
प्रन्थिमेद हो जाने पर भी, प्ारःघ दोप के फारण, इच्छाओं 
का होना समव ही है। जसे कि आत्मतत्व को समझ कर भी, 
पाषों वी अधिकता से तुझे अभी तक सन्वोष नहीं हो रहा है । 
जिच अध्यास ही न रहेगा तय कामनायें उत्पन्न दी कैसे हो 
सकेंगी ? इसका समाघान यह है कि प्रारव्घ फर्म की प्ररछता 
सें, निवीर्य कामनायें, ज्ञानी को उत्पन हो ही सकती हैं. कामनायें, ज्ञानी को उत्पत हो ही सकती हैं.]। 
अहकारगतेच्छादे देंह॒व्याध्यादिमिस्तथा । 
वृक्षादिजन्मनाशर्वा चिह्रपात्मनि के मवेत्‌ ॥२६४॥ 
[ अध्यास से रहित हो चुके हुए ] अहकार में जो इच्छा 
आदि दोने हैं, उनसे चिद्रृप आत्मा में, ठीक इसी कार कुछ 
भी विकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार देह की व्याधियों से 





चिलद्रीपप्रस्शणम्‌ २१३ 








देहसम्पन्धरहित आत्मा की वाघा नहीं होती है ) अथवा यों 
समझो कि जैसे ध्ृक्षादि के उत्पन्न होने या विनष्ट हो जाने से 
आत्मतत्व का कुछ नहीं बियडता है । 
ग्रन्थिभेदात्‌ पुराप्येयमिति चेत्‌ वन्न विस्मर | 
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कइंती भवान्‌ ॥२६५॥ 
यदि कोई यह कहे क्रि--प्रन्थिभे३ जब तक नहीं हुआ 
था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
थी [ यह आत्मतत्व तो पहले भी ऐसा ही था ] तो हम उससे 
कहेंगे क्रि---वस इस महावाता को कभी न भूछ जाना | ऐसी 
समझ आ जाना ही तो 'प्रन्थिभेद” कद्याता है | तेरा ग्रन्थिमेद 
हो चुका है। इस ग्रन्थिभेद के कारण छुम कृतकत्य हो चुऊे हो । 
नैवं जानन्ति मूढाश्रेत्‌ सोड्य ग्रन्थिने चापरः । 
ग्रन्थितद्भेदमात्रेण वेपम्य॑ सूठबुद्धयोः ॥२६६॥ 
यदि कहो कि--साधारण छोग तो ऐसा नहीं समझते हैं, 
तो हम कहेंगे कि यही तो 'प्रन्थि! हे--[एसा ज्ञान न होना ही 
“प्रन्थि कहती है] इसके अतिरिक्त ओर कोई अन्थि नाम का 
पदाथ नहीं होता हे । मूढ और ज्ञानी मे यही तो केवल अन्तर 
दोता है कि--मूढों की तो भन्थि छगी रहती है तथा ज्ञानी की 
अन्थि खुल जाती है । 
प्वृत्ती वा निदृत्तों वा देद्देन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
न किश्विदपि चैपस्य मस्त्यज्ञानिपिदुद्धयोः ॥२६७॥ 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जय क्रिसी काम में प्रश्ृत और 
किसी काम से निश्चत्त होती हें , तय अज्ञानी और ज्ञानी में स्वल्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता। [इसी से कहते हैं कि ज्ञानी 
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मर सा लक थी आफ की 


और अज्ञानी में फेवल अन्थि और न्थि भेद? का ही अन्तर 


(फर्क) द्वोता दे ]। 
आत्य्रोत्रिययों वेंदपाठापाठक॒ुता भिदा। 
भाहारादायस्ति मेंदः सोय न्‍्यायो5्त योज्यताम्‌ ॥२६८॥ 
टेखते नहीं दो कि-- श्रात्य' तथा श्रोत्रिय! में कबछ बेद- 
पाठ कर सकने और न कर सकने का द्वी तो अन्तर होता है । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं दोता । इसी न्याय को 
थहाँ/ भी छगा लेना चाहिये । 
न दि सम्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइ्ठति | 
उदामीनवदासीन इति ग्रन्थिमिदोच्यते ॥२६९॥ 
ज्ञानी की प्रन्थि नहीं रहती यह बात गीता ने भी कट्दी 
है--ऊपर आ पड़े द खो में देप नहीं करता, जाते हुए सु्ों 
से ठहरन को नहीं कहता | फेवछ उदासीन की तरह से रहने 
छगवा है । बस इसी को तो 'अन्थि-भेद' कहते है । 
ओऔदासीन्य विधेय चेदू वच्छब्दव्यर्थता तदा | 
न शक्ता अस्य देहाया इति चेद रोग एव स+ ॥२७०॥ 
ग्रन्थिमेद का वर्णन करने बाछे इस गीतावाक्य में यदि 
छउदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन की 
तरद रदने छगना चादिये! दुनियां क फाम छोडकर भाग जाना 
चाहिये] तो उदासीनबदासीन (गीता १४-२३ ) इस चाक्य भ 
चत्‌ शब्द का भ्रयोग द्वी निष्प्रयोजन होगा। [“वर्त्‌'शब्द का अमि- 
» प्राययद््‌ है कि उटासीन (बेगारी) जैसे काम करते हैं उसके फल से 
जैसे बन्हें झूठ भी मतछब नहीं दोताइम तरद से रहने लगे 


फल्मसक्ति को छोड दे | अन्टर से त्याथ और बाहर से सग हो यही 


अजमेर 
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इसका भाव है] यदि कहो फि ज्ञान होने पर एसी हालत हो ज्ञाती दे 
कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर दी नदीं सकते, तो हमे यह 
बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को अश्क्त कर 
देने बाछा बह ज्ञान क्या हुआ ? वह तो एक रोग ही हुआ [बह 
ज्ञान तो एक प्रकार 'छकया! ( पक्षाघात ) हुआ] । 

तल्ववोधं॑ क्षय व्याधि मन्यन्ते ये महाधियः | 

तेपां भ्ज्ञातिविशदा कि तेपां दुश्शक चद्‌ ॥२७१॥ 

जे महाबुद्धि लोग तत्ववोध को एक श्रकार का क्षयरोग 
मानते हैं--[कि तत्वज्ञानी के ह्यथ पेर उठते ही नहीं] उनकी 
बुद्धि के किपय में हम क्‍या कहें ? उनकी बुद्धि बडी विश 
है। ऐसे पुरुषों को असाध्य ही क्‍या दे ? [ थे जो चाहें कह 
सकते हैं ] 

भरतादे रप्रशृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा । 

जक्षन्‌ ऋ्रीडन्‌ रतिं विन्दजित्यऔपीने कि शुतिम्‌॥२७२॥/ 

यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा लोग छुछ 
भी नहीं करते थे! यह बात युराण में कही गयी है । पुराणों 
का कहना है कि--ज्ञानी छोग किसी काम में ग्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कह्देगे कि--जश्षत्‌ क्रीडन्‌रसमाण स्त्रीसिवाँ 
थाने्वा ज्ञातिमिया नोवजन स्मरत्रिद शरीरम्‌ (छा० ८-१२-३) यह 
अति का वाक्य क्‍या तुमने नहीं सुना है ? जिसमे ज्ञानी की 
प्रद्त्ति का विधान किया गया दै-- तुम्दारा उपर्युक्त आक्षेप 
अति के मम को न जानने के कारण से है । ] 

न श्ाह्दरादि सन्त्यज्य भरताद्या: ख्िताः फचित्‌। 
फाप्टपापाणवत्र्‌ किन्त संगभीता उदासते ॥२७३॥ 


श्$ड पंच्चदत्ती 


शक फल 0 पम 0 न कक व 5. मी अल हे 


अरतादि ने भी फाप्ठ या पापाण फी तरह गगन पान 
आदि का परित्याग तो कमी भी नहीं क्रिया था। विन्तु वें 
लोग संगदोप के ठग जञामे फे ठउर से, उदासीन रहते ये । 
[पिराणों या तात्पये भी उनकी डदासीनता के दिसाने में ही £ 
सन्जी दि बध्यते छोफे निःमद्भः सुखमइलुते । 
तेन सद्गम परित्याज्य+ सबदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ 
लोक में देसते हैं कि सद्न करने वाले लोग ही बेधे फिरते 
हैं। निःसंग छोगों को मौज मारते हुए पाया जाता दे । इससे 
जो छोग निट मुस् फी इच्छा रखते दों, उन्हें संग का परि* 
हयांग सदा के लिये कर देना चादिये। 
अब्नासा झास्त्रहदय्य भूदो वकत्यन्यथान्यथा। 
मूर्साणां निणय स्त्वास्तामस्मत्तिद्वान्व उच्यते।र७५॥। 
मूर्स छोग शास्त्र के मर्म को तो पद्दचानते नद्वीं और छझुछ 
या कुछ पहने लगते हैं ॥ इस कारण उनडी थात को यहीं 
छोड़ कर अथ दम अपनी श्रकृत घाव, रिवा झाल्ल के रहस्य 
फा घणन करते हैं। 
बराग्यवोधोपरमाः सदायास्ते परस्परम्‌ | 
ग्रायेण सदद बर्वन्ते यियुज्यन्ते कचित्‌ क्चित्‌ ॥२७६॥ 
शास्त्र का सिद्धान्त ठो यद्द दें कि--विराग्य! बोध” तथा 
£उपरम! ये सीनों परस्पर के सद्दायऊ हैं। ये तीनों प्राय. करके 
साथ दी साथ रइते दें। फटी कही तो ये अठग अलग भी 
पाये जाते हैं । 
देतुस्वरूपकार्याणि मिन्नान्येपामसडरः । * 
यधावदवगन्तव्यः शास्वार्थ प्रविविच्यता ॥२७७॥| 
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इन [ वैराग्य वोध तथा उपरम ] तीनों के कारण, स्परूप, 
तथा कार्य मिन्न मिन्न हैं । इससे ये तीनों एक नहीं हैं । शाखाये 
का विवेक करने बाले छोगों को इनका भेद ठीफ ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिये। 

दोपदष्टि जिंहास। च पुनर्भंगिष्वदीनता। 

असाधारणहेत्वाया वैराग्यस्य त्रयोज्प्यमी ॥२७८॥॥ 


के अप यो अजय खा हज में दोपदृष्टि वैराग्य का मुख्य कारण होता है । विषयों 
को छोड़ने की अभिलापा, वेराग्य का 'स्वरूप'क 
के प्रति दीनता फा न रहना, बेराग्य का 'फल? माना जाता है । 


श्रवणादित्र्य तद्धत्‌ तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 

पुनग्रेन्थेरसुद्यों बोधस्थेते त्रयो मताः ॥२७९॥ 

श्रवुण मनन तथा सिदिध्यासन, ये सीन न 
'कास्ण' हैं। सत्य और मिध्या का विचेक,बोध का स्वरूप! होता। 
है। भन्थि का फिर कभी भी उदय न होना, बोध का “कार्य! 
बताया जाता है । _ 

यमादिर्धीनिरोधश्व व्यवहारस्य संक्षय: । 

स्पुर्देल्वाद्या उपरत रित्यसंकर ईरितिः ॥२८०॥ 

उपरति के मुख्य “कारण” यम नियमादि हैं। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरति का 'स्वरूप? हे । व्यवदह्दर का समाप्त 
दे जाना, उपरति का 'फछ? साना गया है । यों इन तीनों के 
भेद का वणेन किया गया। 

'तत्तबोधः प्रधाने सयात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वत३ । 

” * श्रोधोष्कारिणावेतौ वैराग्योपरमावुमो ॥२८१॥ 


शीट 

[क्ीब गिदिल्याउतिमृल्युमेति नात्य, पन्‍्या विभ्रवेष्यनाय (खें० 
३-८) इस शुवि के आधार से कद्दवे हैं कि--इन_वीनों में] 
गम ही प्रधान है । क्‍योंकि गत मोक्ष का देने 


के सहायक होते हैं । 
त्रयीष्यत्यन्तपकाश्रेन्महत स्तपसः फलम्‌ । 
दुर्तिन क़वित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबष्यते ॥२८२॥| 
यदि ये दीनों अत्यन्त पष्षे हो जायें तो यह मामूली पुण्यों 
का फल नहीं दे । [क्योकि जब फरोडों जन्मों में कमाये हुए 
पुण्यों फा परिषाक होता है तब कहीं ये तीनों इक्ट्े दो पाते 
हैं। नहीं तो]म्रतियन्ध करने वाले पाप के भ्रमाव से क्सी पुरुष 
में बिसी काल में इन दीनों में से एफ आधघ का प्रतिबन्ध हो 
जाता | है | रु 
बैराग्यीपरती पूर्ण वोधस्तु प्रतियष्यत । 
यस्य तस्य न मोकोस्ति पुण्यलो ऊस्तपोबलात ॥२८३॥ 
वैराग्य और उपरति तो पूर्ण हो चुके हों और आत्मवोध 
न हुआ हो तो उस विचारे तपस्वी को मोक्ष नहीं मिलेगा। 
उस को तो उस के तपोबल से किसी पुण्यलोक की प्राप्ति दो 
ज्ञायमी [साव यही हुआ कि--तस्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिलना असम्मव ही दे । मिलना ह। 
पूर्ण बोथे तदन्यौ दो अतिवद्धं यदा तदा । 
मोक्षो विनिथितः किन्तु दृणदु*ख न नह्यति ॥२८छ॥ 
यदि किसी या ज्ञान तो घूण हो चुका हो और वैराग्य 
तथा उपरति उसे न हो गये द्वों, तो मोक्ष तो उसे मिलेगा द्वी, 


अल: 
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परन्तु बसके दृष्टठु-फों का नाश नहीं हो सकेगा | [अथवा यों 
कट्दी कि जीउन्म॒क्ति का मज़ा उसके हाथ नहीं आयेगा] 

निद्यानियवस्तुवियेक, शमादि साधन, वैराग्य और मुम॒क्ष 
भाव के रहने पर ही जान की प्राप्ति दोती है। शान हो जाय और 
चराग्य तथा उपरति न हों यद्‌ एक असाधारण अवस्था का वणेन 
ग्न्थकार फर रहे हैं। हम छोग ऐसी अवस्था की कल्पना दी कर 
सकते हैं। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती | परन्तु 
ग्रन्थकार फे अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
पहुँच के परे की घात सानफर चुप दो जाते है। इस सम्नन्ध मे 
द्वेतविचेक प्रकरण के ५१ से ५७ तक ऋोक देसने से इस सिद्धान्व 
की पुष्टि नहीं होती। इस कारण ज्ञान हो जाने और वेराग्य चथा 
उपरति न होने की बात फो हमारी बुद्धि वडी कठिनता से स्वीकार 
करती है। ऐसा मालूम होता है कि फोई ऐसी अवस्था दोती होगी--- 
कि ज्ञानी का ज्ञान किसी विपयभक्ति के कारण दबा पड़ा रहता 
होगा और मृत्यु के समय उसकी बासनायें हट जाती होंगी ओर 
उसे मुक्ति मिल जाती होगी | साधारण सिद्धान्त तो यही है कि 
विमुक्तश्व विमुच्यत अथीत्‌ जीवन्मुक्तों को दी विदेदसुक्ति मिलती है। 

श्रक्मोकतणीकारो वेराग्यस्यावधिमतः । 

देद्दात्मबत्‌ परात्मत्तदार्त्य बोधः समाष्यते ॥२८५॥) 

अश्नछोक मिलने लगे और उसे उणलुल्य सुच्छ समझ कर 
छोड दिया जाय यही बराग्य की अन्तिम दशा है। अज्ञानी छोग 
जैसे दृंह को आत्मा समझे बेठे है,बंसी दृढता के साथ,पर तत्व न बन न पल जार चाल तत्व 


-- के तिवान्शबन -+क्र-उ्ा+++ 


को समा ही जाग 8 चल बेब के अत जहा समझ लिया जाय तो बस, यहा पहुँच कर बोध भी 


समाप्त दो जाता € । [यही बोध की हृद सानी गयी है] 





२१% पम्ददभी 


युत्तिवद्‌ उिस्टति! सीमा मरेदुपरमस्य दि । 
दिशानया जिनिश्रेय तारतम्यमयान्तरम ॥२८६॥॥ 
सोते हुए लैसे हम जगत फो भूल जाते हैं, जागने हुए भी. 


जब फोई इसी प्रकार जगत फो मूठ याय [मानो जगत्‌ नाम 
फी फोई चीज़ दी न रददी दो] बस इसी को उपसेति डी सीमा 


समझ लेना | इनका अवान्तर न्यूनाविकभाव तो इसी रीति से 
अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय पर छेना चाहिये | 
आरब्घकर्मनानात्वाबू चुद्घानामन्यथान्यथा | 
बरतने, तेन शाख्रार्थ अमितव्य॑ न पण्टितिंः [[२2७॥ 
प्रारूध कर्मों के नाना प्रकार वा होने से, क्षानी छोग भी 
मिन्न भिन्न प्रकार के आचरण बाडे द्वोते हैं। उनऊे मिन्न भिन्न 
बतीबों फो देसकर झाज्रा्थ के विषय में पण्डितों पो श्रम में 
नहीं पड जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी लोग भी रागादि घाले 
होने से भिन्न अकार के आचरणों वाले पाये जाते हैं । फिर हम 
झाने को भी मुक्ति दिलाने घाठा कैसे भान छें ? इस शक्ा वा 
समाधान यही है क्ि--ज्ञानी कै शरीर के रोग था भूख आदि 
लैसे उसके प्रारब्ध के फछ द्वोते हैँ, इसी प्रझार घानी के राग ट्वेप 
आदि मी छो उसझे भारब्ध कमों के ही फल ई। इस कारण ये. 
राग्रादि, रोग आदि की वरद ही, जानी की मुक्ति का प्रतिरध्ध 
महीं कर सकते ६। ] 
खखकमानुसारेण चर्तन्तां ते यथा तथा | 
अविशिष्टः सर्ववोधः समा मुक्तिरिति स्िततिः॥२८८॥ 
सव छोगों को यद्द निश्चय कर रखना चाहिये कि--वें 
ज्ञामी लोग अपने अपने प्रारब्व कर्मों के अछ्ुमार जैसा तेला 
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बतोब करते हैं तो करते रहें । उन सब को जो अपने अद्धत्य का 
शान हुआ है बह तो सब का एक समान ही होता है और सुक्ति 
भी उनकी एक समान हो द्वोती है । [सब्र ही शुद्ध श्रद्मरूप से स्थित 
हो जाते हैं] यही शाश्न की मयौदा है. । 
जगश्चित्रे खचेतन्ये पंटे चित्रमिवार्पितम्‌। 
मायया, तदुपेक्ष्यद चतन्य परिशेष्यताम्‌ ॥२८५९५॥ 
कपड़े पर सिंचे हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया है, उस 
[ ज़गतूरूपी चित्र ] की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्धि की आंख मींचकर ] अपने आत्मचेतन्‍्य फो परिशेष 
कर डालो । 
चित्रदीपमिर्म नित्य येज्लुसन्द्धते बुधाः । 
पृदयन्तोडपि जससित्र ते सुद्यन्ति न पूर्वेवत्‌ ॥२९०॥ 
जो घुद्धिमान्‌ छोग इस चिन्रदीप नाम के प्रकरण का विचार 
नित्य ह्वी किया करेंगे, वे इस जगधिन को देखकर भी, पहले की 
तरह सोह को कभी आप्त नहीं होंगे। 


इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचित चित्रदीपग्रकर्ण समाप्तम्‌। 
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संकल्प किया] प्रवेश तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि में 
प्रवेश कर जाऊँ/] की सब सृष्टि तो ईश्वर की घनायी हुई है । 
जामत्‌ से लेकर सोक्षपयन्त सब सेसार जीव का बनाया हुआ 
है | [क्योंकि वही अपने आप फो जायता हुआ या मुक्त द्वोता 
हुआ माना करता है. । वह्‌ इसमें अभिमान रखता है । यदि 
यह जीव साधना करके इन सब अवस्थाओं में से अपना अमि- 
मान हटा ले तो जाप्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस दो जाय | 
जाप्रदादि संसार का चणन तो यों है कि--यह्‌ प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के झोंपड़े में अहंभाव से निवास कर 
छेता है तो फिर भले थुरे सभी क्राम फरने छगता हैं । यह 
जाप्रत्‌ काल में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी दृष्ति 
होना मानता है। सखप्त में यह अपनी माया से ही सम्पूण लोक 
को चनाता दे और अपने बनाये हुए उसी से सुख दुःख भोगा 
करता है । सुप्रप्तिका में जब सब कुछ विछीन हो जाता है, 
जब अज्ञान से अभिभूत हो जाता है, तब सुखरूप हुआ, रद्दता 
है। यद्द वो एक दरीर की जाग्त्‌ू आदि अवस्थायें हुई । जब 
शरीर सें निवास के कमें समाप्त हो जाते हैं ओर जन्मान्तर 
देनेवाले कम की घारी आ जाती है तब वही जीव फिर जन्म 
लेता है और फिर यों दी जागता है; सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन जाम्रदादि तीनों अवस्थाओं और 
स्थूछ, सूक्ष्म आदि तीनों शरीरों में खेल से करता फिरा करता 
है । उसी जीव के कर्मों के भ्रताप से यह सब विचित्र जगत 
उत्पन्न हो गया है । जाम्नतू-खप्त सुयुप्ति आदि के इस पर्पच को 
जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, वही जह्म नाम का तत्व में हूँ, 








६7७ €% भोग 
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आत्मान चेदू विजानीयादयमस्मीति पूरुपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य फामाय शरीर मनुसंज्यरेत्‌ ॥१॥ 
अस्पः श्रुतरमिप्रायः सम्यगत्न बिचायते। 
जीवन्युक्तस्य या ठ॒प्ति; सा तेत्न विशदायतें ॥२॥ 
श्षात्माने चेद्विजानीयात्‌ बृ० ४-४-१२ इस श्रुति का अमि- 
प्राय इस दृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भले प्रकार विचार 
जाथगा । उससे जीवन्मुक्त मद्माशरयों को जो अंढीकिक दृप्ति रह्दा 
करती दे वह स्पष्ट विदित हो जायगी। 
मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्ततः । 
फल्पिताबेद जीवेशौ ताम्यां सर्वे अक्ल्पितम्‌ ॥३॥| 
साया आभास के द्वारा जीव और इंश्वर का नि्मोण किया 
फरदी है, ऐसा श्रुतियों में कद्दा गया है [इसका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन तत्वविबेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ रह्ोकों में है] 
- सो ये जीव और ईइवर दोनों ही कल्पित हैं | इन दोनों ने शेष 
सब संसार की कल्पना कर डाडी दे । है 
ईक्षुणादिप्रवेशान्ता सृष्टि रीशिन ऋल्पिता । 
जंग्रदादिधिमोक्षान्तः संसारो -जीवकल्पितः ॥8॥! 
इंक्षण से लेकर [कि उसने बहुमाब का इक्षण किया किया 
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रक्खेंग तो मोक्ष आदि में अन्चयी कौन द्वोगा ? अथीत्‌ इन 
सोक्षादि को भोगने बाला कौन होगा ? क्योंकि आभास तो 
यहीं नष्ठ हो जाता है ॥] 

अधिष्ठानां शर्सयुक्ते भ्रमांशमचलम्बते । 

यदा तदाहं संसारीत्यवं जीवोडमिमन्यते ॥७॥ 

वह जीव जब तो अधिप्ठानांशसंयुक्त [ अथोत्‌ कूटरथ 
सहित ] भ्रम भाग [. किंवा चिद्ाभासयुक्त दोनों शरीरों ] का 
आअवरूम्य ले छेता है---अथवा यों कहो कि उन दोनों शरीरों 
को ही अपना स्वरूप मान छेता है --तव बहू समझने छूग 
पड़ता है कि में तो संसारी [श्लुद्र प्राणी] हैं । 

अमांशस्य तिरस्कारा दधिष्ठानप्रधानता | 

यदा तदा चिदात्माहमसड्रोब्सीति बुध्यते ॥८॥ 

जब तो बह्दी जीच भ्रमांश [ दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्फार कर देता है---उनको मिथ्या समझ कर उनकी 
परवाह नहीं करता है और ऐसा करने से जब अधिप्ठान की 
प्रधानता हो जाती है [ जब बहू जीव अधिघानभूत कूटस्थ 
सरूप ही हो जाता है, जब वद्द शुद्ध आत्मर्थिति में आ जाता 
है ] तब वह जाना करता है कि ओ हो ! मैं तो चिदात्मा 
हूं “में तो असक्ञ हूँ 7? 

नासड्लेड्ह॑कृतिय्ुक्ता कथमसीति चेच्छूणु । 

एको मुरुयों झावसुझूया वित्यर्थस्रिविधो5हम+ ॥९%॥ 

जब कि असज्न चिदात्मा में [ जो कि अविपय है ] अहं- 

कार अथवा में भाव का होना ठीक ही नहीं दै,तो फिए वह यद्द 
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छैसा यदि फिसी फो माद्यम हो जाय, तो उसका बम्धनों से 
छुटकारा हो जाय, उसका फल्पित संसार विछीन हो जाय।] 
अम्राधिष्ठानभूतात्मा कूठ्थासंगचिद्रपु) । 
अन्यी5्न्याध्यासतो5्सड्धी खजीवी उच्र पूरुपः ॥५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असह्न और चित्खरूप 
ही है। तथापि देह्देन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार 
भी बना हुआ है। वह असन्न आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 
की पकड़ में आकर जब परमार्थटष्टि से [ उससे ] सदा 
असम्बद्ध रहने वाली बुद्धि में ठहर कर 'जीव' बन जाता 
है, तथ ऐसे उस जीब को ही इस श्रुति में पूरप” अथवा 
पुरुष! कद्दा गया है. 
साधभिष्ठानों विमोश्ादों जीवोडभिक्रियंते, न तु । 
केबठो , निरधिष्ठानपिभ्रान्तेः फाप्यसिद्धितः ॥६॥ 
[ जीव शब्द के अथ में से हम अधिप्तानभूत कूटरथ 
चैतन्य फो नहीं छोड़ सकते हैँ | बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधभिप्तान कूटर्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में श्रतिविम्बित हो* 
जाता है, सत्र उसे हम “'जीब' कहते हैं। केबछ चिदाभास को 
हम जीव नहीं कहते। क्योंकि ] अधिप्ठान अर्थात्‌ कूटस्थ 
चैतन्य के सहित द्वी यद्द जीव मोक्ष या खगोदि के साधनों 
का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता है ॥ छेवछ चिदाभास 
को भोक्षादि का अधिकार ही नहीं है ! क्‍योंकि बिना अधि- 
छान की भआ्रान्ति [ आरोप्य पदाये ] छोक में कहीं भी देखी 
नहीं जाती [ इस कारण जीव शब्द के अये में इमें कूटरथ 
चैतन्य को रखना ही पडता दे | यदि दम कूटर्व तत्व को नहीं 
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अद्दे का मुण्य अर्थ मान लिया है। इन दोनों के विविक्त रूपों 
का ध्यवहार तो बहुत थोड़े से मनुष्य ( सो भी कभी द्वी ) करते 
है, इससे उनको अप्नुख्य अर्थ कद्दा जाता है । ] 
लौकिकव्यवह्ारेडहंगच्छामी त्यादिके घुध! । 
विविच्यव चिदाभामं कूटस्थात्त विशक्षति ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जब छीकिक व्यवद्यार में में जाता हूं! ऐसा 
बोलता है तव बहू चिदाभास को कूटस्थतत्व से प्रृथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को 'अहं? नाम से फहना चाहता है । 
[ ज्ञानी पुरुष जब 'मैं जाता हूँ? ऐसा कहता है तव बढ यह 
फभी नहीं भूछता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने घाला पदाय नहीं 
है। उसे यह सदा स्मरण रददता है कि यह चिदाभास ही 
जाता आता है ] 
असड्रोह चिदात्माहमिति शासत्रीयच्ष्टितः । 
अहंशब्दं अयुडक्तेज्य कूट्ये केबले बुध! ॥१३॥ 
सही ज्ञानी पुरुष शासत्रीय दृष्टि को छेकर कभी कभी चिदा- 
भास से द्वीन फेवल कूटस्थ तत्व में भी 'अहं” शब्द का प्रयोग * 
किया करता है कि 'में असद्ग हूँ? 'में चिदात्मा हूँ?। [यों भुख्य , 
तया न सही परन्तु लक्षणा से तो चिदात्मा भी अहं झब्द का अथ 
हो ही जाता है । इसी कारण 'मैं अस्ज हूँ? यह ज्ञान भी ठीक 
जाता है । ४ 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यंव्‌ न चात्मनः । 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोज्स्मीति बुध्यतास॥१४॥ 
ज्ञानित्व आर अज्ञानित्व दोनों आत्माभास को ही होते हैं. 
असंग चिद्रूप आत्मा में न तो  ज्ञानता ही हो सकती है और 
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क्यों फर जान सकता हू कि “में असन्ञ हूँ! ? इसका समाधान 
भी सुनों कि--अहं के तीन अर्थ हैँ--एक मुख्य अर्थ है, तथा 
. दो उसके अमुख्य थथ होते हैं। [ भाव यह दे कि मुख्यरूप 
से तो अदं प्रतीठि का विपय आत्मा हो द्वी नहीं सकता, परन्तु 
क्षणा से उसको “अद! कद्दा ही जा सकता दे! ] 
अन्योन्याध्यास्तरूपेण कूट्खामासयोगपुः । 
एकीभूय भवेन्पुख्यस्तत्र मृढेः प्रयुज्यते ॥१०॥। 
कूदस्थ और आमास्त इन दोनों का स्वरूप अन्योन्याध्यास 
की आँच में पिघठ फर जब एकता को प्राप्त कर छेता है तब 
चसर यही अहं शब्द का “मुख्य अर्थ” कद्ाता है। [ इसको इस 
अई का मुख्य अर्थ इसी छिये कहते हैं. कि कूटस्थ और चिदा-7 
भास के इसी हिलछे मिले स्वरूप का ज्ञिनको विवेक नहीं है 
थे सभी ] मूढ लोग अदई शब्द का प्रयोग इसी अये में किया 
करते हैं [अधिक संख्या इसी अथ में अई शब्द का प्रयोग 
करने वार्लो की हे | इसलिये इसे ही मुण्य मान लिया दे ] 
पृर्थंगामासकूटख़ा वम्मुरूयों तत्र तत्ववित्‌ | 
; .<पययिण प्रयुडसकेडहंशब्द छोके च वेदिके ॥११॥ 
जब तो यह समझ लिया ज्ञाय कि आभास अछग हैँ और 
कूटस्थ तत्व अछग है, तय [ अछगाये हुए ] वे दोनों अइं के 
अम्ुरुंय अर्थ हो जाते हैँ । क्योंकि तत्वज्ञानी छोग ढीकिक 
आऔर बेदिक व्यवद्ारों में “कमी वो कूटेस्थ को अं कदते हैं 
और कमी अकेछे चिद्राभास,को अं कह देते हैं। [ भाव पह 
है. कि--क्योंकि कूटस्थ और चिदामास का जो मिश्रित रूप है 
यही सावेजनीन ब्यवद्वार का विषय हो रहा है। इससे उसे तो 
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ताइशेनापि चोधेन संसारो हि निवरतेते | 

यक्षानुरूपो हि घलिरित्याहु लॉकिका जना। ॥१७॥। 

यद्यपि वह बोध सिथ्या दी है तो भी उससे मिथ्या संसार 
तो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के शूठे व्याप्न 
को देशफूर चौकने से किसी की निद्रा हट जाती है ) टोऊ में 
कहा भी जाता हैं कि--जैसा यक्ष वैसी घलि, [ जैसी शीतलछा 
देवी, बैसी ही उसकी गये की सयारी । यह इस कारण कहते 
हैं कि जय यह संसार मिथ्या ही है तो यह मिथ्या घोध से भी 
मर जायगा ]। 

तस्मादाभासपुरुषप। सकूटसख्थों विधिच्य तम्‌ | 

कूट्स्पोज्सीति बिज्ञातुमईती त्यम्यधाच्छतिः ॥१८॥ 

[ क्योंकि कूटस्थ ही चिद्ाभास का निज स्वरूप है] इस 
कारण क्ूटस्थ सह्दित जो चिढदाभास है वह उस कूटस्थ को 
अपने मिथ्या स्वरूप से प्रथक्‌ करके [ झुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु छक्षणा बृत्ति स तो] यह जान ही सकता है कि 'मैं 
कूटस्थ हूँ? [ मेरा असली रूप क्ूटस्थ है) इसी अरभमिग्राय को 
लेकर भ्रुति ने “अस्मि! यह पद कह्दा है । हु 

अप्नन्दिग्धापिपर्यस्तबोधो देहात्मनीक्ष्त्ते।॥  * 
तददत्रेति निर्णतू मयमित्यमिधीयते ॥१९॥ 

[मूल श्रुति के 'पुरुष” तथा 'अस्मि! इन दो पदों का उया- 
ख्यान यहा तक हो चुका। अब 'अयम्‌! का व्याख्यान किया 
जाता है ) छोकिक छोयों को इस अखिद्ध देहरूपी आत्मा र्मे 
सशय ओर विपयय से रहित योध पाया जाता है [ वे बिना 
सन्देह और बिना विपयेय के इस देह को में हूँ कहते हें । थे 
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न अन्लानिता ही रह सपती है [क्‍योंकि उसे तो अज्ञान की 
निशृत्ति की छ.छ आवद्यफता दी नहीं होती। इसलियें कूटस्थ तो 
यहद्द जानता द्वी नद्दी कि में कूटसथ हूँ ] फिर तुम्दें यह बताना 
चाहिये कि--+आमास को यह ज्ञान केंसे हो सकता दै कि 'में 
कूटस्थ हूँ ? 

नाथ दोषश्रिदाभास। झृटस्थेफस्वभावयान्‌ ! 
आभाप्तत्वस्प मिथ्पात्यात्‌ कृव्सत्वानशेषणात्‌ ॥१५॥ 
यह दोप ठीक नहीं,चिद्राभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ 
ही है । वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सफ्रता। क्ग्रोंछि आभासत्य तो मिथ्या ही है [ज्ञान के द्वारा ] 
उसकी कूटस्थता फी शप रस लिया जाता है [ जैसे कि दपेण 
में श्रतीत होने वाले सुसाभास का असली खरूप तो गरदन पर 
छूगा हुआ मुख ही दे । इसी प्रकार इसे भी जान लो ।] 
कूटस्थीज्स्मीति बोधो5पि मिथ्या चेत्रेति को वदेत्‌। 
न. हि सत्यतयाञ्मीए्ट रज्जुमपेविसपंणम्‌ ॥१६॥ 
यदि चिद्रभाकप्ष मिथ्या है तो उसके आधभित रहनेबाला 
“में कूटस्थ हूँ? यद्द ज्ञान मी तो मिथ्या दी धोना चाहिये ? ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का निषेध 
हम कप करते हैं | [ छूटरथ के स्वरूप के अतिरिक्त और जो 
भी कुछ है वह सभी मिथ्या है। फिर इस ज्ञान को मिथ्या 
मानना भी तो हमें इृष्ट द्वी है| देखो, रज्ज़ु में जी सपे कल्पित 
कर लिया गया हे,वद जय नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 
[विसपेण] को कोई घास्तविक विसर्पण नहीं मानता है । 
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ताच्शेनापि बोधेन संसारो द्वि निवतते। 
यक्षातुस्थो द्वि बलिरित्याहु लॉकिका जनाः ॥१७॥ 
यद्यपि घह पोध सिथ्या ही है तो भी उससे मिथ्या ससार 
तो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे क्लि सुपने फे झूठे व्याध 
को देसफर चौकक्‍ने से किसी की निद्रा हट जाती है|] लोक से 
कहा भी जाता है कि--जैसा यक्ष पैसी चलि, [ जैसी शीतला 
डेबी, चैसी दी उसकी गये की सवारी | यद इस कारण कहते 
हैं कि जब यह ससार मिथ्या ही हे तो यह मिश्या घोध स भी 
सर जायगा ]। 
तस्तादाभामपुरुषः सकूटस्थो म्िविच्य तम्‌ । 
कृटखोज्सीति पिज्ञातुमईती त्यम्यधाचठतिः ॥१८॥ 
[क्योंकि कूटस्थ द्वी चिद्रभास का निज सरूप है | इस 
कारण कूटस्थ सद्दित जो चिद्ाभास है बह उस कूटस्य को 
अपने मिथ्या स्रूप से घ्रथक्‌ करके [ मुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु लक्षणा बृत्ति स तो] यह जान ही सकता है कि 'में 
कूटरथ हूँ? [ मेरा असछी रूप कूटस्थ है] इसी अभिप्राय को 
छेकर भ्रुति ने 'अस्मि! यद पद कद हे । 
असन्दिग्धापिपर्यस्तनोधो देहात्मनीफ्ष्यते 
तहृदनेति निर्णतु मयमित्यभिधीयतते ॥१९॥ 
[मूल अ्रुति के 'पुरुष” तथा 'अस्मि! इन दो पदों का व्या- 
ख्यान यहा तक हो चुका | अब 'अयम? का व्याख्यान किया 
जाता है ] छोकिक लोगों को इस असखिंद्ध देदरूपी आत्मा मे 
सशय ओर बिपयेय से रदित बोध पायाज्ाता है. [ ये बिना 
सन्देह ओर बिना विपयेय के इस देंद को मैं हूँ कहते हें । थे 
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जय पड़े मेलों में घुसते हैं ठथ अपने शरीरों पर फोई चिन्ह 
करके नहीं घुमते । अपने शरीर के अपने होने में उन्हे कभी 
सन्देंद्द नहीं दोता ] ठीफझू इसी प्रकार अलद्यगात्मा फे विषय भ 
ऐसा ही ?ढ घान, मुक्ति को पाने दे लिये आवश्यक है | इसी 
चाव वा निर्णय करने के छिये उति में'अयम्‌ यह पद कद्दा है । 
देद्ात्मज्ञापयतानं ठेहात्मतानवाधस्म्‌ | 
आतमन्पेत्र मेध्स्स स नच्छन्नपि मुच्यत्ते ॥१०॥ 
'म मनुष्य हूँ? ऐसा जो देद्दाज्मविषय स छोगों फा हृढ 
निश्चय पाया जाता हैं, उसके समान दही यदि किसी को 
प्रद्मगात्मा के विषय म,नेंद्यत्मज्ञान की वाधा करने बाला ज्ञान 
हो ज्ञाय [कि यद्दी आत्मत्स्व में हूँ। यही त्ह्मतत्व में हूँ] 
वह विद्वान्‌ मुक्त द्ोना न चाइने पर भी भुक्त हो जाता हे 
सक्थिंकि उप्का ससार का कारण अचान तो ज्ञान से धासित 
हो चुका द ] 
अयमित्यपरोक्षत्् मुच्यते चेत्तदुच्यतास्‌ । 
खय्ंग्रकाशचेतन्यमपरोक्ष सदा यतः ॥२१॥ 
अयम! का अर्थ लोऊ में 'अपयेक्षत्व? दोता है । सो इस 
श्रुति में भी 'अय” इस शब्द से अपरोक्षता ही लिया गया है, 
शेसा यदि कोई कहें तो उसकी वात भी मान लो कि दह्यो यह 
ऊये भी लिया जा सकता है । क्योंकि स्वथप्रकाश [अयौत्‌ किसी 
साधनान्तर की सद्दायता के बिना प्रतीत होने वाद्य] चेतन्य तो 
सदा ही प्रत्मक्ष रइता दे [यिद दमारा सिद्धान्त दी है ] 
परोक्षमपरो् चर ब्वानमन्नाममित्यदु३ ! 
नित्यापरोद्रूपेइपि इयं खादू दशम यथा ॥२१॥ 


जअचिजडज+>+जर लि लक अआ थ पच अल 
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“रोक्ष” और “अपरोक्ष' का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार 
ज्ञान! और “अज्ञान! का विरोधी जोड़ा, यह दोनों ही निद्य 
अपरोक्ष आस्मा में भी हो ही सकते हैं। जैसे कि दशये से ये 

, दोनों द्वी [ विरोधी बाते ] पाये जाते हैं। 

नवसंख़्याहृतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा । 

न वेत्ति दशमोष्णीति बीक्षमाणो5पि ताज ॥२३॥ 

[दस आदमी किसी नदी को पार उतरे । उतर कर अपने 
आदमियों को मिनने रंगे । गिनने बाला अपने फो छोड़ कर 
शेप नी को मगिन लेता था। परिणाम में वे नदी के किनारे बेठ 
कर दसवें को रो रहे थे फि हाय | दसवों। दब गया] उस 
गिनने चाछे दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 
नो (९) की गिनती ने दवा दिया था। चद्द दसवा।पुरुष उन 
नो को प्रत्यक्ष देसता भी था। परन्तु श्रान्ति में फसकर, 
'गिनने बाछा अपने आप को नहीं जानता था कि,'सै ही तो 
दसवां हूँ? [शेष नथों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहीं जाता था। उस का सारात्ध्यान नौ ने सेंच 
छिया था] | 

न भाति नास्ति दशम इति स्व दशर्म तदा | 

भत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं बिदुए ॥२४॥ 

तब यह दसवां पुरुष [यय्यपि वह खये दी दशवां है, फिर 
भी] अपने ही को' कद बेठता है कि--दसयां न तो सुझे प्रतीत 


ही होता है और न दसवां है ही । बुद्धिमान छोग इसी को तो 
अज्ञान का किया हुआ आपरण [परदा] बताते हैं । 
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नयां ममार दशम इति शोचन्‌ प्ररोदिति | 
अज्ञानकतयिक्षेष रोदनादिं विदुर्चुधा! ((२५॥ 
अब बह दसवां मनुष्य शोक फरता और रोता है फि हाय | 
दसवा तो नदी में डूब मरा । बुद्धिमान छोग इस रोदन आदि 
को अज्चान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं | 
न मतों दशमोउस्तीति श्रत्वाप्नचर्न तदा | * 
परोक्षत्वेन दशम वेचि खर्गादिलोकबत्‌ ॥२६॥ 
जब वोई आप्त पुरप आकर कहता है कि--भाई दसवचां 
मरा नहीं, वह तो यहीं है, तव इस आप्त वचन को सुनकर 
परीक्षरूप से दसवें फो जान जाता है. । जैसे शास्त्र के कहने से 
स्र्गोदिलोक को परोक्षरूप से जान लिया जाता दे । 
त्वमेष दशमोज्सीति गणयित्वा प्रदर्शितः । 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष ने,नी को गिनने के बाद उससे कह दिया 
[बिता दिया] कि 'दसवा तो तू ही है” बस अब तो उसने अपरोक्ष- 
रूपसे अपने आपको जान लिया कि ओह | दसवा तो में ही हूँ। 
अब तो वह परमहए द्वोवा है ,अय बह पहले की तरह रोता नहीं है। 
अन्वानाउृतिप्रिक्षेपद्धिविधज्ञातसयश । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्रिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) विशेष (४) परोक्षज्ञान 
(०) अपरोक्ष शान (६) उप्ति तथा (७) शोकनाझ ये सातों 
अवख्ायें ओ दृष्टान्तभूव दसवें में दिखाई गयी हैं, दाटीन्तिक 
चिदात्मा में भी छगा छेनी चांहिये। 
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विनर 





ध्तोय देवदत्त:? इस वाक्य के 'सोडय? इन दोनों पर्दों में 
लैमे भागलुक्षणा [जिहृदजइहक्षणा]मानी गई है [दूसरी कोई 
सी रक्षणा नहीं मानी गई]इसी प्रकार तत्वमसि आदि चाक्‍्यों 
में भी भागत्याग छक्षणा द्वी होती है । 
संसमों वा विशिष्टो वा वाक्‍्यार्थों नात्र समतः । 
अखण्डेकरसस्वेन वाक्यार्थों विदुपां मतः ॥७५॥ 
[ गामानय”? गो को छाओ इत्यादि वाक्‍्यों में लक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथबोध दो जाता है, बेसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाकक्‍्यों में भी हो ज्ञायगा | इस हझका का समाधान यह्‌ 
है कि छोक में “गामानय' इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
वाले गौ आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनका परस्पर 'संसगे! 
(अन्यय) हो जाना ही जेसे वाक्याथे माना जाता है, “नी 
मदस्तुगन्ध्युयलम? इत्यादि में नीता आदि विशिष्ट उत्पछ (फूल) 
को वाक्‍्या् माना जाता है, इस तरह ] इन महददाबाक्यों में 
'सेस्! या (विशिष्ट! कोई भी वाक्याथ नहीं माना जाता। 
किन्तु विद्वान्‌ छोग असण्ड एकरस पदाथ फो वाक्याथ मानते 
हूँ [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर लेना चाहिए | ! 
अ्त्यग्वोधो य आभाति सो5दयानन्दलक्षणः । 
अद्ययानन्द्रूपथ पत्यग्बोचेकलक्षण+ ॥७६॥ 
अखण्ड एकरस वाक्याथ यों होता दे--ज्ो कि प्रत्यग्योध 
[वा सर्वोन्तर चिद्मात्मा] प्रतीत दो रहा दै [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होफर भास रहा दे] वद्दी लो अद्वितीय शानन्दरूप पर- 
सात्मा है, तथा धद्द जो अद्वितीय आनन्दरूप परमात्मा 
बताया जाता है वह यह चिदेकरस आत्माही वो है। 





त 
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करजुन्‍न> टाल करन मर न तमभनर व 


इत्यमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियंदा भपेत्‌ | 
अन्नह्मर्त व्यमथस्य ब्यायतेत तदेच दि ॥७७॥ 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यम्‌, यथेय कि ततः शरण । 
पूर्णानन्देकस्पैण... अत्यसोधोव्यतिष्ठत ॥७८॥ 
जब किसी को इस भ्रकार [व्यतिद्वार से--लौट फेर से] 
तादात्म्य का झान हो जायगा,तब एक तो यद्द दोगा कि त्वमथ 
में जो अजद्गता झा गई थी [ आान्ति से उसको जो अन्नक्ष 
समझ लिया गया था] वह्द तुरन्त द्वी माग जायगी। दूसरे 
यह द्वोगा कि तदर्थ में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का द्वी विपय द्वो गया था] वह्‌ भी उसी क्षण नष्ट हो 
जञायगी | ऐसा द्ोनें पर भी क्‍या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन छो, कि--यह जो अभी तऊ प्रद्मग्वोध ही था यही 
खव पूर्णोनन्द घन बैठता है। 
एवं संति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयते | 
१ अस्तपां शास्रसिद्धान्तविज्ञान शोभतेतराम्‌ ॥७९॥ 
इतना सब सुन चुकने पर भी जो छोग यह कहते ही जाते 
है कि महाघाक्य से परोक्षक्षान ही होता दे [बे सिद्धान्ठ के 
रहस्य यो जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरदित उनकी बाठ सुन 
फर इमे ठो देसी आती है! 
आजां शाख्रस्प सिद्धान्दो युक्‍्त्या वाक्याव्‌ परोक्षपी:। 
खर्गादिवाक्ययत्नैद॑ दशमे व्यमिचारतः  #८०॥ 
शासत्र के सिद्धान्त की वात को छोड दो [उससे इसमें हुछ 
मतल्व नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता दे कि--वाक्य से तो 
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स्वरगादि के प्रतिपादक वाक्‍्यों की तरह,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
है । सो थद् कद्दना ठीक नहीं है । क्योंकि इस बात का व्यमि- 
चार दशवें सें देखा जाता है [देखते हैं. कि तू ही दसचां है? 
यह वाक्य प्रक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 
खतो<परोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः । 
नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यदो ॥८१॥ 

» सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि--तुम्हारी यह युक्ति तो 
इनाम देने योग्य ही है कि--जो बिचारा जीव अभी तक स्वतः 
अपरोक्ष ही था, उसे जब अह्ममाव की इच्छा हुई तो उस की 
(पहले से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी। [इस 
कारण महायाक्‍यों को परोक्षज्ञान का जतक मानना ठीक 
ही नहीं है ] 

वृद्धिमिष्वती मूलमपि नष्टमितीव्शम्‌। 

लौकिक बचने साथे संपन्न त्वस्मसादत+ ८२) 

[यदि इस दोप को इशष्टापत्ति मानो ठो हम कहेंगे कि] - 
तुम्हारे जैसे अविचारशील की कृपा से तो आज यह छौकिक 
चचन भी साथक हो गया कि 'सूद चाहने बारे का मूल धन 
भी घरवाद हो गया ॥! 

अन्तःकरणसंसिन्नवोधो जीवोज्परोक्षताम्‌ । 

अई्त्युपाधिसद्भाबान तु भद्मातुपाधितः ॥८शा 

नेय॑ ब्रक्मस्ववोधस्थ सोपाधिविषयत्वतः । 

यावद्धिदंहकैवल्य सुपाधेरनिवारणात्‌ ॥28॥ 

पूर्वपक्षी कहता है कि--अन्तःकरण से मिश्रित जो बोध 
है, लिखे 'ज्ीवः कहते हैं, उपाधि के होने से उसका अत्यक्ष 


श्५२ पश्चइसी 


ही जाय यद वो दम मान ठेवे हैं । परन्तु पक्मघ्रि से रहित जो 
ज्द्मतत्त है उसका प्रत्यक्ष घोना ठीऊ नहीं माद्यम द्ोता ॥८8॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कद्दना दे कि---[जीव को जो] मह्रूपता 
*'का परिक्षान होता है, वह तो सोपाधिक वस्तु को दी विपय 
करवा है [इस कारण उस ज्ञान का विपय जो ब्द्य है .बदद भी 
सोपाधिक ही हैं| घात्पय यह है कि--जब तक ज्षेय सोपाधिक 
नहीं होगां,तव तक ज्ञान उस पदाय को अपना विपय ही कैसे 
फरेगा | उपाधि के बिना तो क्षेय का ज्ञान दोता ही नहीं] जब 
तंक किसी को बिदेद केवल्य की प्राप्ति नहीं हो ,जाती है, तत्र 
धक उपाधि का निवारण तो दो ही नहीं सकता, इस कारण 
तब तक वह उपाधि बनी ही रहेगी ओर यों हह्म का प्रत्यक्ष भी 
होता ही रहेगा । 
अस्तःकरणसाहित्यराहित्याम्यां विशिष्यते । 
उपाधि्ीव॑भावस्य ब्रह्मययाश्र नान्यथा ॥८५॥ 
हश्नि उशधियों की बात भी सुन ढीजिये) 'अन्तःकरण का 
साहिय' तो जीवभाव की उपाधि हूँ तथा “अन्त:करण_का 
राहित्य! बरद्यमभाव की उपाधि भानी गयी हे | इनको उपाधियों में 
और कोई पिछक्षणता नहीं है --अन्दःकरण सहित सत्व को कोई विदक्षणता नहीं है -[अन्दःकरण सहित तत्व को करण सहित तत्व को 
जब कहते है और अन्तःकरण जीव! कहते € आर अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
“ब्रह्म! कहते हैं ।, जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रहा था, वही तत्व अब अन्तःकरण से नाराज़ होकर अडग 








जानने छगे हैं ] 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिपेघस्तथा न फिस्‌ | 
सुबरणलोहमदेन घह्न॒लास्ं न मिद्चते ॥८६॥ 
विधि [अर्धात्‌ भावरूप अन्तःफरण का सम्यन्ध] जिस 
प्रऊार उपाधि द्योती है, क्या इसी प्रकार अ्तिपेध [अथोत्‌ अमाव- 
रूप, अन्त.करण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता है. 
तात्पर्य यह है कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव था 
अभावषरूपी अवान्वर विलक्षणता दीसती है; उसकी परवाह न 
करनी चाहिये। क्योंकि देखते हैं. कि] सोने या लोददे के अवान्तर 
भेद से शद्धूछापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जाता। [पुरुष 
की खतन्त्रता को दृरण फरने में सुयणपने या छोहपने का कुछ 
भी मूल्य नहीं है । इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूप मे पहचाना जाय या अन्त करण से रद्दित रूप 
में पहचाना जाय, बात एक ही है ! कुण्डल वाला गुरु हैं कुण्डल 
जिस पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहां पर कुण्डल फा होना 
शुरु की उपाधि है । कुण्डल का न होना छात्र की उपाधि है ! 
यों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 
रूप' मे अ्ह्मतत्व जाना ही जा सकता है ) ] 

अतद्थाप्वत्तिरुपेण साक्षाद्‌ विधिमुखेन च | 

बेदास्तानां प्रइत्तिः स्यादू द्िथित्याचार्यमापितम्‌ ॥८छ 

आचार्य ने कहा है कि--चेदान्तों ने श्रद्य का प्रतिपादन दो 

तरद से किया है--एक तो अवतदूव्यादत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिशुस्ध से ॥ ऊत्तदू अर्थात तदू (अदा) से भिन्न सो जज्ञा- 
नादि हैं उनकी “नेतिनेति! करके हटा दिया जाय, किंवा अवत्‌ 
जो यद्द प्रपंच है, उसकी व्याश्ृत्तिरूपी उपाय भी अह्म का दर्शन 


श्ण४ पश्चदशी 
नल लक आल कसित हक लित विशाल 4 कक के है. पी ह७०- 

करा देता हैँ । दूसरे उस अक्ष के साक्षात्‌ बाचक झब्दों का दी 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “तत्प शानमनन्तम! इब्यादि। 
यही विधिमुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता द्ढे। 


अहमर्थपरित्यागादहं॑ घक्षेत्रि घी कुतः । 
तैवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोद्ति३ ॥८८॥ 
[जब वेदान्तों को अतदुव्यावृत्ति रूप से अक्म का बोधक 
भानोगे तब] 'अई! शब्द का अर्थ जो कूदस्थ है, उसका भी 
त्याग जब द्वो जायगा तब “अं बक्षास्म! ऐसा ज्ञान कैसे उत्पन्न 
हो सकेगा ? इसका उत्तर यह है कि--हम ऐसा सर्वजाग 
मानते द्वी नहीं । हम तो 'भागलक्षणा? किंवा 'जदृदजह॒हक्षणा” 
स् अहंशब्द के अथे जड़भागरूपी एकवेश का ही त्याग करते 
हैं [अह्द के दूसरे अथ्रे कूटस्थ अश्ञ का त्याग हम ने नहीं 
माना है। ऐसी अवस्था में 'अदद त्रक्षास्मि! यह ज्ञान हो ही 
सकता है ] 
अन्त/करणसंत्यागादवर्शि्ट चिदात्मनि ! 
अहं ब्रह्मेतरिवाक्येन त्रद्मलं साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 
में से अन्तःकरण को धक्का दें देने पर] जो चिदात्मा शेप उड़ से अन्तःकरण को धका अन्य का पे आज कक विदा खेत डर देने पर] जो चिद् रद 
जाता है, 'भइ मद्याश्म! यह महाचाक्‍्य उसी शेष रहे हुए चेतन है, “अइ ब्ह्मास्मि! यह शेप रहे 
साक्षी में जह्य्॒॒ का ज्ञान कराता है । 
सप्रकाशो5पि साक्ष्येव धीदृत्या व्याप्यत्तेडन्यवत्‌ । 
फलव्याप्यत्वमेबास्प शास्रकृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० || 
प्रकाश होने के कारण फिर उस केवल रह गये हुए 


कक आम 
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प्रद्मगात्मा को बुद्धिवृत्तियों कैसे विपय करेंगी ? इस प्रश्भ का 
उत्तर यह है कि] खयंप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवृत्तियों से ज्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
मैं खयंप्रकाश हूँ? ऐसी बुद्धिशत्ति का द्वोना सम्भव द्वो गया 
है ]यह घात हम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रहे हैँ क्‍योंकि 
शास्नफारों ने यही तो कहा है कि फल [अथोत वृत्ति में प्रति- 
विम्पित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्यॉकि 
वह तो खये ही रफुरणरूप होता है | आत्मा की यृत्ति फी 
व्याप्ति को तो पूबोचाय भी मानते ही हैं । वे तो केवछ फल 
की व्याप्ति का निषेध करते हैं] 

चुद्धितत्खचिदाभासौ द्वावपि व्याप्लुतो घटम्‌। 

तत्राज्ञान घिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 

[जन्न हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी और उसमें पड़ा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते हैं 
[दोनों के व्याप्त करने के फछ भी थक प्थक्‌ देख लो कि] 
उन दोनों मे से बुद्धिवृत्ति से तो क्क्ञान नष्ट हो जाता है--- 
[क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है] तथा 
दूसरा जो चिदाभास है उस से घट की स्फूर्ति हुआ करती है 
स्थोंकि जड होने के कारण घट में स्वयं स्फुरण की योग्यता 
नहीं होती] 

अक्षण्यज्ञाननाशाय ृत्तिव्याप्तिस्पेक्षिता । 

खर्यस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९२॥ 

[प्रयगात्मा और म्रकह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान 
ने आवृत् कर रक्‍्खा था] ब्द्धा में के उस अज्ञान का नाश करने 
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के छिये बृत्ति को व्याप्ति तो अपेक्षित होती हं--[मद्दावाक्यों 
को सुनकर 'मैं जद्या हूँ” ऐसी जो एक चुद्धितत्ति उटन्न हुआ सुनकर “में अद्धा हूँ? ऐसी जो ड्ट 
करती है, चद बृत्ति पुन को व्याप्त करले, कंवछ यही बात त्ति त्ञ्म को व्याप्त करले, कव॒छ यही. 
आवश्यक हे] परन्तु स्वयं स्फुएणरूप होने के कारण, उसकी 
सफूर्ति कराने के लिये, फिरचिदाभास का कुठ सी उपयोग नहीं 
रह जाता [ऐसी अवस्था में बद्द चिदामास भछे द्वी अक्षय से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उसमें उसका छुछ भी उपयोग नहीं 
होता। बह तो सूरज के सामने लाये हुए दीपक की तरह भद्य- 
तत्य के सामने निकम्मा हो जाता है, या उस ही में छीन 
हो कर एक दो जाता छू ॥ यों वह उसे दें नहीं पाता ।] 

चक्षुदीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । 

न दीपदर्शने किन्तु चश्लुरेकमपेप्यते ॥९३॥ 

[अन्धेरे से ठऊ हुए| घटादि को देखने में चक्षु और दीपक 
दोनों दी अपेक्षित धोते हैँ। परन्तु दीपक को दुसने में तो चैसा 
नहीं होता | किन्तु एक चद्लु द्वी चक्षु अपेक्षित होती हे [इसी 
प्रफार ब्रह्म में अज्ञान का,साश करने के लिये बृत्ति की व्याप्ति 
तो मान छेनी चादिये किन्तु उसके रफुरण के लिये आभास का 
कुछ उपयोग नहीं होता] 

सितो5्प्यसो चिदामासो ब्रह्मण्येकीमवेद्‌ परम | 

न तु अद्मप्यतिशरयय फर्ल कुयादई घटादिवव्‌ ॥९४॥ 

जो थृत्तियाँ अरह्म को विषय किया करती हैँ, उनमें भी 
यद्यपि चिदामास रहता है, परन्तु वह महा से प्रथर द्वोकर 
नहीं भासता | किन्तु [ प्रचण्ड धूप में ज़छते हुए दीपप्रकादा 
के समान ] ब्रह्म के साथ एकीमाव ऊझो प्राप्त हो जाता है ! 
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फिर वही चिदाभास घटादि की तरह झद्धा में रफूर्ति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
अप्रमेय मनादिं चेस्यन्न श्रुत्येदुमीरितम्‌ । 
मनसवेदमाप्तव्पामेति घीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 
अहम में दृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल को व्याप्ति म्म में 
नहीं छोती, यद्द चात हम अप्रामाणिक नदीं कहते दें देसो करि-- 
निर्विपल्समनर्स्त च देनुदृशान्तवार्नित। अप्रमेयमनार्दि च थज्जात्या मुच्यते 
चुधः ॥ आमृतविन्दु उपनिपत््‌ की इस शुत्ति फे अप्रमय शब्द 
का तात्पय यही है कि उसमें फल फी व्याप्ति नहीं होती, और 
यों वह अप्रमेय ही रह जाता है तथा मनतैवेदमाप्तब्य नेहना- 
नास्ति किंचन ( कठ० २-४७-११ ) इस श्रुति मे ब्रह्म की बृत्ति- 
ज्याप्यता की बात सुनी गयी है । 
आत्मान चेदू विजानीयादयमसीति वाक्यतः | 
अह्ात्मव्याक्ति माल्लिख्य यो बोध! सोडमिधीयते॥९६॥ 
[सलज्ञानादि स्वरूपवारे] मरद्म से अभिन्न आत्मा की जब 
कोई अधिकारी विपय कर छेता है, उस समय जो बोध 
किंवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी योध का 
वर्णन श्रुति के आत्माने चेद्चिजानीयादयमस्मि (बू० ४-४-१२ ) 
आत्मा को यदि पहचान ले कि में तो ऐसा महान्‌ तत्व हूँ? 
इतने वाक्यखण्ड ने किया है । 
अस्तु बोधो उपरोक्षोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 
न इढ। अवणादीनामाचार्येंः पुनरीरणात्‌ ॥%आओ 
इस बअ्ह्मास्मता के विपय में सहावाक्यों से [ उनको एक 
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बांर सुनकर विचार करने पुर ] ,अपरोक्ष ज्ञान दो जाता दे 
यह तो एम माने छेते हैं , परन्तु ऐसा बोध हृठ तो नहीं होता 
क्‍योंकि श्रीमच्ठट्टराचार्य ने वाक्‍्यार्थ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने 
के घाद भी श्रवण आदि की आइत्ति करने को कहा है | 
[ वह उन्दोंने ज्ञान फी हृठता के ही लिये तो कद्दा है । इसी 
से समझते हैं. कि मद्यावाक्‍्य से हुआ अपरोक्ष ्ञान टिफाऊ 
नहीं होता ] 

अदद अक्षेति वाक्याथघोधो यायद्‌ दढीमवेत्‌। 

शमादिसाक्षितस्तावदस्यसेच्ड्यणादिकम्‌ ॥९८॥ 

आचाये ने कहा है कि--जय तक किसी बो अपने 
अद्यभाव का दृढ निमग्वव न दो जाय, तव तक शमद्मादि से 
युक्त द्वोकर, क्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 

बाद सन्त हादादर्थस्य हेतयः शरुत्यनेकता । 

असंभाव्यत्वमर्थस्य जिपरीता च माचना ॥९५९॥ 

जो कि द्वाउदप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान रृढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है. [ कोई 
श्रुति कुछ कद्दती दे, दूसरी श्रुति कुछ और दी घता देती है ] 
दूसरे अलौकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय अद्ा- 
रूपी जग फी सभावना ही साधारण प्राणी के हृदय में नहीं 
हो पाती । तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूर्णाधिकरार जमा रक्‍सा है; [ कर्ेत्व भोकक्‍तृत्व के पृथा 
खभिमान से आणियों को इतनी पुर्सत ही नहीं मिलती कि 
थे अपने जद्त्व का किंचा अपने असग रूप का कभी विचार 
भी फर सके ] | 
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शाखामेदात्‌ काममेदाच्छूत॑ कर्मान्यथाउन्यथा । 

एबमत्रापि मा शक्लीत्यतः ' श्रवणमाचेरत्‌ ॥१००॥ 

[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान दृढ न होता दो, 
तो उसका उपाय इस झरोक में बताया गया है ] शाखा के 
मिन्न भिन्न होने से फर्म भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना फे भिन्न भिन्न होने से भी कर्मों में मेद आ जाता है । 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस शका 
[ भेदशका ] को हटाने के छिये बार वार श्रवण करते रहो | 

वेदान्तानामशेपाणामादिमध्यावसानतः | 
अक्षात्मन्येव तात्पयीमिति घी! श्रवर्ण भवेत्‌ ॥१०१॥ 
आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
स॒घ॒ वेंदान्तों (क्रिया उपनिपदों ] का परम निष्कपे ब्रह्म को 
व रत उक्त घास रिक ह 
म ध्यकारिमिः | 
तकें। संभावनार्थस्य ट्वितीयाध्याय इरिता ॥१०२॥ 
व्यास मुनि ने इसी “श्रवण? को वेदान्त दुर्शन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भठी रीति से चर्णन किया है । प्रमेय 
को समझने में जो जो जड़चनें हों, उन सब को हटाकर, 
बुद्धि का सम्तोप कर देने बालछे तर्को किया युक्तियों से, अर्थ 
की संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अथे यों यों 
सभव है] 'मनन? कद्दाता है । इस मनन फा निरूपण उन्होंने 
ह्वितीयाध्याय से किया है | 
बहुजन्मच्ठाम्यासाद देहादिष्वात्मपीः क्षणात्‌ । 
पुनः पुनरुदेत्येवे जगत्सत्यत्वधीरषि ॥१०श॥। 


श्इ० प्चछ ही 


पिपरीता आयनेयोकाग्रयाव सा निमर्तते। 
तत्वोपदेशात्‌ प्रगे। मबत्यतदुपासनाव ॥१०४॥ 
अनन्त जन्मों या हृढ अभ्यास हो गया है, उसके फारण 
देदादि फो जो आत्मा समझने के और जगत पो पेद्दारि को लो आत्मा समझने फे और जगत पो सद्य सम- 
मा कु का नस, 
बल मे को जब है कपल ले पाप भाषना' फट्दादी है । यह विपरीत भावना एका 
प्रता स नष्ट द्वो जाती है । यह एकाग्रता तो मप्तीपदेस से पहले 
पहुंडे ही उपासना से कर डेली चाम्यि। 
उपास्तयोउतणवान बक्षशास्रषपि चिन्तिता; | 
आगनम्यासिनः पश्मादू ब्रद्माम्यामेन तदू भवेत्‌ ॥१०५॥ 
यही कारण है कि उपासनाओं फी चिन्ता शरद्ा शाख 
[ धेदान्त झासत्र ] में भी फी गयी है । जिसने सो मक्ष ज्ञान 
होने से पहले एफरापता फा अभ्यास नहीं पिया होता, उसको 
सब्चिन्तन तत्कपन मन्योज्न्य तत्यवोधनम्‌। 
एवदेकपरत+ च॑ बह्माम्यार् विदुर्चुघाः ॥१०६॥ 
ब्रक्ष का ही चिन्वन करने को, उसी की बात करने को, 
एक दूसरे यो उसी को समझाने को तथा सदा केवल तन्निष् 
हो जाने को ही ज्ञानी लोग भद्माभ्यास कद्दते हैं। [ ऐसा 
प्रक्षाभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एक्राप्र हो जाता दे ] 
तमेय घीरो विज्ञाय अज्ञां कुर्यात बराक्षणः | 
नाजुध्यायाद्‌ वहूज्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन हि तत्‌ ॥१०७॥ 
धीर [अर्थात्त्‌ अक्षययोदिसाधन से युक्त] मराह्मण, [ अर्थात्‌ 
अद्यभाव चाइने वाले समक्ष ] फो उचित है. कि उसी अत्यमुप 
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परमात्मा को पूणे रूप से जान छे [ जिससे उसमें फ्रिसी प्रकार 
का संशयादि न रह जाथ | इतना कर चुकने पर फिर पज्ञा 
किया एकाग्रता को करछे [ अर्थात्‌ त्रद्मात्मेकता के ज्ञान पी 
एक निरन्तर धारा वहादे] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ और कथन दोनों ही] छोड दे । क्‍योंकि चह 
ध्यान और चह कथन वाणी और मन की थकाबढ पा ही तो 
कारण होता है| [ शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 
तथा शब्दों को बोलने से वाणी को श्रम होता है । यों श्रुति 
मे अपने मुस से इसी अह्यनिछता का वर्णन किया है. । ] 
अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम चह्ाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 
जो महापुरुष मुझसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी ही उपासना किया करते हँ--[ सदा मद्गूप ही 
हुए रद्ते हैं ] नित्य ही मुझमे ऊगे हुए [मेरे गम्भीर अन्वस्तल 
तऊ पहुँचे हुए ]उन उपासकों के भोजनाच्छादि का प्रमन्ध 
ओर उनके धन की रक्षा का भार मेरे कन्‍्थों पर रहता है । 
क्योंकि उन्होंने तो मुझको ही अपना आत्मा समझ लिया 
है। बे फिर अपने भोजनादि के प्रवन्ध की चिन्ता नहीं 
करते। ज़िस प्रकार कोई ग्वाला किसी पश्ुु को चराना छोड़ 
देता है तो उस पश्ु का स्वाभी उसे नहीं छोड़ चेठता। फिर 
तो बह स्थयं ही उसके खान पान की देससभाल किया करता 
है। इसी भरकार यदि कोई साधक ज्ञानावेश में आकर या 
भक्ति के उद्रेक के फैंस कर शरीर के निदाद्द वी चिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसऊे निर्बाद्द को अपने जिम्मे 
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हे छेवा है ! ईश्वर फे सकल्प का द्वी दूसरा नाम प्रारव्ध हऔ। 
सो उस प्रारव्ध के प्रताप से रिन्‍्हीं भी छोगों के मन में ऐसी 
प्रेरणायें दो जाती है कि अमुझ फो भोजनादि की आवदय- 
फता है चलो दे आव। देखते हैं कि जय फोई अन्धा, जो अत 
अपनी सहायता स्पय नहीं कर सकता, हमारे सामने आकर 
छुछ सागता है तन हमारे मन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देंने की अन्त प्रेरणाये, जब तक उसे कुछ दे नहीं देंते,वत् तक 
धार वार द्ोती रहती हेँ ! यों इस माग से असमर्थ वी अपने 
की, और भक्ति में गहरे ड़बे हुए भक्तों वी, चिन्ता ईश्वर [ देने 
लने वाले दोनों के अन्तर्यामी ] स्वय करते हैं। जो तो पहु- 
सुस्त रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं। 
भगपान भी उनवी त्तरफ से निश्चिन्त बने बैछे रहते हैं 
वि श्रतिस्मती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ! 
पिधत्तो विपरीताया भावनाया; ध्षयाय हि ॥१०९%॥ 
ऊपर कही हुई ये श्रुति और स्प्ृतियें कद्दती हैं. वि--विप- 
रीत भावना की निवृत्ति फरने के स्यि आत्मा में सदा चिच 
को एकाम्र किये रहना चादिये। [ ऐसे टोग पेट फट्टों से पाले * 
थाल वर्धो को कट्दों से फ़िछायें ? इसी का उत्तर पहले खो में 
ज़िम्मेदारी वी दस्तावेज लिखकर गीता में दिया है । 
यद्यथा बतेते तस्य तत्वे द्विव्वाउन्यथालधीः | 
पिपरीता मावना स्थात्‌ पित्रादावरिधीर्यथा ॥११०॥ 
जो [शुक्ति आदि]पदाये जिस रूप वा है , उसके उस रूप 
की वो छोड़ दिया जाय और उसको अन्यगा [स्जत आदि 
कप का] समझ छिया जाय, बस यही विपरीत भावना,कद्दाती 
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हैँ [इसी को 'अतत को 'तत््‌! समझ छेना भी कहा जाता है] 
जैसे कि पिता आदि हितेपियों को शत्रु समझ लिया जाता है. 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते है । 


आत्पा देहादिभिन्नोय मिथ्या चेंदं जगत्‌ तयो। । 
देहाद्यात्मत्वसत्यत्वघधी.. चिंपर्ययभावना ॥१११॥ 
यह आत्मा वस्तुतः देहादियों से भिन्न ही है ओर यह 
जगत्‌ भी मिथ्या ही है । ऐसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप सान रेना, तथा जगत्‌ को रुद्य समझ छेना, यही 
इस प्रकरण की “विपरीत भावना! है । 
तत्वभावनया नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम्‌ । 
. आत्मनो भावयेत्‌ तद्वन्मिथ्यात्वं जगतो5निशम)। १ १२॥ 
[दिद्दि की आत्मता ओर जगत्‌ की सतद्यता बुद्धि बाली] 
चह विपरीत भावना, तत्व भावना से [ या थों समझना चाहिये 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न हे त्था यह जगत्‌ मिथ्या है. 
ऐसा निरन्तर ध्यान' करते रहने से ] नष्ट दो जाती है । इर 
कारण जआात्मा की देहादि से मित्रता तथा देदादि जगतू ई 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया करे। 
« कि. सन्‍्त्रजपवन्मूतिध्यानवद्‌ वात्मभेदघीः। 
जगन्मिथ्यात्वधीयात्र व्यावर्त्या स्पादुतान्यथा ॥१ ११॥ 
» सात्मा के देद्वादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
मिथ्या होने फे विचार को, मन्त्र के जप की तरह, या देवता के 
ध्यानादि की तरह नियम से करें ? या छोकिक कार्मो की तरदद 
नियम के बिना भी कर सकते हैं १ यद एक साधन मार्ग का प्रथम है। 
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अन्यथेति विजानीहि व्शर्थत्वेन झक्तिवत्‌ | 
बुश्ध्लु मपवद्‌ भुद्क्ते न कश्चि्नियतः कचित्‌ ॥१ १४॥ 
यह तो बिना नियम ही करना चादविये। क्‍योंकि यह मामला 
ठो भोजन जादि की तरह दृष्टाथ ही है । भूस को हटने के 
ढिये स्ामा चाहने वबाठा पुरुष जप फरने घाले की वरद्द नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूस द्वान्त दो 
ज्ञाय उसी तरह भोजन करता है !] अप 
अश्नाति वनवाक्षाति झढके वा खेब्छयाउन्यथा | * 
ग्रेने केन _ अकारेण छुधामपनिनीपषति॥११५॥ 
भूस़ की झान्ति चाइने बाढछा पुरुष अन्न हो तो खाता है 
नदी दो तो नहीं खाता, [बिना खाये ही दिन काट देवा है] 
आसन पर बेठरुर चलते चलते मूढ़े या कर्मी पर बैठकर अथवा 
छेटे छठे दी खेच्छा से साया करता है । जिस छिसी तरद्द 
भूल को ही इटा देना चाइता दे । [माव यह है कि भोजन, 
तो भून्य की झान्विरूपी हए फल के लिये ही करना चादिये। 
उस्त में जो विश्वेप विशेष नियम छगा दिये गये हैँ वे नियम 
परछोऊ के ढिये होते हैं ।] १ 
नियमेन जप छु्यादकृतो प्र॒त्यवायतः । ; 
अन्यथाकरणेज्नर्थः स्वस्वर्णविप्ययात्‌ ॥११६॥ ४ 
जप को तो नियम से द्वी करना चादिये ! जप को न फरें। 
लो पाप चद्ता है ) उस जप को यदि अविधिपूवक करें ठों 
स्पग और वर्ण के उलट पुछट द्वो ज्ञाने से अनय द्वो जाता दे । 
पक्ुघेध इष्बयाधाइझूद विपरीत व भावना ! 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यवरानुप्टितेः ऋमर ॥११७॥ 
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'सोय देवदत्त:? इस वाक्य के 'सो5यं? इन दोनों पदों में 
जैसे भागलक्षणा [जह॒दजह॒छक्षणा]मानी गई है [दूसरी कोई 
सी ठक्षणा नहीं मानी गई]इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों 
में भी भागत्याग छक्षणा ही होती है । 

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्‍्यार्थों नात्र संमतः । 
अखण्टेकरसत्वेन वाकक्‍्यार्थों बिहुपां मत+ ॥७५॥ 

['गामानय? गो को छाओ इत्यादि बाक्‍यों में छक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथेबोध दो जाता है, चैसे ही इन तत्यमसि 
आदि चाक्यों में भी हो जायगा । इस ज्का का समाधान यह 
है कि छोक मे “गामानय इस्यादि पढें से जो आरफांध्षा आदि 
बाले गौ आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनका परस्पर 'संसग? 
(अन्वय) हो जाना ही जैसे वाक्याथे माना जाता है, “नीले 
मदत्मुगन्ध्युपल्म! इत्यादि में नीडता आदि विशिष्ट उत्पछ (फूल) 
को वाक्‍यार्थ माना जाता है, इस तरह ] इन महाबाक्यों में 
'सेसय! या “विशिष्ट” कोई भी वाक्याथे नहीं माना जाता। 
किन्तु विद्यान्‌ छोग असण्ड एकरस पदाथे को वाक्याथ मानते 
हैं [इस कारण छक्षणा का आश्रय कर लेना चाहिए ]। 

पत्यग्वोधो य आभाति सोड्दयानन्दठक्षण: 
अद्वयानन्दरूपथ प्रत्यग्बोचेकलक्षणः ॥७६॥ 
प अग्रण्ड एकरस वाक्याथे यों होता है--जो कि प्रत्यग्वोध 
या स्वोन्तर चिदास्मा] प्रतीत हो रहा है [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर भास रहा है] वद्दी तो अद्धितीय आनन्द्रूप पर- 
सात्मा है, तथा वह जो अधटितीय आनन्दरूप परमात्मा 
चताया जाता है चह यह चिदेकरस आत्माही तो है। 
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इत्यमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपचियंदा भ्ेत्‌ | 

अन्द्गत्त त्वमथस्य व्यायतेंत तदब दि । जा 

तदथस्य च पारोक्ष्यमू, यदेदं किंततः भृणु । 

पूर्णानन्देऊरूपैण.. प्रत्यग्योधोज्वतिष्ठत ॥७८॥ 

जग्र किसी को इस प्रक्वार [व्यतिद्दार से-छीद पर से] 
तादात्म्य का ज्ञान हो जायगा,तव एक तो यह होगा कि खमय 
में जो अन्नद्वता आ गई थी [ भ्रान्ति से उसकी जो अन्क्ष 
समझ छिया गया था] बह छुरन्त द्वी भाग ज्ायगी। दूसरे 
यद्द दोगा कि तदय में जो परोक्षता आ गई थी [वद जो परोक्ष 
ज्ञान का ही विषय द्वो गया था] वह भी उसी क्षण नष्ठ हे 
ज्ञायगी। ऐसा होने पर भी क्‍या दोगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन डो, कि--यद जो अभी तक श्रद्यम्योध द्वी था यही. 
अब पूर्णानन्द बन बैठता है । 

एवं सति मदायाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीर्यते | 

यल्तेपां शास्रसिद्धान्ततिज्ञान शोमतेतराम्‌ ॥७5॥ 

इतना सब सुन चुकने पर भी जो छोग यद्द कद्दते द्वी जाते 
हैं कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है [वे सिद्धान्त के 
रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त ज्ञानरद्दित उनकी बात सुन 
कर इसमें तो हँसी आती है । 

जआजां शास्तस्य सिद्धान्तो युवत्या वाबयात्‌ परोक्षपीः। 
खर्गांदिवाक्ययन्नैत दशमे व्यमिचारतः दिशा 

शाक्ष के सिद्धान्त की बात को छोड दो [उससे इसमे डुंठ 

मतलप नहीं] युक्ति से यही सिद्ध दोता है कि--वांक्य से तो 


ज्जण हड िलजसिडडडीिलिजरज 
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खर्गादि के प्रतिपादक वाक्‍्यों की तरद्द,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
हैं । सो यह कहना ठीक नहीं है | क्‍योंकि इस बात का व्यमि- 
चार दशवें में देखा जाता है [देखते है. कि “तू दी दसवां है? 
यह वाक्य प्रयक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता दै] 
स्वतो5्परोक्षतीवस्य॒त्नह्मत्वमभिवाज्छतः । 
नथ्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यहों ॥८१॥ 
सिद्धान्ती हंसी में फहता है. फि--तुम्हारी यह युक्ति तो 
इनाम देने योग्य ही है. कि---लो विचारा जीव अभी तक स्वतः 
अपरोक्ष ही था, उसे जब त्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की 
(पहले से ) सिद्ध अपरोक्षता भी छ्ाथ से छिन गयी। [इस 
कारण मद्दावाक्यों को परोक्षज्ञान का जतक मानना ठीक 
ही नहीं है ] 
बृद्धिमिष्वतो मूलमपि नष्टमेतीव्शम्‌। 
, ' 'लौकिक वचने साथ संपन्न त्वत्मसादत+ ॥८२॥ 
£: ” [यदि इस दोप को इृष्ठापत्ति सानो तो दम कहेंगे कि] 
तुम्हारे जैसे अविचारशीछ फी कृपा से तो आज यह्‌ लौकिक 
'बचन,भी साथक हो गया कि 'सूद चाहने बारे का सूल धन 
भी वरबाद हो गया १ 
, अन्तश्करणसंभिन्ननोधो जीवो5परोक्षताम्‌ । 
* जहँत्युपाधिसद्धाबान्न तु ब्ह्मानुपाधित+ ॥८श॥। 
नये ब्क्षत्ववोधस्थ सोपाधिविषयत्वतः । 
* यावद्धिददकैवल्य झुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८9॥ 
पलेपफी काहए है. फि--अन्‍्त-कश्ण से गििश्रित जो वेपय 
है, लिसे 'लजीब? कहते हैं, उपाधि के होने से उसका प्रयक्ष 
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हो जाय यह तो दम मान लेते हैं | परन्तु उपाधि से रहित जो 
मद्रातत्व है. उसका प्रत्यक्ष होना ठीक नहीं माछम होता ॥८३॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कददना है कि--[जीव को जो] बद्वारूपता 
“का परिज्ञान होता है, बद्द तो सोपाधिक बस्तु को ही विषय 
फरता है [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो अ्रद्य है. बह भी 
सोपाधिक ही है । तात्पय यह है कि---जब तक ज्ञेय सोपाधिक 
» नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदार्थ को अपना विपय ही कैसे 
फरेगा। उपाधि के ना तो श्षेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
तक किसी को बिदेह कैबल्य की प्राप्ति नहीं हो:माती है, सत्र 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस फारण 
तन तक वह उप्राधि वनी ही रहेंगी और यों मक्ष का प्रत्यक्ष भी 
दोदा ही रदेगा। 
अन्तःकरणसादित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 
उपाधिजवभावस्य ब्रह्मतयाथ्व नान्‍्यथा ॥८५॥ ; 
[इन उपाधियों की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण फा 
साहिल्य' तो जीवभाव की ड्पाधि है तथा अन्तःकरण का 
रादित्य' अह्यभाव की उपाधि मानी गयी है । इनकी उपाधियों में 
और कोई विलक्षणता महीं है --[अन्तःकरण सहित तत्व को 
अजहर ह। जो जज जी तक अर बह कहते ६ । जो तत्व अभी तक अन्त,करण सहित सा 
बेठ गया है | ज़िस तत्य को अभी तक अन्त.करण से सद्विठ गः न 


थे 
पहचानत थे, उसी तत्त््‌ को अब अन्व.क्रण से रहित रूप में. 
जानने छगे हैं] १०20 
जानने छगे हैं] हे 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ भ्रतिपेघस्तथा न किम । 
सुबरणलीहभेदेन श्रद्डलात्व॑ न भिच्चते ॥८६॥ 
विधि [अथीत्‌ भावरूप अन्तःकरण का सम्बन्ध] जिस- 
प्रसार उपाधि होती है; क्या इसी प्रकार प्रतिपंध [अथात्‌ अमाव- 
रूप, अन्त'फरण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता है ९ 
तात्पय यह दे कि दो ही सकता है । [फिर भी जो भाव या 
अभावरूपी अवान्तर विलक्षणता दीसती द्वे, उसकी परवाह न 
करनी चाहिये। क्योंकि देसते हैं कि] सोने या छोहे के अवान्तर 
भेद से श्द्धलापने मे तो फोई भी भेद नहीं हो जाता। [पुरुष 
की स्वतन्त्रता को हरण करने मे सुपरणपने या छोहपने का कुछ 
भी मूल्य नहीं है | इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूप में पहचाना जाय या अन्त फरण से रहित रूप 
में पहचाना जाय, वात एक ही है । कुण्डल वाला गुरु है कुण्डल 
» जि पर नहीं चह उसका विद्मार्थी, यह पर कुण्डछ फा होना 
शुरु की.उपाधि दै । कुण्डछ का न होना छात्र की उपाधि है । 
! थों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 
रुप में मह्मतत्व जाना दी जा सकता है । ] 
अतद्बयाघृत्तिरुपेण साक्षाद्‌ विधिमुखेन च | 
बेदान्तानां प्रृत्तिः स्याद्‌ द्विखित्याचार्य भाषितम्‌ ॥८७॥ 
आचाये ने कहा है कि--चेद्न्तों ने अह्म का प्रतिपादन दो 
तरद से किया है--एक तो अतदुब्यावृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से । अतद्‌ अथोत्‌ तद्‌ (ब्रह्म ) से मिन्न ज्ो अज्ञा- 
नादि हैं उनको 'मेतिनेति! करके हटा दिया जाय, किंवा अतत्‌ 
जो यद्द भ्रपंच है , उसकी व्यावृत्तिरूपी उपाय भी ब्रह्म का दशन 
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करा देता है । दूसरे उस पद्म के साक्षात्‌ घाचक झब्दों रा दही 
कथन फर दिया जाय--जैसे कि “सत्य शानमनन्तम! इल्यादि। 
यही विधिमुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता है । 
अद्दमर्थपरित्यागादह तक्षेति घीः कुतः । 
नैवर्मशस्प हि त्यागो भागलक्षणयोद्तिंः ॥८८॥| 
, _ जिब वेदान्तों को अतदूव्यावृत्ति रूप से पक्ष का बोधक 
सानोंगे तब] 'अहं” झब्द का अर्थ जो कूटर्थ है, उसका भी 
लाय जब हो जायगा तब “अहं अद्यार्म” ऐसा ज्ञान कैसे उत्पन्न 
हो सकेगा ? इसका उत्तर यह है कि--हम ऐसा सर्वेद्ञाग , 
मानते ही नहीं | हम तो 'भागलक्षणा” किंवा 'जहृदजद॒द्क्षणा' 
से अदेशब्द के अथ जडभागरूपी एकदेश का ही त्याग करते 
लिद्दे के दूसरें अर्थ कूटरथ अंश फा ट्याग हम ने नहीं 
माना हे । ऐसी अवस्था में 'अह ब्रद्वास्मिः यह ज्ञान दो ही 
सकता है ] न न 
अन्तःकरणसंत्यागादवरशिष्ट चिदात्मनि | .* 
जहं ब्रक्षेत्रिवाक्पेन ब्रह्मत्व॑ साक्षिणीक्ष्यते ॥८कं 
अन्तःकरण का पूर्ण त्याग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण फो धका दे देने पर] जो चिदात्मा शेप रह 
जाता है, 'घई जह्माध्मि थद्द मद्दावाक्य डसी शेप रहे हुए चेतन 
साक्षी में नरद्मात्य का ज्ञान कराता है | 
खप्रकाशोपि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेष्न्यवत्‌ | 
फ़लव्याप्यत्वमेबास्य शास्रक्ृद्धिर्निवारितम्‌ ॥ ९० ॥| 
खिप्रकाश होने के कारण फिर उस केवरछ रद्द गये हुए 
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प्र्यगात्मा को चुद्धिवृत्तियों कैसे विषय करेंगी ? इस अभ्र का 
उत्तर यद्द है कि] स्वयप्रकाश भी बह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवत्तियों से ज्याप्त तो हो ही जाता है [व्भी को 
मैं खयप्रकाश हूँ? ऐसी बुद्धियत्ति का होना सम्भव द्वो गया 
है] यह घात दम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रदे हैं क्‍योंकि 
झामस्रकारों नें यही तो कद्य है कि फल [अथोव इत्ति में प्रति 
प्रिस्तित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि 
वह तो खयही स्फुरणरूप दोता है । आत्मा की बृत्ति की 
व्याप्ति को तो पूथाचाये भी मानते ही हैं । वे तो केवबछ फलछ 
की व्याप्ति का निषेघ करते हैं] 

बुद्धितत्चिदाभासौ द्वावपि व्याप्लुतो घटम्‌। 

तत्राज्ञान धिया नश्येदाभासेन घढः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 

[जब हमें घठ दीखता दे तब] बुद्धि भी और उसमें पड़ा 
हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया फरते हैं 
दिनों के ज्याप्त करने के फल भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ देस छो कि] 
उन दोनों मे से घुद्धिव्त्ति से तो अज्ञान नष्ट दो जाता है --- 
[क्योंकि ज्ञान और जअज्ञान का परस्पर पिरोध दे] तथा 
दूसरा जो चिद्राभास है उस से घट की रफूर्ति हुआ करती दे 
[क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वय स्फुरण की योग्यता 
नहीं होती] 

बक्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपिक्षिता । 

खयस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९श॥। 
... अल्गात्मा और बह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान 
ने आवृत कर रक्‍्खा था] बह्म में के उस अज्ञान का नाश करने 
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मिनट की टन मर तक जन नकल व कप पक क 
फे लिये यृत्ति फो व्याप्ति तो अपेक्षित द्वोती दै--[मह्दावास्यों 
फो सुनकर "में अष्म हूँ” ऐसी जो एक घुद्धिग्॒त्ति उत्पन्न हुआ 
फरती दे, बद्द गृत्ति अक्ष को व्याप्त करके, केचछ यही वाद 
आवश्यक है] परन्तु स्वयं रफुरणरूप होने फे कारण, उसकी 

. स्फृर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 

रह जाता (सी अवस्था में बह चिदाभास भछे ही पक्ष से 

युक्त ही भी जाता हो तो भी उसमें उसका छुछ भी उपयोग नहीं 
होता। बह तो सूरज के सामने छाये हुए दीपक की तरद्द शक्ष- 
तत्व के सामने निरऊम्मा हो जाता है, या उस ही में लीन 
हो फर एक हो जाता है । यों घद उसे देस नहीं पाता |] 
चक्षुदीपावपेक्ष्येते घठादेदेशने यथा | 

* न दीपद्शने किन्तु चप्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९१॥ 

[अन्येरे से ढके हुए| घटादि फो देसमे में चछ और दीपक 
दोनों द्वी अपेक्षित होते हैं। परन्तु दीपक को देखने में तो वैसा 
नहीं होता। किन्तु एक चल्लु द्वी चक्छु अपेक्षित होती है [इसी 
प्रकार मद्न में क्षज्षान का नाश करने के लिये बृत्ति की व्याप्ति 
तो मान छेनी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास का 
कुछ उपयोग नहीं ोता] 

सितो5्प्यसो चिदाभासो अद्मण्येकीमवेत्‌ परम्‌ ।' 

न तु बह्ण्यतिश्षय॑ फर्ल कुर्यादू घटादिवत्‌ ॥९४॥! 

जो धृत्तियोँ बह्म फो विपय किया करती हैं, उतमें भी 
यद्यपि चिदाभास् रहता है, परन्तु चह अ्रह्म से प्रथक्‌ होकर 
नहीं भासता। किन्तु [ प्रचण्ड धूप में जलते हुएं दीपप्रकाश 
के समान ]] अझ के साथ एकीसांव को आप्त दो जाता है । 
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फिर वह्दी चिद्रभास घटादि को तरद्द म्रद्म से स्फूर्ति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
अप्रमेय मनाद्दि चेत्यत्र श्रुत्येदुमीरितम्‌ । 
मनसेवेदमाप्तव्यामिति धीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 
ब्रह्म में छत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल को व्यात्ति ब्रह्म में 
नहीं होती, यह्‌बात हम अप्रामाणिक नदीं फहते हैँ देखो कि-- 
निर्यिकस्पमनन्त च देदुइशन्तवार्नित। अप्रमेयमनादिं च यप्शत््वा मुच्यते 
बुधः ॥ अम्ृतबिन्दु उपनिषपत्‌ की इस श्रुति के शआप्रमेय शब्द 
का तात्पय यही है कि उसमे फल की व्याप्ति नहीं होती, और 
यों बह अप्रमेय ही रह जाता हैँ तथा मनपैवेदमाप्तव्य नेहना- 
नास्ति किंचन ( कठ० २-४-११ ) इस श्रुति में नक्म की वृत्ति- 
ज्याप्यता की बात सुनी गयी है । 
आत्मान चेदू विजानीयादयमसीतिे वाक़यतः । 
अद्षात्मव्याक्ति माल्लिज्य यो बोध! सो अभिधीयते।।९६॥ 
[सत्यज्ञानादि स्वरूपवाले] अहम से अभिन्न आत्मा फो जब 
कोई अधिकारी विपय कर लेता है, उस समय जो बोध 


किवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता है, उसी बोध-का 


चणन श्रुति के आत्मान चेद्चिजानीयादयमस्मि (बु० ४-४-१२ ) 
आत्मा को यदि पहचान के कि मैं तो ऐसा महान, बत्व हैं? 
इतने चाक्यखण्ड ने जिया दे । 

अस्तु बोधो अपरोक्षोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसौ | 

न॒ चढः श्रवणादीनामाचार्यंः पुनरीरणात्‌ ॥९छा 

इस बह्मात्मता फे विषय में महावाक्यों से [ उनको एक 
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के 
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यार सुनकर विचार करने पर ] अपयोक्ष ज्ञान दो जाता है 
यहद्द तो हम माने लेते हैं , परन्तु ऐसा चोध दृढ तो नदीं होता 
क्योंकि श्रीभच्छक्ठराचाय ने वाक्‍्यार्थ ज्ञान के उत्पन्न दो जाने 
के बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा हे ।- 
[ बह उन्दोंने ज्ञान फी टढता के द्वी लिये तो कहा है । इसी 
से समझते हूँ कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाऊ 
नहीं होता ] रे 
अहं अक्षेति वाक्यार्थवोधो यावदू इृढीभवेत्‌। 
शमादिसाइतिस्तावदमभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥९८॥ 
आचाये ने कहा दे कि--जव तक किसी को अपने 
बक्मभाव का दृढ निश्चय न हो जाय, तब तक शझमदमादिं से 
युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 
वाद॑ सन्ति द्दादर्थस्प देतवः श्रुत्यनेकता | 
असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 
जो कि दददप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दृह नहीं होता, 
उसका कारण एक तो शुत्रियों की अनेकता होती है [ फोई 
अति कुछ कहती है, दूसरी श्रुति कुछ और ही बता देती है | 
दूसरे अछीकिक धोने के कारण अखण्डैफरस अद्वितीय अद्षा- 
रूपी अथे की संभावना ही साधारेंण प्राणी के हृदय में नहीं 
दो पाती । तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूण्ोधिकार जमा रक्‍््खा है; [ कर्दृत्व भोकदत्व के गथा 
श्भिमान से प्राणियों को इतनी क़ुसत ही नहीं मिलती कि 
थे अपने अह्मत्व का किंचा अपने असंगर रूप का कभी विचार 
भी कर सकें | । 
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शाखामंद्त्‌ कामभंदाच्छ्त करमोन्यथाउन्यथा | 


एवमत्रापि मा श्भीस्यतः श्रगणमाचेरेत्‌ ॥१००॥ 
[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यद्द ज्ञान दृढ न होता हो, 
तो उसका उपाय इस झोऊक मे घताया गया है ] शासा के 
मिन्न भिन्न होने से कम भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मों में भेद आ जाता है । 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस हाका 
[ भेद्शझा ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रहो; 
चेदान्तानामशेपाणामादिम ध्यावसानत: | 
ब्रह्मात्मन्येब तात्पयामेत्रि घी: अवर्ण भवेत्‌ ॥१०१॥ 
आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों [ किंवा उपनिपदों ] का परम निष्कपे अ्ह्म को 
प्रत्मगात्मारूप बताने में ही है ,ऐसा निश्चय “श्रवण” कहाता है । 
सभन्धवयाध्याय एतत सक्त,धीस्वास्थ्यकारिमि +। 
तर्कें! संभावनार्थस्प ट्वितीयाष्याय इरिता ॥१०२॥ 
व्यास मुनि ने इसी 'अवण? को वेदान्त द्शन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भली रीति से वणन किया है | प्रमेय 
को समझने मे जो जो अड्चनें हों, उन सब को हटाकर, 
बुद्धि का सन्तोष कर देने वाले तर्को किंवा युक्तियों से, अर्थ 
की संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अयथ॑ यों यो 
सभव है] 'मनन? कहाता है | इस मनन का निरूपण उन्होंने 
द्वितीयाध्याय में किया है । 
घहुजन्मसटाम्यासाद देहादिप्वात्मधी क्षणात्‌ । 
पुनः पुनरुदेत्येवे जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०१॥ 
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परिपरीता मावनेयमैकाग्रयात्‌ सा निवर्ततें। 
तत्वोपदेशांद्‌ आग्रेव , मवत्येतहुपासनात्‌ ॥(०४॥ 
, अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
देद्ादि को जो आत्मा समझने के और जगत्‌ को सत्य समः 
इने के क्या विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, वस यद्दी 
सो “विपरीत भावना कहाती है । यह विपरीत भावना एका- 
भरता से नष्ट हो जाती है । यह एकाग्रता तो बक्ोगदेश से पहले 
पहले ही उपांसना से कर लेनी चाहिये।. « 
उपास्तयोड्तएवात्र बक्षशास्रेषपि चिल्तिताः | 
प्रागनभ्यासिनः पथ्मादू अक्मास्यासेन तद्‌ भवेत्‌॥०५॥ 
, > थही कारण है कि उपसनाओं की चिन्ता ब्र्ष ज्ञात 
[ बेदान्त झासत्र ] में भी की गयी है । जिसते तो, अहम ज्ञान 
होने से पहले एकाम्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
दो अद्माभ्यास' करवे रहने से ही शकाम्रता दो जाती है । « 
तच्चिन्तनं तत्कथन मन्योउन्य तत्मबोधनभ्‌ | 
एतदेकपरत्व॑च ब्ह्माम्यार्स विदुर्बंघाई ॥१०९॥ 
अद्म का ही चिन्तन करने को, उसी की बात करने को, 
एक दूसरे फो उसी को समझाने को तथा सदा केबछ ततन्नि्ठ 
ही जाने फो ही ज्ञानी छोग बझ्माभ्यास्‌ कहते हैं। [ ऐसा 
अद्ञाभ्यास करते करते श्ञामी का चित्त एक्ाम्म हो जाता | | 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञों कुरत्ींत आक्षणः | 
नाहुध्यायाद बहु ब्दान्‌ वाचो विग्लापन हिं तद्‌ ॥ ६० 
घीर [अर्थात्‌ श्रद्धाचधादिसाधन से युक्त आ्राह्मण [ भर्याव 
अद्शभाव,चाइने वाले मुमुझु ] फो उचित है. कि उसी अल्प 


कक अर 
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परमात्मा को पूर्ण रूप से जान छे [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का संशयादि न रह जाय] इतना कर चुकने पर फिर म्ज्ञा 
किया एकाप्रता को करसे [ अथीत्‌ अद्मात्मेकता के ज्ञान को 
एक निरन्तर धारा बहांदे ] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ और कथन दोनों ही] छोड़ दे ! क्योंकि वह 
ध्यान और चह कथन वाणी और मन की थकरावट फा ही वो 
कारण होता छे। [ झब्दों का ध्यान करने से सन थकता है 
तथा दाब्दों को चोलने से वाणी को श्रम होता है । यों श्रुति 
ने अपने मुख से इसी त्रह्मनिष्ठता का वर्णन किया है. ।] 
अनन्याथिन्तयन्तों मां ये जना; पर्युपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 

जो महापुरुप़ मुझसे अनन्य होरूर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी ही उपासना फ़िया करते हं--[ सदा मदूप ही 
हुए रहते ,हैं ] नित्य वी मुझमें छगे हुए [ मेरे गम्भीर अन्तस्तलू 
त्तक पहुँचे हुए ] उन उपासकों के भोजनाच्छादि का प्रबन्ध 
ओर उनके घन की रक्ष्या का भार मेरे कन्‍्धों पर रहता है | 
क्योंकि उन्होंने तो मुझको ही अपना आत्मा समझ छिया 

है। बे फिर अपने भोजनादि के श्रवन्ध की चिन्ता नहीं 
करते । जिस प्रकार कोई ग्वाल्य किसी पश्चु को चराना छोड़ 
देता है तो उस पद्मु का स्वामी उसे नहीं छोड़ चेठता। फिर 
' तो बह स्वयं दी उसके खान पान की देखभाल किया करता 
है। इसी अकार यदि कोई साधक ज्ञानावेश में आकर या 
भक्ति के उद्वेक में फैंस कर शरीर के निवौद्द की चिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिसानी उसके निर्वाह को अपने जिम्मे 
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ले छेता है | ईश्वर के सवल्प का ही दूसरा नाम प्रारव्ध है । 
सो उस आरूध फे प्रताप से ऊहिन्हीं भी ोगों के मन में ऐसी 
प्रेरणायें दो जाती है कि असुझ को भोजनादि की आवश्य- 
कता है चछो दें आबे। देखते हैँ कि जय कोई अन्धा, जो अब 
अपनी सट्टायता स्वय नहीं कर सकता, हमारे सामने आकर 
छुछ सांगता है तब दमांरे मन में उसको भोजनाच्छादनादि' 
देने वी अन्त, भेरणाये, जय तक उसे कुछ दे नहीं देते,तब्र तक 
चार बार होती रहती हैं | यों इस मा से असमर्थ की अपड्र 
की, और भक्ति में गहरे इसे हुए भक्तों की, चिन्ता इंश्वर [ देने 
लेने वाले दोनों के अन्तर्यामी | स्वय करते हैं। जो तो चहु- 

झुस रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 

भगवान भी उनपी तरफ से निश्रिन्त बने बैठे रहते हैं । 
डति श्रुतिस्म्॒ती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घिय+ 

दिधतो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९॥ 

ऊपर कही हुई ये श्रुति ओर स्मृतियें फद्टवी हैं कि---विप- 

रीव भावना की निश्नत्ति करने के छिये आत्मा में सद्य चित्त 
को एकाप्र क्यि रहना चादिये। [ऐसे टोग पेट कहों से पाछें ? 
घाल बच्चों को कह्ोँ से खिछायें ? इसी का उत्तर पहले शोऊ में 

जिम्मेदारी की दृस्ताभेज लिसकर गीता में दिया है ] 
यदथ्यथा पतते तस्य दर दित्वाउन्ययात्वधी। । 

विपरीता भावना ख्थात्‌ पितादावरिधीर्यथा ॥११०॥| 

जो झिक्ति आदि ]पदार्थ जिस रूप का दे , उसके उस रूप 

को तो छोड दिया जाय और उसको अन्यभा (रजत आदि 

हुप का] समझ लिया जाय, बस यदी “विपरीत भावना,कटद्ठादी 
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है [इसी को “अवत! को 'सत्‌? समझ लेना भी बहा जाता है] 
जैसे कि पिता आदि हितिपियों को शब्ु समझ छिया जाता है 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हे ।.“# 


आत्मा देह्ादिमिन्नोय मिथ्या चेद॑ जगत्‌ तयो; । 

देहायात्मखसत्यतवघी.. िंपर्ययमावना ॥१११॥ 

यह आत्मा वस्तुत- देहादियों से भिन्न ही है और यह्‌ 
जगत्‌ भी सिथ्या ही है । ऐसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप मान लेना, तथा जगच्‌ को सत्य समझ लेना, यही 
इस प्रकरण की (विपरीत भावना! है । 


तत्मभावनया नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम्‌ ।_ 

आत्मनो भावयेत्‌ तद्वन्मिथ्यात्व॑ जगतो5निशम]। १ १२॥ 

[देद्दादि की आत्मता और जगव्‌ की सता बुद्धि घाढी] 
चह विपरीत भावना, तत्व भावना से [ या यों समझना चाहिये 
कि आत्मा तो देद्यादि से भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या है 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट हो जाती है | इस 
कारण आस्मा की देहादि से सिन्नता तथा वेहादि जगत के 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया करे [ 

कि. मन्त्रजपवन्मुतिंघ्यानवद्‌ वात्ममेदधीः। 

जगन्मिथ्यात्वधीशात व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ॥११३॥ 

आत्मा के देहादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
मिथ्या होने के विचार को, सन्‍न के जप की तरह, या देवता के 
ध्यानादि की तरद्द नियम से करें ? या छोकिक कामों की तरह 
जियम के बिना भी कर सकते हें ? यद एक साधन मागे का अन्न है 


२६४ प्चदशी 





अन्यथेति विजानीहि दृष्टाध लिन भ्रक्तिवद । 
चुशक्षुअपवद भुरक्ते न कथिज्रियतः कचित्‌ ॥१ १४॥ 
यह तो बिना नियम दी करना चाद्विये। क्योंकि यह मासछा 
तो भोजन आदि छी तरद्द दृषश्टाथ द्वी है । भूस को धृटाने के 
डिये ग्याना चाहने वाटा पुरुष ज्षप करने बारे की तरह नियम 
से नहीं स्ताता [किन्तु जिस तरदद भी उसकी भूस आब्त हो 
जाय उसी तरद भोजन करता है ।| 
अश्नाति वनवाश्नाति शुछ्के वा खेच्छयाअ्न्यथा | 
चेन केन प्रकारेण श्षुधामपनिनीपति ॥११५॥ 
'भूस की झान्ति चाइने वाला पुरुष भन्न दो तो साता है, 
नहीं दो तो नही साता, [विना साये द्वी दिन काट देता है ] 
आसन पर बैठकर चलते चलते सूद या कर्सा पर बैठकर अथवा 
छेटे लेटे ही खेच्छा से स्राया करता दे । जिस किसी तरह 
भू को ही इटा देना चाइता है. ! [माव यद्द है कि भोजन 
तो भूख की झान्तिरूपी इृए फछ के छिय ही करना चाहिये। 
उस में जो विज्ञेप विशेष नियम छगा दिये गये हैँ ये नियम 
'परलछोक के ठिये द्वोते हैं ।] 
नियमेन जय॑ कुबयांदकृती अत्यवायतः । 
अन्यथाकरणेज्नथेः स्वरवर्णविपयेयात्‌ ॥११६॥ 
पप को सो नियम से द्वी करना चादिये.। जप को न करें, 
थो पाप चढ़्ता दे । उस जप को यदि अविधिपूवषक करें हो 
स्वर और वण के उलट पुलट द्वो जान से अनर्थ हो जाग है । 
पक्षुबेव दृध्टबाधाकूद विपरीता च मावना। 
' जैया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुप्ठितें! क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूस की तरह से केवल दृष्टयाधा ही 
किया करती है । [ यह वात सब के अनुभव से सिद्ध हो रही 
है] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत छेना 
चाहिये। उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निम्नित ऋम 
नहीं हो सकता । 
उपाय पूर्वमेवीक्त स्तचिन्ताकधनादिकः । 
एतंदेकपरस्वेडपि निईन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 
एक सी छः/वें सछोफ़ मे उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वण्णन तो हमने पहले ही कर दिया है! यद्यपि 
उससे तंदेकपरता का कथन है ,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 
बन्धन उसमे नहीं है । 
मूर्तिप्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं घिय/ | ' 
ध्यान, तत्रातिनिरवन्धो मनसथ्श्वलात्मनश ॥११५९॥ 
बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान दो रहा है, वद ज्ञान निरन्तर 
धाराप्रबाह्‌ रूप से चलता रहे, कोई भी पिज्ञातीय प्रत्यय उस 
के बीच में न आये, तो बस इसी को “ध्यान? कहते हैं। [सदा 
घूमते रहने चाले हाथी घोड़ आदि फो जैसे एक ढूंठ आदि 
में बाँध दिया जाता है इसी तरह] इस चंचलात्मा मन,को 
इसी ध्यान में बाघ देना चाहिये। 
चश्वल हि मुन+ कृष्ण प्रमाथि बलव॒द्‌ इृठस्‌ | 
तस्याह निग्नद मन्ये चायोरिच सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 
गीता में भी कहय है ,कि--दे कृष्ण ! यद् मन बड़ा दी , 
चंचछ है, यह्‌ प्रसथनशील है [पुरुष को व्याकुल कर रखना 
ही इसका स्वभाव है ] यह बड़ा ही वर चाछा है [इसका चस् 
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में करना कोई सुकर काम नहीं हैँ] यद्द वडा ही दृह ई [यह 
सच्चे या झूठे फिसी मी विषय में हृहता से गडा रहता हैं | 
उसमें से इसे उस्ताड लेना झठक््य काम समझा जाता है] इस 
कारण उस मन के निम्रह् करने को में याउु को रोक रसने के 
समान ही सुदुष्न्र काम मानता हूँ । 
अध्यब्धिपानान्महतः सुमेरुन्मूलनादपि । 
अपि यन्ह्यशनात्‌ साथो विपमश्रिचनिग्रहः ॥१२१॥ 
योगयासिष्ट में भी कद्दा हें फि--समुद्र को पी डालने से 
सुमेर पकत को उस्राड डालने से था फिर ददकते अगारों को 
सटक छेन से भी डे साधो !' इस चित्त का निग्रह् कर लेना 
कह्दी कठिन ही है । 
कृथनादौ न निर्मन्‍्धः शह्नलायद्धदेहवत्‌ | 
किन्त्वनन्वेतिद्यमाथे पिनोदों नाद्यवद्धियः ॥१२श॥। 
खसला से बाघे हुए देह का जैसा नि्ेन्ध होता है, ऐसा 
निर्यन्‍्ध कथन वया चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [निर्वन्‍्ध न 
टो इतना द्वी नहीं प्रत्युत अनन्त इतिद्दास, युक्ति,"ष्टान्त आदि 
के द्वारा इससे बुद्धि का विनोद मी तो होता द्वी दे। जैसे कि 
नाट्य को देखकर किसी की बुद्धि का बिनोद द्वोता दो । [यही 
राजयोग छी विशेषता है] 
चिंदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यन पर्ययसानतः । 
निदिध्यासनजिक्षेपो नेविद्यासादिमिर्मयेत्‌ ॥१०२३॥ 
उन इतिद्दासाटि का पर्यवसान केवछ इसी अर्थ में दोता 
हू कि--आत्मा विन्मान खरूप है [वद हेद्ादि रूप नहीं दे] 
तथा यद्द जगन्‌ मिथ्या दे । जब छिमी को पसा निश्वय दो 
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जाता है तब फिर इतिहामसादियों से उस के निद्ष्यासन में 
विक्षेप नहीं पडता ! 
कृपियाणिज्यसवादौ काव्यतकोदिकेपु च | 
विक्षिप्यत्ते प्रवृत्या धीसतस्तत्वस्व॒ृत्यस॑भबात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नौकरी, काव्य तथा तकोंदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रश्नत्ति के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो ही 
जाती है । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्थृति असम्भव 
है | [इस कारण कृपि आदि को छोडकर उन इतिहासादि को 
स्वीकार किया गया है] 
अलुसन्द्धतैयात्र भोजनादौ प्रशनर्तितुम्‌ । 
शक्यतेअ्त्यन्तविक्षेपा भावादाशु पुनः स्खतेः ॥१२५॥ 
[शरीर यात्रा के छिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
खात्सा का अनुसन्धान (स्परण ) करते हुए भरी प्रवृत्ति हो 
सकती हैँ । क्‍योंकि भोजनादि अन्तरग कामों से किसी को 
शत्यन्त विधक्षेप नहीं होता । उसका कारण यह है कि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता है। [ भोजनादि में हमारा 
मन व्यप्र नहीं होता है, यहू तो शरीर करता रहता है, भोज- 
नाडि के समय भी तत्वस्मृति रसी जा सकती है! हॉ, मनो- 
राज्य ज़ब होगा तब बह तत्व को उल्टा समझा कर ही होगा । 


तत्वविस्वृतिमाजान्नानर्थः किन्तु विपयंयात्‌ | 
पिपयेतुं न कालोस्ति झटिति सरतः कचित्‌ ॥१२६॥ 


तत्व को भूछ जाने मान से ही अनर्थ नहीं होता । किन्तु 
अनथे तो विपरीत ज्ञान हो जाने से होता है । जब कोई पूरुष 
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होने का तो कोई अबसर ही नहीं मिलता । 
तत्वस्मृतेरदसरो, नास्त्यस्यास्याससादिनः । 
अत्युताभ्यासघावित्वाद बला तत्वमरुपेक्ष्यते ॥१२७॥ 
जो पुरुष अमात्मपदार्थों का अभ्यास क्रिया करता है, 
उसको तो तत्यस्मरण का अवकाश [ मोक़ा-छुसेत ] ही नहीं 
मिलता । इतसा ही नहीं प्रत्युत ऐसे अभ्यास अ्माभ्यास के 
विघावक होते हैं। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
यछात्‌ भूल जांता है । 
... तमेबेक विजानीथ श्वन्या वाचो विमृुश्चथ। 
इति श्वर्त तथान्यत्र वाचों विग्लापन त्विति ॥१२८॥ 
तत्वस्मरण फे विरोधी काट्यतकादि के अनुशीलन को 
छोड़ने की वात 'तमेब्रेंऊ विजानीय भात्मानमन्या वाचो विमुश्यय 
अमृतस्थैष भेद ? (म०ड२५-२) इस श्रुत्ति में तथा(नाम॒ष्याथाहहू-्शन्दा 
न्याचो विग्लापन दि तत्‌) (बृ६० ४-४-२१) इस श्रुति में कह्दी 
गयी है । हि 
आहारादि त्यजन्नय जीयेच्छाखान्तरं त्यमन्‌ | 
किन जीवसि, येनैये करोष्यत्र दुराग्रहम ॥१२९॥ 
भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रह 
सकता | क्‍या तुम उसी तरह दूसरे अनात्मश्ञार्सों का क््याग 
करके जीवित नहीं रद्द सकते दो ? जिससे ऐसा दुरामद्द किये 
जा रहेंद्दी। 
जनकादे! कथ राज्यमिति चेदू रबबोधतः ! 
तथा तयापि चेद्‌ तक पठ यद्वा रूपि कुछ ॥१३०॥ 
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यदि यह पूछो कि--जनकादि वत्ववेत्ाओं ने राज्य का 
पालन आदि केसे किया था ? तो उसका उत्तर यह है कि वे 
तो दृढबोध के कारण वैसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
बड़ा इृढ था। उससे उनकी प्रवृत्ति उनके आत्मचिन्तन में 
बाधक नहीं होती थी ] जनकादि जेसा ही दृढबोध यदि तुमको 
भी हो चुका हो, तो तुम भी चाद्दे तो तके पढ़ो, या खेती करने 
छगो | [ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, जब तक उनके पंख पक नहीं जाते। पंखों के 
पक जाने पर तो वे उन्हे चोंचों स मार मार कर बाहर निकाल 
देते हैं। इसी प्रकार म्रह्मज्षानी को तथी तक सांसारिक कर्मों 
से बचने को कहा जाता है जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 
जाता। पंसों के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे चांहि जहां 
जडें, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी लोग चाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक घुझता नहीं। भ्रत्युत उनका व्य- 
बहार उनके ज्ञान को पकाता रहता है ] 


मिथ्यास्थवासनादादर्थे प्रारब्धक्षयकाइक्षया । 

अक्लिश्यन्तः अव्तन्ते खखकमालुसारतः ॥१३१॥ 

जिन छोगों की संसारमिथ्यात्व की चासना दृढ द्वो जाती 

है [ ससार की असारता को जानने वाले] वे तत्वज्ञानी भी 
प्रारव्ध को क्षय करने की ही एक सान्र इच्छा से, विना किसी 
खेद फे, अपने अपने फर्मो के अनुसार, पग्ृक्ति किया करते हैँ. 
[ क्योंकि प्रारूघ का फल तो अवदय ही मिलता है, उसका 
क्षय तो फेबछ भोग से द्वी हो सकता है, इस विचार को लेकर 
ज्षानियों की प्रदृत्ति हुआ करती हैँ । प्रारब्ध के अनुसार आये 
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सुस दुःखों को देखकर अज्ञानियों की तरह उन्हे कोई झेश 
नहीं होता ] 
अतिग्रसज्लो मा शैक्यः खकर्मवशवर्तिनाम्‌ | 
अस्तु वा फेन शक्येत कर्म वारयितुं बद ॥१३२॥ 
तो फिर ज्ञानी छोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी हांका 
न फरनी चादहिए। या फिर अपने अपने भारव्ध कर्म के बस 
में आकर अनाचार कर भी बैठे तो बताओ प्रारब्ध कम को 
धारण कर देने का सामथ्य दी किसमे द्दे? (आररब्ध तो आरब्ध तो इ्च्चर 
का संकल्प हे घह हमारे संकल्पों से श्यछ होता हे उम्तका 
बारण कोई भी नहीं कर सकता | भी नहीं कर 
ज्ञानिनोज्वानिनशात्र समे आरबव्धकर्मणी। 
न केशो ज्ञानिनो थैयीन्मूठः छ्लिश्यत्यपेयतः ॥१३३॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के भारब्ध कर्म समान होते और अज्ञानी दोनों ही के भारब्ध कर्म समान होते 
हैं। उनमे भेव्‌ केवछ इतना ही है कि धेय के कारण ज्ञानो को 
वो छट्म नंद्दी होता। परन्तु अधीरता के कारण मूढ पुरुष दु.स्री. के कारण भृढ पुरुष दु. 
हुआ _ हदे। [इसी विपय पर एक भापा कवि ने कहा 
दि घरे का दण्ड है सब काह को होय। ज्ञानी मुगते ज्ञान 
शिशु रख भुगते रोय । ] 
सार्गे गनन्‍्त्र आनन्‍्तौ समायामप्यद्रताम्‌ । 
जानन्‌ चैयाद्‌ द्रतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनघीः॥१३४)॥ 
सा्ग में जाने वाछे दो यानी जब थक जाते हैं और दोनों 
की यात्रा समाप्त होने को होती है, उन दोनों यात्रियों में से, 
यात्रा वी समाप्ति को जानने वाढा एक तो, धीरता के कारण 
शीघ्र शीघ्र चलता दी जाता दै। दूसरा तो [ जिसे अपने मार्ग 
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की अदूरता का ज्षान नहीं होता] दीनबुद्धि होकर मांगे में दी 
बेठ रहता हे । 

साक्षाल्कृतात्मधीः सम्यगविपयेयवाधितः । 

क्रिमिच्छन्‌ कस कामाय शरीर मनुसंज्वरेत॥१३५॥ 

आत्मा को साक्षात्कार कर लेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 
छग गयी है, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं द्ोता 
है [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है ] ऐसा 
महापुरुष धतताओ तो सद्दी कि किस वस्तु की चाह में फँसकर 
तथा किसके लिये, मांस के ढेर इस झरीर के पींछे पीछे दुःसी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो दुःसी होने की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती ] 

जगन्मिथ्यात्वधी भावादाक्षिप्ती काम्यकामुकौ । 

तयोरभावे सन्तापः शाम्येन्निःस्नेहदीपबत्‌ ॥१३६॥ 

क्योंकि इस ज्ञानी फो जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि 
उसझ हो गयी है; इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में नतो हो गयी है, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में न. 
कामना करने का पदाथ रहता है ओर न कामना करने याला 
हो, शेप रहता है। जब कि शोप रहता है। जब कि इस समाररूपी गाड़ी को चछानेवाले 
काम्य और कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रहे तब बिचारां 
सन्‍्ताप इस प्रकार शान्त हो जाता है, मानो तेल के न रहने से 
कोई दीपक ही बुझा गया हो । 

गन्धवंपत्तने किंचिब्रेन्द्रजालिकनिर्मितम्‌ । 

जाननू फामयते किन्तु जिहासति हसनिदम्‌ ॥।१३७॥ 

ऐेन्द्रजालिक की बनाई हुई समझ लेने के कारण, गन्धव- 
नगर की किसी भी वस्तु की कासना, कोई नहीं फरता। श्रत्युत 





श्ण्१ प्रस्घद्शी 








'यह्‌ तो झूठी है? इस भ्रकार इस फर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्व से यद समझ छो कि---जब काम्य पदार्थ नहीं 
रदता तव कामना भी नहीं दोतो ] 

आपातरम्णीयेपु भोगेप्वेव विचारवान्‌ । 

नामुरज्यति, किन्त्ेतान्‌ दीपद्टया जिद्वातति ॥१३८॥ 

ऊपर के दृष्टान्व फे अनुसार जो माठा, चन्दन, स्त्री आदि 
भोग फेयछ देसने में द्वी रमणीक मालम दोते हैँ, उनको आपात- 
रमणीक समझ छेने वाछा पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता | 
किन्तु घद्द तो दोपों को देस कर इनको छोड देना ही चादवा है। 

अथोनामर्जने छ्ेशस्तथेव. परिपालमे । 

नशे दु/खं ब्यये दु४खं धिगर्थान्‌ छेशकारिणः ॥ १३९॥ 

[विषयों के दोष तो ये हैं. जिनको कि जानी देसा करता 
है] सम्पत्ति के उपाजन में साधारण कष्ट नहीं होता। उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ ज्ञाता 
है। वह सम्पत्ति जव अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है था 
ज्यय होने छगती दे तब उस दुःस को भी सभी जानते हैं। 
प्रत्येक अवस्था में दु-स देने बाले इन भोगों फो धिकार ही है। 
मांतपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेड्ड्रपंजरे. ! 
स्माय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या; स्तियाः किमिव शोभनम्‌ ॥१४०॥ 

नाडियों, इड्टियों और मांस के मोटे मोटे छोथड़ों वाली, 
मांस की घुतछी इस स्त्री के, यन्‍्य की तरह के इस चंचछ 
शरीर रूपी पींजरे में खूबसूरत चीज द्वी क्या दे ? [भह्दी बात 
विधेकी की समझ में नहीं आती ] 4 
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एवमादिपु शास्त्रेपु दोषा। सम्यक ग्रपंचिता: | 

विमृशन्ननिश तानि कर्थ दुःखेपु मज्जति ॥१४१॥ ' 

इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोपों को भले प्रकार सम- 
झाया गया है। उन दोषों का विमशे दिन रात फरता हुआ 


साधक, दु सो मे फँस वी केसे सकता है. ९ 


क्षुधया पीड्यमानो5पि न वि श्ृत्तुमिच्छति । 
मिशज्नष्यस्तव॒द्‌ जानन्नामूढस्तज्जिघत्सति ॥१४२॥ 
मूर्स छोगों की घात दम नहीं कद्दते, किन्तु जो अमूढ हैँ, 
जिनकी तृष्णा एक बार मिष्टान्न भोजन से नष्ट ह्वो चुकी है, 
भूस से व्याकुल होने पर भी, “यह विप हें? यद्द जान छेने पर 
उस विप को खाना नहीं चाहते । 
प्रारग्धकर्मप्रावल्याड्ोगेप्विच्छा भवेद्यदि । 
क्लिब्यल्नेब तदाप्येप अुदक्ते विप्टिगहीतवत्‌॥१४३॥ 
प्राएव्ध कर्मा फी प्रचकछता से यदि ज्ञानी को भोगों की 
इच्छा द्वो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
तरद दु. सी होता हुआ। ही, उन विपयों को भोगा करता है। 
(इच्छा दोने पर भी बह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता]। 
भ्ुज्ञाना वा अपि बुधाः भ्रद्धावन्तः कुठुम्बिनः । 
नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिइ्यन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥१४४॥। 
छोक में देखते हैँ कि---जो श्रद्धाशील गृहस्थी ज्ञानी होते 
हैं, वे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही दु.ख माना करते हैं, 
कि ओदो ! अभी सक भी हमारे कर्म क्षीण नहीं हो पाये। 
[अनादि काछ से जो भोग और कमे की चक्कर घूमता आ रहा 
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है उसका चढते रहना उन्हें पसन्द नहीं रहता | वे अपनी विवेक 
की आस से उसको बन्द हुआ देसना चाइते हैं] 

नाय॑ छेशोज्य संसारतापः किन्तु विरक्तता | 

भ्रान्तिन्नाननिदानों हि ताप! सांसारिकःस्मृतः ॥१४५॥ 

उनके इस अखुताप रूप छेश को सासारिक दु सर नहीं 
समझना चाहिए | क्‍योंकि यह तो उनऊी विरक्तता है [ससार 
की अनासक्ति के कारण वे ऐसा अनुताप किया करते हें] सासा- 
रिक ताप को तो आचारयों ने अआन्‍्ति ज्ञानसे उत्पन दोने बास्य 
कहा दे [यह ताप तो विवेक आन से उत्पन्न हुआ करता है | 
इस कारण यद्द वेसा हेय नहीं ६ ]। 

फिफेन परिक्षिव्यन्नल्पमोगेन दष्यति | 

अन्यथानन्तमोगे5पि नैव दृष्यति कहिंचित्‌ ॥१४६॥ 

[ सासारिक ताप ओर विरक्तता का भेद भी सुन हो ] 
विचेक से परिष्ठिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोडे से भोग से ही दृप्त 
दो जाता है । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर छेता है] 
विवेक के न होने पर तो अनन्द भोरगों के भोग लेने पर भी 
क्रभी ठप्त नहीं हो पाता [ यों कामनाओं का निवतऊ द्वोने से, 
यह्द डेशा तो जिवेकमूलऊ द्वी है ] 

न लातु फामः कामानुपमोगेन झाम्पति । 

हविपा कृष्णबरत्मय भूय एवामियेते ॥१४७॥ 

यहू कामना फभी भी कार्मो के भोग से घान्द नहीं होती। 
यह [कामना] तो घीसे आग फी तरह पिपयाहुति से उत्तरोत्तर 
बद॒ठी ही जाती है। [साथ यह हैं ऊे--विवेकी की तरह, 


अवियेकी लोग भोगों से तप नहीं हो सकते । पेमी अवस्था में 
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विवेक को बेकार न समझसा चाहिए । विवेकरी छोगों में यह चाहिए । विवेकी रोगों में 
विशेषता होती है कि वे झरीस्यात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 

भोगसंग्रह कर लेते हैं परन्तु व्यथ_ मनोरथों का जाल कभी 
नहीं फैछाते । थे जब किसी भोग को भोगते हैं उस समय भी छाते । वे जब किसी भोग को भोगते है. उस समय भी 


उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद रखते हुए ओगरत् भोग्य के अन्दर के आत्मतस्व को याद रखते हुए भोगते 





£। थों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगों में नहीं उछझते । थों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगों में नहीं उलछ्झते। 


प्रत्युत भोगों को भोगत हुए भी उनका आत्मसाधन चलता है 
जब है। हो हलख लि मे समाधि ऋ बेंग बन 
जाती हे ।] 

परिज्ञायोपअुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 

विज्ञाय सेवितश्रोरों मैत्नीमति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 

[जो भोग विवेऊमूलक होता है, उससे रप्ति हो जाती है, 
यह अज्ञुभव से भी सिद्ध होता दे । देसो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग तृप्ति कर देता है| यह चोर है ऐसा जानकर सेवित 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नहीं रहता | बह तो उसका 
मित्र वन जाता है । 

यह भोग 'इतना हे? “इसकी सत्यता इतनी हे? इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिलना है”? यह सब समझ कर जब॒ 
किलो भोग को भौगा जाता है रब उससे सुस्त ही वप्नि हो 
जाती है--उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चादता है । छोफ 
में भी देखते हैं कि--यह चोर है ऐसा जान छेने पर, जब उस 
चोर के साथ रद्या जाता है तब वह चोर उस पुरुष के लिए 
चोर नहीं रहता । किन्तु वह तो उसका मित्र यन जाता दै। 
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“के यथपि भोगों स एप्णा की यृद्धि दीती दे परन्तु जब विवेक 
नाम फा साथी मिल जाता है तब उन ओोर्गों से द्वी सुष्ठि भी 
होने छग जाती हे ]। 

मनसो निमद्दीतस्य लीलाभोगोडल्पकोडपि य; | 

तमेवालव्धविस्तारं छ्िटित्वाद्‌ वहु मन्यते ॥१४९॥ 

यिगाभ्यास से] जिस मन का निम्रद् फर ढिया जाता है, 
उप्त मन फो जो थोड़ा सा भी ठीलाभोग मिल जाता है, वह 
मन, भोगों फे दोषयुक्त होने फे कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) , 
भोग फो अधिक मान लेता है। अर्थात्‌ थोड़े से द्वी ठ॒प्ति मान 
बैठता दे | 

बद्धमुक्तो महीपाले गआममात्रेण तुष्यति | 

परैने बद्धो नाक्तान्तो न राष्ट्र बहु मन्‍्यते॥१५०॥ 

देसते हैं. फि--जिस राजा फो कोई शझ्ु कैद करके छोड़ 
देता है, तो फिर वद एकाघ गांवे को अपनी जीविका के लिए 
छेकर ही सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु जिस राजा पर न तो 
किसी ने कभी आक्रमण किया द्वो ओर न जो कभी किसी से 
धाँध लिया गया द्वो, वद् तो समूचे राष्ट्र फो भी कुछ नहीं 


मा दोषदर्शनल 5 
के जाग्रति सति क्षणे | 


कथपमारब्धकर्मापि मोगेच्छां जनयिष्यति ॥(५१॥ 
नैपष दोपो यतोड्नेफविध प्रारब्धमीक्ष्यते | ' 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्ध ब्रिविघ स्मृतम ॥ १५२॥। 
दोपदर्शन रूपी विचेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारब्ध 
कर्म भी भोग की इच्छा छो कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? [क्योंकि 
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इच्छा का विधाव करने वारछा विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 
उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्‍योंकि [दोप 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुई पाई जाती हैँ ] प्रारब्घ 
कम अनेर प्रकार के पाये जाते हैं। एक इच्छा को पैदा करके 
भोग देने वाल प्रारव्य। दुसरा अनिच्छा के रहने पर भी भोग 
देने वाढा प्रार्दय। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाल्य प्रारब्ध। 
यों तीन प्रकार का प्रारब्व माना जाता है | [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा कैसे हो जाती है ? इस प्रश्न को समझने के 
हिए प्रारब्ध के इन तीन भेदों को समझ छेना आवश्यक दे ] 
अपध्यसे विनभोरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्वानर्थ मिच्छन्त्यारब्धकर्मतः ॥१५३॥ 
अपध्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
वाले, ये सभी अपने भावी अनर्थों को जानते हुए भी, आर- 
ब्यकम के शासन [ प्रभाव ] में आकर चैसी बेसी उछदी 
इच्छाये किया करते है| 
न चात्रैतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्‍यते। 
यत ईश्वर णवाह गीतायामजुन प्रति ॥१५४॥ 
इंश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेबन आदि की इच्छाओं 
को रोक नहीं सकता । [ ये इच्छाये अपरिहाये द्ोती हैं | इसी 
कारण इन इच्छाओं को प्रारब्ध का फल माना गया है ] ईश्वर 
ने स्थथ अपने सुस्त से गीता में अजुन के प्रति यही धात कद्दी 
है कि ये इच्छाय अपरिहाये होती हैं । 
सदर चएल स्करण७ प्रछुते जनदार्पि ५ 
अकृर्ति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ १ ५५॥ 


र्ड्< पश्लंद्गी 


गीता में फद्दा हैं क्ि--सुरुष शानयास्‌ भी हो, तो भी तो 
बढ अपनी प्रह्वति फे अनुरूप दी चेष्टा शिया परता हूँ [ पहले 
जन्मों में किए हुए धर्माथर्मा के जो सस्कार इस जन्‍म में 
अभिव्यक्त हे जाते हैं, उन को ही प्रकृति! कहा ज्ञावा है । यह 
तो अवस्पा ज्ञानवान्‌ छोगों पी है । मूर्यों पी तो बात ही मत 
पूछा । इस फारण श्राणी तो अपनी अपनी भ्रकृति वी ओर फो 
ही दौड़त हें] भगवान्‌ पहते हैं. कि में या फोई णौर 
आऊर उन यी प्रपृत्ति या मिवृत्ति या निम्रह्ठ फरने लग तो भी 
घट्ट क्या कर सकेगा ? |िसा निम्नद्ट करने से तो कुछ भी फल - 
नहीं होगा । ] 
अयवयभाविभायानां प्रतीफारो भप्रेद यदि | 
तदा दुःखैरन लिप्येरन्नलरामयुधिष्टिगाः ॥१५६॥ 
अवध्यम्भावी जो दु खादि भाव हैँ, उस का यदि बीई' 
प्रती रा हो सकता द्वोता तो न, राम, तथा युविप्तिर जैसे 
सद्दापुदप वन विपत्तियों से कमी ले फसले १ 
न चेश्वरत्ममीशस्य हीयते ताववा यतः । 
अवश्यमातिताप्येपामीखरणैत निर्मिता ॥१५७छा। 
प्रारष्ध को न हटा सकने से, इश्वर का इंश्वरभाव मष्ट 
नदीं दो जाता । क्योंकि इन दु यों को आवश्यभाविता मी..तो 
ईंदइबर ने दी वनाई है । [ इच्छा प्रारव्ध कां घणन यहा तक 
समाप्त हुआ ] 
प्रश्नो्तराम्पामेंबेतद गम्पतेज्सुनकृष्णयों) । 
अनिच्छापूर्वक चास्ति त्रारब्धमिति वच्छूणु ॥१५८॥ 
अनिच्छाएूबंक प्रारब्य भी द्ोता हैं, यह वात तो अर्जुन 
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और कृष्ण के प्रभोत्तर से ही ज्ञात हो जाती है । अब आगे 
इसी “अतििच्छाप्रारब्ध” का वर्णन सुन लो । 
अथ केन प्युक्तोय॑ पाप॑ चरति पूरुपः | 
अनिच्उन्नपि वा्णेय वलादिव नियोजित: ॥१५९॥ 
अजुन का अदन यह है क्वि--हे श्रीकृष्ण ! यह पुरुष न 
चाहते पर भी किस की प्रेरणा से पाप कर बैठता हे ? सानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में छगाया हो । 
काम एप क्रोध एप रजोगुणससुझूवः । 
*  भहाशनो महापाष्मा विद्येनमिह बरिणस्‌ ॥१६०॥ 
श्रीकृष्ण ने यह्‌ उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रबत्त करने वाला है वह रजोशुण से उत्पन्न हुआ 
'काम! है। यही 'काम? कभी 'क्रोध'का रूप भी घारण कर छेता 
है । यह काम “महाशन! है [ इस की माग बहुत ही बडी है ] 
यही बडे बडे पापों री ऊननी है । इस कारण इस बस! को 
अपना बैरी जानो । [भाव यह है कि--प्रारब्ध के चश से 
बढ़े हुए रजोगुण से, जब कास या क्रोध उत्पन्न हो जाते 
हैं, तब्र ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण द्वोते हैं । ऐसे स्थलों 
पर प्रद्त्ति का मूल कारण इच्छा नहीं होती । स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम और 
क्रोध के वेग से वही काम प्राणी कर बैठता हे | इसी से अनि- 
च्छा प्रार्व्य सिद्ध होता हू ] 
स्परभावजेन कौन्तेय निषद्धः स्वेन कमंणा । 
कर्तुं नेच्छसि यन्मोह्ात्‌ करिष्यस्ययशो5पि तत॥१६ १॥ 
है कौस्तेय ! अपने स्वभावजकर्म से [ अथवा यों कहो 
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फू अपने प्रायू्प कम से ] कड़ा दुआ सू जो छठ करना। से ] क्षकझ हुआ सू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता एैँ उसे भी मोह के कारण बेयस होकर 
करेगा [ इससे यद्दी सिद्ध होता एँ कि अनिच्छा प्रारब्ध 
भी मानना ही चादिये  ] 
नानिच्ठन्तो न चेच्छन्तः परदाध्षिण्यसंयुताः । 
सुखदु/खे भजन्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वकर्म हि ॥१६२॥ 
नतो चादते दी हैं, और न न चादते ही ईं, किन्तु दूसरे 
फो खुश फरने के विचार भे फस कर दूसरें की श्रीति के लिये 
ही सुख दुख भोगा करते हूँ। थों सुसादि भोग देने वाढा 
'परे्छाप्रारव्ध! दोता हे । दोप देस छेने पर भी ऐसे प्रारब्प 
का परिहार दो नहीं सकता | उस प्रारन्घ में जो कि इच्छा फो 
उत्पन्न करने का सामथ्य है उस वो कोई हटा नहीं सकता। ] 
कथ तह किमिच्छन्नित्येयमिच्छा निपिध्यते | 
नेच्छानिपेषः फिन्त्विच्छाबाधों मर्जितवीजयत्‌ ॥१६३॥ 
उक्त रीति से जब तत्त्वज्ञानी लोग मी इच्छा करते हैं तब 
फिर/आमान चेद्ठि नानायात्‌?”(ब०४-४१२)इस श्रुति में किमिच्छन्‌ 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद से इच्छा का अभाव क्‍यों 
ऋद्ते द्वो | इसका समाधान यह दे कि--यह इच्छा का निषेध 
नहीं है । किन्तु यद् तो भुने हुए बीज की तरद्द इच्छा के बाघ 
का वर्णन दे [ उसका सात्पय यद्दी हे कि--ात्री, में इच्छा 
रहती तो दे । परन्तु च्दद निर्वी होती दे। भुने हुए घीज में 
जैसे उत्पादन का सामथ्ये नहीं रदता,इशी प्रकार शानी. की इच्छा 
से सम प्रदत्ति पेदा चदीं होती ]। 


तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ र८ी१ 
' 'भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च । 
विद्वदिच्छा तथेष्टव्याउसल्वबोधान्न कार्यक्रत्‌ ॥१६४॥ 
जैसे भुने हुए वीज,स्वरूप से बने तो रहते हैं,परन्तु वे भह्कुर 
आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान की 
इच्छा को सान छो--छ्वयं चाहे. विद्यमान्‌ भी रहती टी, परन्तु 
“ सिन पदार्थों की इच्छा चह करता है, असत्‌ समझ छेने से, 
उन पदार्थों की तो बाधा द्वो चुकी है, फिर ज्ञानी की यद्द इच्छा 
व्यसन आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं फर सकती | [उसकी वह 
इच्छा मरी हुई द्वोती है ]। 
दग्धबीजमरोहेईपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्॒दिच्छाप्यल्पमो्ग कुयौत्न व्यसन बहु ॥१६५७॥ 
भुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, परन्तु खाने के 
काम तो आता ही है । इसी प्रकार विद्यान्‌ की निर्वाय इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे द्वी सकती है। बहुत से व्यसन 
को उत्पन्न नहीं कर सकती। [दत्त्वज्ञानी छोग प्रारच्ध को भोगते 
समय मनोरथों के क्लिके नहीं-बनाते-दैं ] ! 
औगेन चरिवाथत्वात्‌ आरब्ध कर्म द्वीयते । 
भीक्तव्यसत्यताआन्त्या व्यसन तत्र जायते ॥१६६॥ 
भोग देकर चरिताये हो चुकने के कारण, भारव्घ कर्म तो 
*ओग देते ही नष्ट दो जाता दे । [चद व्यसन को उत्पन्न नहीं 
करता] | जब तो किसी को ओकव्य पदार्थों के सत्य द्ोने का 
अम हे। जाता हैं तबद्दी उस विपय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
छोवा दे [भोगते समय जो सुस दुःख मिलते हैं वे तो पूर्व कर्मो 
के किया भारवध के फल हैं। भोगते समय उन पदार्थों फो सत्य 
बट 





पशद॒ुशी 7 हे 


समस्त फर उनके विषय में जो अनऊँ संकल्प उठते हेँ, उननों 
अपने पास बहुत दिनों घछ ठद्दराने की जो इच्छा दोती है, उससे 
आगे रे लिए दवमारे मन में संस्कार रद्द जाते हैं। इन संस्कारों 
से प्रभावित होडर फिर फिर भोगों को जुटाने के छिए कर्म 
फरते हैं और फिर फिर भोग आते हैं। यों शुद्ध संग दमको 
मोगना नहीं आता फिन्‍्तु भोतौते समय ही उन भोगों को आगे 
के छिए नौता दे देकर दम अज्ञानी छोग भोग और कर्म का 
अनन्त चक्र घुमा रहे £ ।॥] 
मा विनवयत्वय॑ भोगो वर्धतामत्तरोचर्म्‌ ! 
मा विधा! प्रतिबनप्नन्तु धन्‍्यो5स्म्यस्मादिति अमः ॥१६७॥ 
यह मुझे मिला हुआ भोग, कभी भी नष्ट न ह्वो/ यद्ट तो 
झरारीत्तर बढ़ता दी जाय, भगवान्‌ करे कि--कोई भी विन्न 
इस मोग में झकावट न डाछ दे, मैं तो इस भोग के कारण 
कृताये हो रद्द ह। बम इसी तरह की निर्थक और अनद्दोनी 
चार्ते. 'अम'कद्दाती हैं [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पत्ति हुआ 
करती है। ढौकिक छोग प्रारब्ध फछ को मोगते समय जब कि 
लाख मुद्रा देने चाठा कम आता दै तन बढ़े प्रसन्न दोते हैं 
परन्तु भारव्य के समाप्त द्वो जाने पर जब ये मुद्रार्य नष्ट द्दो 
जाती हैं ठय थे प्रारत्ध कमे को तो पदचानते नहीं कि यह कमे 
इतना ही या' और दद्वाइ मार कर रोते हैं कि द्वाय ! मैं घर- 
बाद हो गया | | ० 
यदमावि न तद्भावि भाषि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्वाविपन्नोयं वोधो अ्मनिवर्तकः ॥१६८॥ 
जो होना नहीं दे, बुइ तो कमी दोगा दी नदीं। जो दोना 


ग्थ्र 
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डे वह कसी दलता नहीं, [यह मेरा काम कब बन जायगा, 
यह आपत्ति भेरी कब ठलेगी”] इत्यादि चिन्ता रूपी विप को 
सार भगाने चाला यह उपयुक्त [पूर्वोक्त] बोध ही अम को निशृत्त 
कर सकता है ! [श्रम को निश्चत्त करने वात्य दूसरा कोई भी 
इससे अच्छा उपाय नहीं हैं] इसके प्रताप से सेकडों चिन्ताओं 
का विषेछा प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
संमे5पि भोगे व्यसन आान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 
अशक्यार्थस्य संकरपादू आान्तस्य व्यसन वहु ॥१६९॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
। परन्तु आन्त पुरुष व्यसन में फेंस जाता है। बुद्धवान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता। आन्त पुरुष, जो बाव 
हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर वैठता है | इस कारण 
भआ्रान्त फो ही बहुत सा व्यसन होता है. [तत्वज्ञानी को अकेला 
ओम होता है और अज्ञानी को मोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का उयसन, भी पड़ जाता. दे. । 
मायामयत्वं भोगस्य वुद्ध्यास्थासुपसंहरन्‌ । 
भ्रुल्लानोषपि न संकरप कुरुते व्यसन छुतः ॥१७०॥ 
विवेफी पुरुष तो भोगों को मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरोसा) को हटा छेता है, उन्‍हें भोगता 
हुआ भी वह्‌ जब कि संकल्प ही नहीं करता तव उस ज्ञानी 
को व्यसन कैसे हो ९ 
स्वभेन्द्रजालसचश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ ( 
चष्टनर्ट जगत्‌ पश्यन्‌ कर्थ त्त्राहरज्यति ॥१७१॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌ को सुपने या इन्द्रजाल फे समान 
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समझ ढिया दे, जिसने इसे झचिन्त्यर्थनारूप जान लिया 
है, जिसे पद्द रृश्न्ट रूप में दीखने लगा है, बह दोपदर्शो 
मिवेंकी मरा बताओ इसमें भतुराग [्रेंस का नाता] कैसे कर 
झ्ैैगा ९ 
खखममापरोस्‍्येण दृष्ट्वा पदयन्‌ स्वजागरम | 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्तुमावज्दिन मझहुः ॥रण्श। 
चिरं तयोः सर्वसाम्य मलुसन्धाय जाग्ररे । 
सत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नानुरज्यति पूरवबत्‌ ॥१७श॥ 
अपने स्वप्त फो अपरोक्ष देग्य कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण फी भी अनुमव करके, फिर इन बातों को दी, सावधान 
इोफर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे [ कि यद्द जागरण 
तो स्वप्नतुल्य दी है] ॥१७श॥ दूत स्यप और जागरण की पृ जागरण की 
समता को चिरकाछ तक अपने जी में बैठाफर कि जैसे २ अपने जी में_बैठाकर कि जैसे सुपने 
के पदार्थ वात्कालिक भोग देते ६, जेसे वे परिणाम में नीस्स 


हैं, जैसे थे विनाशी है, बेस ही ये जागरण के पदाथ भी हैं। थे घिनाशी हैं, बैसे हो ये जागरण के पदाथ भी हैं। 
जागरण को सय्॒ समझना छोड़ देने पर, फिर पहंछे की तरह 
अवस्था की तरह] अनुस्क्त नदीं होता । 
इन्द्रजालमिेद. देतमचिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यविस्मरतोीं हानिः का वा प्रारून्धभोगतः ॥१७४॥ 
अचिन्य रचनावाछे दोने से ये सम्पूर्ण मोग्य पदार्थ वो 
इन्द्रजाल फे समान मिथ्या है [युक्ति से इस बात फ्रो बिचार 
छेने पर] जब यह बात किसी विद्वान्‌ को कमी भूछती ही नहीं, 
जब कोई विद्वान प्र्येक समय इस बात फो थाद रखने छगता 
! है, हब फिर बह भले इी अपने प्रारब्ध फर्मो के सुख दुःख रूपी 
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फर्छों को भोगा करे, उससे जगत के मिथ्या होने फे बिचार 
को चोट नहीं छगती [ अथवा उनको मिथ्या समझ केने से 
प्रारब्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती ] । 
निर्वन्धस्तत्वविद्याया. इन्द्रजालत्वसंस्मृतो 
अएव्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख़दुःखयो+॥१७५॥ 
तत्वविद्या का निर्बन्ध. अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही छै 
कि--इस जगत्‌ फो इन्द्रजाल के समान मिथ्या समझ लिया 
जाय॑ [ भोगों का अपलाप करना उसका उद्देश्य कद्ापि नहीं है] 
प्रारध का आप्रह भी केवछ इतना ही है कि जीव को सुख या 
दुख पहुँचा दिये जाय। भोगों को सत्य सिद्ध करने में. उसका 
आआम्रद कदापि नहीं | है [यों प्रारूघ ओर ज्ञान दोनों ही मिश् 
विपय बाले हैं ]। 
विद्यारब्धे विरुष्येते न मिन्नाविषयत्वतः | 
ज्ञानद्धिरप्येन्द्रजालविनोदी दश्यते खह ॥१७६॥ .. 
ऊपर चर्णित रीति से भिन्न विषयवाले होने के फारण, कान 
ओर प्रारब्ध में आपस में विरोध नहीं होता । छोक में भी 
देसते हैँ कि---जो छोग इन्द्रजाऊ को इन्द्रजाल जान लेते हैं, ये 
भी इन्द्रजाल के चमस्कारों को तो देखा द्वी करते दें | इस दृष्टान्त 
से जान पडता है कि ज्ञान और प्रारूध भोग में कोह ल्डाई 
नहींहै])। « 
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेदू यादि । 
तदा विरोधि विद्याया, भोगमाजान्न सत्मता ॥ १७७) 
यदि तो प्रारूघ फर्म, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर ही जोच 
को छुय दु'स दिया करवा दोता, तो [ अवदय ही] यह विधा 
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का विशेधी द्ोवा। फ्योंकि तय यद्द विद्या के विपय मिश्यात्व फो 
से ही नठ्ठ कर डाछता | परन्तु यद्‌ प्रारब्व एंसा तो कुछ भी 
भहीं फरता | यद्द सो फेपछ भोग दी भोग देता है । इसी कारण 
फट्दवे हैं. कि प्रारव्प,विद्या का विरोधी नहीं होता | फेवछ भोग 
दे देने मात से दी फोई पदार्थ सत्य नहीं दो जाता है। [कैसे सो 
अगले कोफ में फर्देंगे )। 

अनूनो जायते भोगः कल्पितेः खमबस्तुमिः | 
जाग्रइस्तुमिरप्पेष. मसत्वैर्मोग इष्पताम्‌ ॥१७८॥ 
देख छो फि--स्वप्त फी भी जो मिध्यावस्त॒यें होती हैँ, उन 
से जो भोग दोता दे। बद्द ज्ञामत्‌ फे पदार्थों से किसी धात में 
भी फम नहीं द्ोता। इस दृष्टान्व से यह समझ छो कि-- 
जामरतकाछ के मिथ्या पदार्थों से भी भोग मिल ही सकता है । 
[सुपने के भिध्यापदार्थों से जैसे भोग होता दे; ऐसे वी मिथ्या 
होने पर भी जाम्रत्‌ फे पदार्थों से भोग हो सकता है। भोग देने 
के कारण से ही जाप्रत्‌ के पदार्थों को सत्य कहना ठीक नहीं ६ । 
यदि भिद्यापहनु॒बीत जग्रत्‌ प्रारन्धधातिनी । 
तदा स्पान्नतु मायातबोधेन तदपह्च/ ॥१७९॥ 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृद कर देता तो वद्द प्रारव्ध का 
घातक हो जाता, किसी को माया समझ छेने से दी उसका 
अपहृव नहीं दो जाता । ५ 
यदि तो यह ज्ञान जगप्‌ फे भोग्य पदार्थों का अपहब कर 
| देता--दीखने घाछे भोग्य पदार्थों के खरूप को निद्दीन कर देता 
[ जैसे कि “नेंद रमवम!-“यद्द रजत नहीं! इस ज्ञान से कल्पित 
रजत का स्वरूप विछीन हो जांता दे] तो यद्द प्रारब्ध का 
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घातक हो जाता । क्‍योंकि यह उस अवस्था में प्रार्घ भोग के 
साथनों को ही नष्ट कर डालता | परन्तु यह ऐसा नहीं करवा 
है। किन्तु उसको फेवल मिथ्या ही बताता है । इसी से कहते 
है कि--यहु ज्ञान प्रारत्ध कर्म का विरोधी नहीं है । किसी को 
भाया समझ छठेने से ही उसका अपहब नहीं हो जाता है। इन्द्र- 
जार आदि में देखते हैँ कि---स्वरूप का विछ॒य किये बिना भी 
लोग उसको मिथ्या समझ ही छेते हैं । 
अनपहुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिर्द॑त्विति । 
जानन्त्येदानपहुत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
देसते हैं कि---मनुण्य उस इन्द्रजाल के स्वरूप को न हटा 
कर भी, यह ज्ञान छेते हैं, कि यह तो इन्द्रजाल है । ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को विछय किए बिना भी, जगत्‌ के मिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता है । 
चत्र स्वस्थ जगत्‌ स्वात्मा पर्येत्‌ कस्तत्र केन कम 
कि जिप्नेत्‌ कि वर्देद्देति श्रुती तु बहु घोषित॒म्‌ ॥१८१॥ 
. तेन द्वैतमपहुत्य विद्यो देति न चान्यथा। 


तथा च बिदुपो भीगः कथे स्यादिति चेच्छूणु ॥१८२॥ 
जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह्‌ सकल जगत्‌ ,उस विद्वान 
का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता दे, उस दशा में, कौन 
देखने चाछा १ किस साधन से ? किस पदाथे को देखे ? किस फूछ 
आदि को सूघे ९ क्‍या कुछ बोले ? सुने ? स्पशे करे १ यह बात श्रुति 
में अनेक जगह कही गयी दै।१८१॥ इस सबसे यही निम्बय होता 
है कि विद्या तो देत का अपहव करके ही उत्पन्न होती हैं--[वह - 
जब तक द्वेत का उपयद्‌ नहीं करे छझेतीतव तक बह उत्पन्न 
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ही नहीं होती ] फिर ऐसी अवस्था में विद्यद्‌ को भोग केसे 
होगा ? इस प्रश्न का उत्तर भी सुन छो-- 

सुपृप्तिविषया सुक्तिविषया वा श्रुतिस्टिवति । 
उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति घत्रे श्षतिस्फुटयू ॥१८३॥ 
८र्पाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्तमाविष्कृत हि! छई इस व्याससूत्र में यह 
याव यहुत ही रपष्ट करके समझायी गयी है कि 'बनतास्या 

(छू, ४-५-१५) यद्द श्रुति था तो सुपप्ति अचस्था का वर्णन कर 
रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही दे [ विद्या (ज्ञान) 
से जगत्‌ के अपहय दो जाने की बात फो यह श्रुति नहीं कद्द 
रही है'। ] मिस 

अन्यथा याज्ञवव्क्‍्यादे राचायत्व॑ न संमवेत्‌ । 
चैतदृष्टावबिद्वत्ता द्वैताइष्टौ न बास्मदेत्‌ ॥१८४॥ 
यदि इस श्रुति को सुपप्ति आदि विषयक न मानें, तो 
आशवस्क्यादि ध्द्घाविद्या के आचार्य ही न धो सकेंगे । क्‍योंकि 
यदि, वे दल को देख रहे हैं तो कहना होगा कि उनफो झद्देत 
का शान नहीं दो रद्दा दै। फिर वे आचार्य या श्रश्चवेत्ता कैसे 
होंगे ! [यदि वे दवेत को नहीं देख रहे हैं तो शिप्यादि के न 
बीखने से आचार्य की वाणी ही न निफकछेगी | यों बिद्यासंप्र- 
दायु का उच्छेद ही दो जायगा ]। 
निर्विकपसमाधो तु, देतादशनहैतुतः । 
सैवापरोक्षविद्येति चेत्‌ सुप्रप्तिस्तथा न किम ॥१८५॥ 
# वेदान्व ४-४८०-१६ क्‍्योंकि। यद्ट बात प्रकरण से अविष्दृत है 
इसलिये सुपुप्ति मे और परममुक्ति में एक दूसरे की अप्रेध्ा से यह 
विशेष शान का अमाय वताया दै । - 
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निर्विकल्प समाधि में क्‍योंकि द्वेत का दर्शन नहीं होता, 
इससे केवल उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ नेठना ठीऊ नहीं । 
क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को भीअपरोक्ष विद्याः क्यों नहीं 
कहते हो [उस सुपुप्ति में भी तो द्वेत की प्रतीति नहीं दोती है ]। 
आत्मतत्द॑ न जानाति सुप्तो यदि तदा स्वया। 
आत्मधीरेष विद्येति वाच्य न द्वेतविस्मृतिः ॥१८६॥ 
यदि यह कहा जाय कि--सुपुप्त पुरुष [द्ेत का दशन तो 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नहीं जानता । 
इससे उसे विद्याचान्‌ नहीं माना जाता । तब तो फिर स्पष्ट 
शब्दों में आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [ द्वेत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं है ]। 
उभ्य मिलितं विद्या यदि तहिं घटादयः+ 
अधविद्यामाजिनः स्थुः सकलद्वेताविस्म॒तें! ॥१८७॥ 
यदि तो “द्वेत का अदशेन! और “आत्मज्ञान” इन दोनों 
को मिछा कर “विद्या? कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि 
घटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया है | क्‍योंकि ये 
सम्पूणे द्वैत को तो भूले हुए ही हैँ । [विद्या के दो भाग हैं एक 
इत का अद्शन दूसरा आत्मदर्शन ऐसा यदि मानें तो विद्या 
का एक भाग घटादि में सी पाया जाता हे तो क्‍या के सी 
विद्यावान्‌ हैं ?] 
मशकघ्यनिमुरूयानां सिक्षेपाणां बहुत्वतः । 
तथ विद्या तथा न स्पाद्‌ घदादीनां यथा इढा॥१<4॥ 
मच्छर की ध्वनि आदि बहुत से विधक्लेप होने के कारण 
तेरी बिया तो उतनी दृढ़ भी नहीं है, जितनी कि घटाएि की 
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है [घटादि जैसे दंत को भूल गये हैं बसे तो तुम भूछ भी नहीं 
सकते हो | । ह 
आत्मधीरेष विद्येति यदि तहिं सुखी भव । 
दुष्टचित्त निरुन्ध्याचल्िरुन्धि त्व॑ यथासुख़म्‌ ॥१८९%॥ 
[यों नाकेन्दी कर देने पर जय तुम देवस होकर यह कह 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मन्नान ही “विद्या! दे | तो [हमारा 
आश्ीर्गेद ठो और] सुख्री रहो। यदि [झात्मज्ञान की रक्षा के 
लिए| दुष्ट चित्त को रोफना चाह्दो दो व़ुम, सुभीते के अनुसार 
चित्त को रोझ करो 
तदिष्ट मष्टव्यमायामयत्वस्थ समीक्षणात्‌ । 
इच्छनप्यन्नउन्नेच्छेत्‌ किमिच्छन्निति दि श्रुतम्‌ ॥१९०॥ 
उस दुएट चित्त को रोफना तो इमे भी इष्ट दी हे । क्‍योंकि 
[वित्त के दोषों के नष्ट हो जान पर ही अद्वितीय आत्मा का 
ज्ञान दोने के आवश्यक जो ज़ग़त्‌ की मुयामयता है 
हसऊा भछे प्रकार क्षण तभी (दुए चित्त के रुकने पर दी) किया 
जा-सकता है [इसीलिए चित्तनिरोव हमें इष्ट है] सो माई 
यह क्षानी चाहता तो दे परन्ध अब यद्द अज्घानी की तरद नहीं 
चादता दे । अब यद्द भोगों की खुशझामद नहीं करता है, भोग 
मिछो या मत मिले इसे इसकी परवा नदीं दोती ! इसी सब 
अभिप्नाय को छेकर हमारी व्याख्येय श्रुति में 'किमिच्छन! यह 
इाब्द कहा गया | । 
सगो लिड्ठमपोघस्थ, सन्‍्तु रागादयों बुघे | .. 
इति शास्रद्र्य सार्थमेय॑ सत्ययरोघतः ॥१९१॥ 
ध्यगो टिंगमबोधस्प्र चितस्पायाममृम्थि | कछुठ झादचता तस्य 
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यस्याम्रि: कोटरे तरो:? यह ज्ञास्त्र तो कहता हे कि 'रांग अज्ञान की 
निशानी है? अंथांत्‌ तत्वज्ञानी में राग नहीं होना चाहिये। 
'शास्त्रार्थस्प समातत्वान्मुक्ति: स्यात्तावता मिते:। रागादय: सन्ठु कार्म न 
तद्घावोष्प॑राध्यते। यह दूसरा शास्त्र कहता है कि "ज्ञानी में रागादि 
हूँ तो हुआ करें । उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आँच नहीं 
लगती | तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता है? ऐसा मान 
हेने पर ही झविरोध होलाने के कारण ये दोनों शास्त्र साथेक 
हो जाते हैं । इन दोनों शास्त्रों की संगति छग जाती है । 
जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका अभि- 
प्राय यही है. कि--ज्ञानी में दृठराग नहीं दोता ! जो शास्त्र यह 
कहता छे कि--क्षानी स॑ राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अमभिप्राय यही है कि ज्ञानी में दिखावटी राग 
हुआ करो उसका होना छुछ घुराई नहीं है । 
जगन्मिथ्यात्ववत्‌ खात्मासड्रत्वस समीक्षणात्‌ । 
कस कामायेति चचो भोक्त्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 
« . जगत्‌ को मिथ्या समझ छेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थ 
कोई भी नहीं है, यह बात जैसे 'किमिच्छन? इस पद्‌ से कही 
गयी है, इसी प्रकार जब आत्मा को अखंग रूप में पहचान 
डिया जाता है, तब तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रद जाता। 
इसी भाव को श्रुति ने “कस्य कामाय” किसके लिये इस, वाक्य 
से व्यक्त किया है । है २2५ 
पतिजायादिक सर्द तत्तद्*ोगाय नेच्छति। 
किन्ल्वात्ममोगार्थमिदि अ्त्ताबुद्घोपित वहु ॥१५शे।. . .. 
यह प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी को भी चाइता.है,.. - 


हक 
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इसे उसके भोग के लिये नहीं चाइता | डसे तो वह केबछ अपने 
भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति में बडे जोरों से 
कही गयी हे । 

फि कूृट्सश्िदाभासोज्यवा कि बोभयात्मकः 
भोक्ता, तत्र न कूटस्थोज्सड्रल्वाद्‌ भोकत्तां अजेद्‌ ॥९४॥ 


यदि कोई भात्मा को भोक्ता समझता हो तो बद यद्द बताये 
कि--कूटरथ, चिदामास, या ये दोनों मिले हुए, इन तीनों में 
से भोत्ता कौनसा है ? असह्व द्वोने के कारण कूटस्थ तो भोक्ता 
नहीं हो सकता । 
मुखदु+खामिमानाख्यों विकारों भोग” उच्यते | 
कूद्थथ्च॒ विकारी चेत्येत्न व्याहत कथम्‌ ॥१९५॥ 
सुस्त दु से में अभिसान फरना--अपने आपको सुखी था 
दु सी मानने ठयना,सुस दु स आ पढने पर विकछारी हो जाना, 
घस यह विकार द्वी तो “भोग? कद्दाता है। तव बताओ कि-- 
फूटस्थ भी हो और विकारी भी हो, यद्ट बात व्याहृत क्‍यों नहीं 
६? [झूसस्यता और विकारिवा एक जगह रद ही नहीं 
सकती दे ॥] 
पिकारिबुद्धयधीनता दामासे विक्ृृतावपि | 
निरथिष्ठानमिप्रान्तिः केयछा नहि विष्ठति ॥१९६॥ 
चिदामास तो विफारक्षीऊ बुद्धि के अधीन हुआ करता है, 
इस फारण उस आमाख के अपने स्वरूप में विकार दोना 
सम्मव दै,परन्तु भ्रान्ति का स्वभाव दे कि वह दिना अधिष्ठान 
के फेबल नो रहती दी नदीं--[ अधिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़ 


तृप्तिदीपप्रकर गण श्ण्३ 


कर तो अकेला चिदाभास स्वतनरूप से रहता ही नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भो भोक्ता नहीं हो सकता । ] 
उमयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगधते । 
ताचगात्मानमारम्य कूटखः शेपितः श्रुती ॥९७॥ 
[जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हो 
ही नहीं सकता ] इस कारण से लोक [ व्यवहार दमा ] में 
उभयात्मक [ अर्थात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] ही भोक्ता 
माना जञाता.हैं। [छोक में कहने का भांव्‌ यह है कि परसा्थ 
दृष्टि कर बैंढें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं है ] बुद्धि 
रूपी उपाधि वाले इसी भोक्ता आत्मा का वर्णन करना प्रारम्भ 
करके, बुहृदारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटरथ झात्मा फो 
जो कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा है, 
शेष रख लिया है [ अर्थात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदार्थ 
हैं, उन सब का निरास करने के पश्चात्‌ उसी को क्षेप कर दिया 
जाता दै ।] 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्वल्क्पो परिवोधयन्‌ । 
विज्ञानमयमारम्पासड्ं ते पर्यक्षेपयत्‌ ॥१९८॥ 
जनक ने जब याक्षवस्‍्क्‍य से आत्मा के विपय में यह पूछा 
कि--आत्मतत्व कौन सा है? तब याशवल्क्य ने उस समझाते 
हुए, 'विज्ञानमयो से लेकर वर्णेने करना आरम्भ करके, इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को शेप रस लिया था । 
को5्यमास्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः । 
है उमयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुत्ती ॥१९९॥ 
“कोयमात्मा? इत्यादि (ऐसरेय ५-१) सभी उपनिपदों में आत्मा 
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का जी विचार किया गया हैं, वद्या सभी जगह यह परिपादी 
रक्‍्खी दे कि--उभयात्मक आत्मा से [ वर्णन फरना ] आरस्भ 
करके पीछे से कूटस्‍्थ को शेप रस लिया जाता है। [अन्त 
करण उपाधि वाले आत्मा से पररम्भ फरके, केवल प्रज्ञानरूपी 
कूटरथ को शोप रस लिया जाता है। इन सब अतियों के 
विचार से यही सिद्ध होता हैं कि जो उभयाव्मक भोक्ता दे मद 
तो मिथ्या द्ोता हैं, तथा जो पारमार्थिक असन्न कूटस्थ हूँ. वह 
अभोक्ता ही है ]। 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्पात्मबिविकतः | 
वाक्षिषीं मोकव॒तां मत्या न कंदाचिज्जिहासति ॥२००॥ 
भोक्ता कह्दाने चाछा यह जब अपने अविवेक के कारण, 
अपने और छूटर्य के विवेक को भूछ जाता दे, दन छूटस्थ बी 
सत्यता का अपने में अध्यास कर छेतों है और उस सत्यता 
के वास अपने भोछापन को भी सत्य द्वी मान बैठता है । वस 
फिर तो बद कभी भी भोगों छो छोड़ना नहीं चादता । [ वह 
समझता दे कि मुझ्त में भोक्तापन सदा रद्दता है, मुझे भोगों फी 
जरूरत सदा द्वी रह्दती दे, इस प्लान्त जिचार में आफर अय 
घद्द भोगों को छोड़ना नहीं चाहता दे ]। 
मोक्ता स्वस्यैद भोगराय पतिजायादिमिच्छति | 
एप लौकिरुवृत्तान्तः श्व॒त्या सम्यगमाद्तः ॥२०१॥ 
ठोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध हे, चद्ध अपन ही मोग के लिये 
पति या पत्नी आदि भोगसाममी को चाध्षा करता है। इस 
छौकिक धत्तान्त का ही श्रुति ने फेघलट अनुयाद पर दिया दै। 
उसझा तास्पय यद झदापि नहीं दे कि--हन शोगों ऐो बूलस्थ 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। लोक में जो उभयात्मक 
भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेप हैं, इस वात का 
अति ने अजुवाद भर किया है | इन भोगों को झुद्ध आत्मतत्व 
का झ्षेप सिद्ध करने मे श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं है. । 
भोग्यानां भोक्तृशेपत्यान्माभोग्येष्यनुरज्यतास्‌ । 
भोक्तर्येब प्रधानेज्तोड्चुरागं त॑ विधित्सति ॥२०२॥ 

भोग्य जो पति पत्नी आदि पदाथे हूँ, थे सब भोक्ता द्वी के 
उपकरण हैं [जो भूल से अपन को भीक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हैं। जो अपने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
किसी भी काम के नहीं दें ] यह समझ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अनुराग प्रवानभूत भोक्ता 
में दी रखना चाहिये, वह्‌ श्रुति बस यदी वात छोगों को घताना 
चाहती थी । 

था प्रीतिरजिनिकानां गिपयष्यनपायिती । 

त्वामनुस्मरत३ सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥२०३॥ 

जो छोग अवियेफी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उनकी विषयों में जैसी दृढ भक्ति होती हे विषयों के प्रति चैसी 
इृढ भक्ति हे रूद्मीपते ! तेरा सदा चिन्तन करते हुए मेरे मन 
सें से निकछ कर भाग जाय [ मेसा,मन विषयों की आसक्ति 
को छोड कर सदा तुम्दीं से रहने छगे ] । 

अथवा--अविचेकी छोगों को दिपयों से जैसी दृढ प्रीति 
दो रदी है तेरा स्मरण करने वाले मेरे हृदय मे से सेरी चैसी दढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तेरे छिए बैसा दृढ अनुराग मेरे हृदय 
में सदा दी बना रदे ] । 


कम नमक की पक अल आम मी 


हक: प्रद्ध॑दक्षी 


इति न्यायेन स्वस्मादू मोग्य जातादू विरक्तघीः | 
उपसंहत्य वां प्रीति भीक्तर्येव बुझ्चत्मते ॥२०श॥ 
ऊपर कहे प्रकार से, पति पत्नी आदि सभी भोग्य पदार्थों 
से विरक्त द्वोकर, भोग्य पदार्थों में इमारां जो प्रेम बिंसरा पडा 
है उस प्रेम वो मोक्ता आत्मा में दी समेट कर अब यह विवेकी 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता है [कि यद्द आत्मतत्व 
कसा 6 १] 
स्रझचन्दनवधूयस्नसुदर्णादेपू पासर) | 
अग्रमचो यथा, तद्न्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 
पामर प्राणी जैसे माछा, चन्दन, पत्नी, वस्त तथा सुबर्ण 
आदि पदार्थों [कि कमाने और उनकी रक्षा करने] में सावधान 
रहता है,[दिन रात जुटा रद्ता दै---इनके कमाने आदि में दिन- 
शराव एक कर देदा है] मुमुश्ु पुरुप छी यह पदचान है कि-- 
वह भी इसी धरह, आत्मतत्व के विपय मे कभी अ्रमाद नहीं 
करवा । वद सद्य उसी का चिन्दन करता रदववा है। [डस यर॒ 
इसी प्रकार आत्मतत्व का रपट्र इसन कर छूने की धुन सवार प्रकार आत्मतत्व का रपट्र सन कर छन की घन सच 
दझ जावी है ] 
काब्यनाटकतकादिमस्यस्पति निरन्तरम्‌ । 
विजिगीपुर्यथा, तडन्यमक्षुः सं विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
विजञिगीएु पुरुष जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तर्क 
आदि का अभ्यास किया करता है, मुमुक्षु छोग भी ऐसी ही 
छगन से सदा अपने आत्मा का विचार किया ऋरें। 
जपयागोपासनादि छुछते अ्रद्धया यथा। 
स्तर्गा दिवान्डया,वद्च्डूदघ्याद से झपुतया ॥२०७॥ 








+ 
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जिस प्रकार वैदिक छोग, स्वगे आदि की इच्छा फो लेकर 
उसके साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूवेंक किया 
करते हैँ, इसी प्रकार मुमुक्षु लोग भी, केवल मोक्ष की अभि- 
छापा फो छेकर, अपने आत्मापर ही विश्वास करें [विपयों पर 
श्रद्धा करना छोड़ दें ] । 
चित्तेकाग्य यथा योगी महायासेन साधयेत्‌। 
अगिमारदिभ्रेप्सयैंद विविच्यात्‌ स्व मुसुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी छोग, अणिमा आदि ऐस्वर्य पाने के 
लिए, घड़े भारी प्रयक्ष से चित्त फो एकाम्र झिया परते हैं, इसी 
प्रफार प्रत्येक समझदार आदसी मोक्ष वी इच्छा को लेकर, 
सदा ही अपने आत्माका विवेक किया फरे [इस अपने आत्मा 
को देहादियों से प्रथक्‌ पहचान छे | इसको देहादियों मे रिछा 
मिला न रहने दे|। 
कौशलाने विवर्धन्ते तेपामभ्यासपाठवात्‌ । 
यथा तदद्विबिको3स्पाप्यस्यासाद विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्याया की पद॒ता से जैसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने चाछे छोगां की चत्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस मुम॒क्ष का विवेक [वेहादियों से 
आत्मा का भेदज्ञान॥ भी निसरने ल्गता ६ । 
विशभिश्वता मोकदतत्व॑ जाग्रदादिष्यसंगता । 
अन्ययव्यतिरेकास्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति के सहारे से, जब कोड 
उस भोक्ता के पारमार्थिक स्नरूप को, भोग्य पदार्थों से छुथक 


२९८ पञ्चदशी 


_जजजस नी अनिल डडीजजजी,.. 3 डलजज- 


पहचान लेता है, वर फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अव- 
स्थाओं में साक्षी तत्व के असगपने का निम्वय हो जाता है. । 
यत्र यद्‌ वव्यते द्रष्दा जाग्रत्समसुपुप्तिषु । 
तम्रेब तन्नेतरत्रेत्यनुभूतिर्दि. संमता ॥२११॥ 
यह द्रष्टा, जाग्रतू स्त्रप्त और सुपुप्ति में क्रम से जिन [ स्थूल 
सूद्म और आनन्द नाम के ] भोग्यों को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पढ़ार्थ फेवल उन द्वी अवस्थाओं में हुआ करते हैं । 
[दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर ये भोग्य पदार्थ नदीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाला जो टनका 
द्रष्टा है, बद्ध तो इन सब से प्रथक्‌ ही दे यह अनुभव तो सभी 
को सम्मत है। 
स॒ यत्तत्रेक्षी किंचित्तेनानन्‍्तागतों भवेत्‌। 
इप्द्वैब पुण्य पाप चेत्येय॑ श्रतिएु डिण्डिमः ॥२१२॥ 
“स यत्तत्र किचितू पश्यति अनन्वागतस्तेन मवति,अर्सगोह्यय पुरुष, 
सवाएप एतस्मिन्‌ सम्रसादे रत्या चरित्ता दष्ट्रैब पुण्य पार्प च पुन प्रति 
न्याय प्रतियोन्याद्रवनि'! ( गृ० ४-३-१५) इस भरुति में डंके की चोट 
कहा गया है कि--बह झ्लात्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देसता दै,ठसके साथ अनुगत नहीं होता--किंवा 
उससे सम्पद्ध नहीं हो जाता [किन्तु बद्द यहां के दृश्यों को वहीं 
छोड कर, अकेटा ही दूसरी अवस्था में पहुंचता है । वह वहां 
के पुण्य पाप किया सुस कु'खों को देसकर दी चला जाता है । 
उन्हें अपने साथ महीीं छे जावा। ] 
जाग्रस्खममरपप्य्यादि अप यत्‌ अकादते । 


तद मक्षाहमिति ब्ात्वा स्बन्धः अमुच्यते ॥२१३॥ 
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सत्य ज्ञान आनन्द रूप जो महान तत्व, जाप्रदादि प्रपंच ज्ञान आनन्द रूप जो महान्‌ तत्व, जाप्रदादि प्रप॑: 
को प्रवाशित किया करदा है, वही अरह्मनामक दत्व में हूँ। 
[ जन्म, जरा, झृत्यु आदि फे बस में आने वालढा श्ष॒द्र प्राणी में 
नहीं हैँ] श्रुति ओर अनुभव के कह्दने स, जब कोई, इस बात 
को जान या गान छेता है तब फिर बह [ कता ओक्ता. आदि] 
सभी बन्धनों से पूण रूप से छुट जाता द्रे ! 
एक एवात्सा सन्‍्तव्यों जाग्रत्खभसुपुप्तिपु | 
स्थानत्रयव्यत्तीतस्य पुनजन्म न पिद्यंते ॥२१४॥ 
जाम्रत॒ खप्न या सुपृप्ति तीनों मे एक द्वी. आत्यतस॒ है, 
ऐसा जान लेना चाहिये। जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर डढ़ जाता है, लय फिर उसका. 
पुनजन्स कभी भी नहीं हो पाता | कभी भी पाता | [इस दरीर के गिर जाने 
पर उसे दूसरा शरीर नद्दीं मिलता । ] 
ज्रिप धामस यदू मोग्य भोक्ता भोगश् यद सबत्‌ | 
तेम्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोह सदाशिव३ ॥२१५॥ 
जाप्रत्‌ स्वप्न सुपुप्ति नाम के तीनों धामों मे, जो तीन तरह 
के [ स्थूछ सूद्ष्म तथा आनन्द्रूपी | भोग्य हैं, जो तीस तरह 
के [ विश्व तेजस तथा भ्राज्ञ नाम, के ] भोक्ता है, तथा इनमे जो 
लानायिघ भोग [ जजुभव ] होता है, इन सभी से विलक्षण 
जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणसरूप साध परसात्मा 
है, वही तो में हूँ । 
एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमयशान्दित 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त्त्व॑ तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 
इस प्रकार आस्मतत्व की विचेचना कर चुकने के बाद 
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[जब कि उसको असग जान लिया जाता है तब विकरारी 
होने के कारण विज्ञानमय कद्दानेबाढ्ा जो चिद्ाभास दे वह दी 

_ओक्ता रह जाता है । 

मायिक्रोय चिदाभास। थुतेरलुभगादपि | 
इन्द्रजाल॑ जगव्‌ भोक्त तदन्तःपात्ययं यतः॥२१७॥ 
श्रुति ओर अनुभव इन दोनों का कहना माने तो यह चिंदा- 
भास तो 'मायिक [ किया मिथ्या ] है। घिद्दान छोग तो इस 
सभी स्गत्‌ को इन्द्रजाछ की तरह मिथ्या मानते हैं । वे बहते 
हैं कि---क्योंकि यह चिदाभास भी उस जगत्‌ के अन्तर्भूत ही 
है, इस कारण यह भी मिथ्या ही दे । 
प्रिल्योप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा झनुभूयते | 
एताइश स्वस्वमार्य विविनक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 
सुपुष्ति या मूछी जब आजाती दे, तत यद् साक्षी [ आत्मा ] 
इस चिदाभास वे विछय किया नाश को अनुभव किया करता 
है। यों कूटर्थ से अलगाये हुए चिदाभास यो मायिक समझ 
छेने पर यह होता दे कि यद चिदाभास अपने ऐसे मिथ्या 
स्वमाव का स्वय द्वी बार बार विवेक करने छयता हू । [ यह 
अपनी कमी को--अपने नख्वरपन को पहचान कर अपने मन में 
इस घात को अनन्त चार दोहराता दे, उसको इस जगदूव्यवंद्दार 
को देंस कर हँसी और आश्रय दोनों दोते हैं ]। 
विपिच्य नाओं निश्ित्य पुनर्भोग न वाझुछति | 
मुमूर्पु शायितों भूमी विवाह को5मियाब्छति ॥२ १०॥।॥ 
विधेक बरसते करते, अपने नाझ का निश्चय ज़ब कर छेता 
है, तब यह सोगों की इच्छा करना दी छोड बैठता है। क्‍या 
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भछा जिस मुमूपु को खाट से भूमि पर उतार लिया गया हो 
बह कभी भी अपना विवाह फराना चाहेगे ? 

जिह्देति व्यवहतुं च भोक्ताहमिति पूर्व॑वत्‌ | 

छिन्ननास इच हीतः छिद्यन्नारब्धमव्लुते |२२०॥ 

उसकी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती हू कि--यह तो 
अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कद्दता हुआ भी शरमाता 
है। 'अभी तक मेरे प्रारव्ध कर्म समाप्त नहीं हुए! इस दुस 
को लिये हुए ही, ना कटे आदमी फे समान छज्जित रह कर 
अपने प्रारव्ध को भोगा करता है । 

यदा स्वस्थापि भोकतत्य॑ मन्तुं जिददेत्यय॑ तदा । 

साक्षिण्यारोपयेदेतादिति केंद्र कथा ध्था ॥२२१॥ 

यह चिदामास जब अपने आपको भी भोक्ता मानता हुआ 
शरमसाने छगता है तब यह विचारा अपने भोक्तापने के दोष को 
साक्षी पर छादेगा, ऐसी बथा शंका तो करनी ही नहीं चाहिए। 

इत्यभिग्नेत्य भीक्तार साक्षिपत्याविशक्षया ! 

कस्य कामायेति ततः शरीराजुज्वरो न हि ॥२२२॥ 


[क्ूटर्थ या चिदाभास कोई भी पारमसार्थिक भोक्ता नहीं 
है] इसी अभिप्राय को छेकर “क्स्थ कामायों इस अ्रुति ने निःशंक 


होकर भोक्ता का निपेध कर दिया है !'ऐसा हो जाने पर फिर 
उसे इस झरीर के साथ कभी भी सन्‍्तप्त होना नहीं पड़ता। 
[ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़िद होता है तर उसका विस्तेपण यों 

कप पय जह पर न वध परम कस चाहिए कि--उसके शरीर को ज्यर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वस्ति शरीर को देंसा करताई | उस दःखी शरीर 


के साथ बह दुःखी कभी नहीं होता । कैसा भी कष्ट आ पड़ने 


इ०२ परस्चद्शी 


8०० 8१८७० +4५३०४८८न संन-ेत न मर 3>-र५०>५क 


(हि अत पे गत सर धह अपनी वटस्थता फो दठने नहीं देता। यह सटस्थता 
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ही शानियों का ग़प धन माना जाना दे ]। 
 सघूल बूह्षम कारण च थरीर॑ त्रिविध स्टृतम्‌ | 
अब प्रिविधोष्स्त्यत्न तत्र तत्नोचितो ज्वर। ॥२२३॥ 
स्थूल सूक्ष्म जीर फारण तीन प्रकार का शरीर द्वोता ऐ! 
घन उन इारीरों में तीनों तरह फा संताप भी दुआ द्वी करता 
> है। [उममें किसी का बस नहीं है कि उस सन्‍्ताप को दृटा सके।] 
बातपित्तक्लेइमजन्यव्याधय+ कोटिशस्तनौ । 
दुगन्धित्वकुरूपत्वदाहमद्ञादयस्तथा ॥२२४॥ 
इस रस्थूल शरीर में बात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाली, 
अनन्त बीमारियां, दुर्गेन्धि किया कूरूप होना, जल जामा, या 
चोट लग जाना, आदि अनेक ज्यर [डपद्रव] रहते ही है । 
फामक्रोघादयः शान्तिदान्त्यायरा लिद्नंदेदगाः 
ज्यरा,दयेडपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नर क्रमाव॥२२५॥ 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि लिह्न शरीर के 
ज्यर हैँ। जब काम क्रोधादि आते हैं. तव वे सूक्ष्म शरीर को 
दुःखी करते हैं. तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिठ्ठ 
देह दुःखी द्वोता दै। यों ये दोनों, क्रम से पाने और न पाने से 
इुःखी किया फरते है 
स्व॑ पर च न वेच्यात्मा पिनष्ट इबं कारणे। 
आगामिदुःखबीज चेस्येतदिन्द्रेण दक्शितम््‌ ॥२२६॥ 
“नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मान जानॉत्ययमइमस्मीति, नो एवेमानि 
भूत्तानि,विनाशमेबापीतो मवति नाइमत्रभोग्य पश्यामि!(छा० ८-११-२) 
इस श्रुति में इन्द्र ने अपने प्रजापति शुरु से यद्द कद्दा दे कि-- 
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यह न तो अपने आपको ही जानता है और न दूसरे को ही 
पहचान पाता है। कारण झरीर में पहुंच जाने पर तो यह्द 
[अज्ञान के कारण] विनए्ट सा ही हो ज्ञाता है, यही अबध्या 
अगले दिनों में आने पाले दुःखों का कारण भी होती दे । 
एते ज्वराः शरीरेपु त्रिपु स्वाभाषिका मताः । 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येब नासते ॥२५छा॥। 


तीनों झरीरों मे श्रतीत होने वाले ये ज्वर अरीरों के साथ 
ही साथ लगे हुए है। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैं। इन्हे 


कोई उनमें से हटा नहीं सकता। स्थूल शरीर रोगी न हों, फाम 
कि तक अल न मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःस रूपी भडि 
छिप न बैठे हों, यह कभी होना ही नहीं है। क्योंकि इन ज्यरो 
का जब इन शरीरों से वियोग दो जाता हे तब तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हैँ कि ये तो स्वाभाविक हैं ] 
तस्तोर्वियुज्येत पटो वालेम्य? कम्बलो यथा ] 
मृदी घटसतथा देहो ज्वरेभ्पोज्पीति इइयताम ॥२२८॥ 
तन्तु से यढ्ि बस्ल वियुक्त हो सकता हो, बाढों से यदि 
कम्बछ को पथक्‌ किया जा सकता हो, मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भव हो तो यह भी हो सकता हैं कि ज्वरों से 
देह को चचाया जा सके [ये शरीर त्तो विपत्ति के वृक्ष हैं ]। 
चिदाभासे खतः कोडपि ज्यरो नास्ति, यतथितः 
अकाशंक्सभावत्वमंव इएं ने चेतरत्‌ ॥४२९॥ 
विदाभास को स्वये तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो शरीरों के सम्पन्ध के फारण ही ज्यर होते हैं]। विद्वान 
साधक जब समाधिभावना में वेंठ कर देंसते हैं, तब वे चित्‌ 


झ्ण्श पष्चदद्की 
हज 5 अत 


को केवल प्रकाश स्वभाव चाछा ही पाते हैं । [यह चिदाभास 
उस चित का ही पतिस्म्बि है इस कारण उसमें भी कोई ज्वर 
नहीं होता ]॥ 
वचिदाभासेज्प्यसंभाव्या ज्यरास, साक्षिणि का कथा । 
एयमप्पेकर्ता मेने चिंदाभासों हयविद्यया ॥र२१०ा 
यों जन कि चिद्राभास में भी ज्वरों का होना असमथ है 
तब किर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कददना ही कया ? 
चम्तुस्थिति तो यही है फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
विसभझी] के कारण [उन शरीरों से] अपनी एकता मान ली 
है [ ओर यह अब अपने आपको ही सन्तापश्नीद मान 
बैठा हैं ]। 
साक्षिसत्यत्यमध्यस्थ स्पेनोपेते बधुस्पयें | 
तल्सवे बास्तव स्वस्थ स्परूपमित्ति मन्‍्यते ॥२३१॥ 
[एकता मानने की रीति तो यद है कि] उस चिदाभास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों झ़रीरों मे, साक्षी की स॒त्यता_का 
अध्याम किया ओर फिर पीछे से ज्वरों से जलते हुए उन तीनों 
झरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया । [मानों कोई 
दद्वकती हुई भट्ठी में छुस कर उस भट्टी को ही आपना आपा 
सान बेठा हो ज्तैर अन्दर वेठा बेठ जछ रहा द्वो ।] 
एतस्मिनू्‌ श्रान्तिकाले5यं शरीरेपु ज्यरत्स्वथ [ 
स्वयमेव ज्यरामीति मन्यते हि कडम्बिवत्‌ ॥२३२॥ 
इस आन्ति के रहते रहते जब इस चिदाभास के किसी 
शरीर को कोई ज्वर होजाता है तब यह कुठुम्वी पुरुष की तरह 
अपने आपको द्वी ज्यरशीछ मान बैठता है। [तात्पयें यद्द है 
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कि यह चिदाभास छरीर के ज्यरों को अपने आत्मा में आरो- 
पित कर छेता है । 


पृत्रदारेपु तप्यत्सु तपामीति प्रथा यथा। 

मन्यते पुरुपस्तद्दवदामासोष्प्यमिमन्यते ॥ २३३ ॥ 
पुत्र या पत्नी आदि के सन्‍्तप्त होने पर जैसे कुट्म्त्री मनुष्य 
बूथा द्वी अपने आपको दुःखी माना करता दे, इसी प्रकार यह्द 
चिदाभाम भी शवरीरों के दुःखी होने पर अपने आप को बृथा 
ही दु.सी मानने छगता दे । [शरीर में फोई चोट छग जाय तो 

यद्द उस चोट को आत्मा को ही छगी समझता दे इत्यादि ] 

विविच्य आन्तिम॒ुज्मित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मनुसंज्वरेत्‌।२३४॥ 
चद्द चिदाभास कूटरथ का, अपने आपका, तथा दरीरों 
का विवेक करके, भ्रान्ति को छोड देने के पश्चात्‌, अपने को भी 
कुछ न गिनते हुए [कि में भी कुछ हूँ ] ज्वरादि से रद्दित जो 
साक्षी है, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाले 
शरीरों के पीछे-पीछे छग कर स्वयं भी क्‍यों सन्‍्तप्त द्ोता 
फिरे ? [ यही बात विवेकी की समझ में नहीं आती ।_सन्तप्त 
दोने का तो कोई सचा कारण ही विवेकी को नहीं दीखता ।]] 
अयथावस्तुसपांदिज्ञान हेतुः पलायने । 

रज्जुज्ञाने5हिधीध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥२१५॥ 
रज्जु में जो सपोदि कलिपत कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
दी तो पछायन का कारण द्वोता है। परन्तु जब रज्जु का ज्ञान हो 


जाता है और सपेबुद्धि नष्ट द्वो ज्ञाती है,तत्र तो अपने प्रथम किये 
र्‌० 
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हुए पछायन पर भी पछताना पढ़दा दे [ कि में मूसे बथा ही 
दौढ पड़ा था | ] 

मिथ्यामियोगदोपस्प प्रायश्चिचम्सिद्धये | 

श्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६)॥ 

[ छोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष छगा देता है तब 
बह उसका यह प्रावरिचत्त परता दे कि जिस पर उसने दोप 
छगाया था, उसस यार बार क्षमा मागता है। इसी प्रकार] उस 
चिदाभास ने जो फि साक्षी असद्न भात्मा में, भोक्ता आदि 
घममीं फा आरोप कर रक्खा था [उस असह्ष आत्मा को यूथा दी 
कती भोक्ता झादि मान लिया था ) उप्त पाप का प्रायश्ित्त 
फरने के लिये मार्नो [ अनादि फाछ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी आत्मा की शरण में आपडा 
[अर्थात्‌ कहने छग्रा कि--मैं तो सच्चिदानर्व रूप ही हूँ। में 
सो अब तक इस भत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि सान 
सष्ठा था । दे आत्मदेव | अब में ऐसा आत्मद्रोइ फभी न 
करूँगा इत्यादि । ] 

आवृत्तपापनुत्यर्थ स्नानाक्यावर्त्यते यथा ।| 

आवत्तयन्विव ध्यान सदा साक्षिपपयण; ॥२३७॥ 

जैसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को इटाने के लिये, 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में _चिरकाछ तक सखारित्य आदि चिदाभास ने जो साक्षी में छ तक ससारित्य आदि 
घमा का भारोप कर लिया था, उस दोष वो हटाने फे डिये 


ही, ध्यान पी आवृत्ति करते हुए पुरुषों की तरह, सदा ही 


साक्षिपरायण रदने छगठा है। कर 
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*उपस्थकृप्तिनी वेश्या विलासपए विलज्जते | 
जानदो्ग्रे तथाउ5मासः स्वश्रख्याती विलज्जते ॥२३८॥ 
जिस'वचेद्या को सुज्ञाफ जैसा अधम रोग दो गया हो, पद्द 
सैसे विलास में छज्जा क्रिया फरती है, उसी की तरेंद्र यद चिदा- 
भास भी ज्ञानी के सामने अपने गुणों को कहता हुआ भी 
शरसाने छगता दे । [ अपने आपको “मैं? कद्दते हुए उसे छग्जा 
जाती है ] 
गृहीतो ब्राह्मणों म्लेच्छे; ग्रायश्रि्त चरन पुनः । 
स्लेच्छे! संकीयते नेव, तथाभासः शरीरकेः ॥२३९॥ 
जिम ब्राद्मण को स्लेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो म्लेच्छों 
के साथ खाने पीने छगा दो] वह जब प्रायश्विच फर छेता है,तब 
फिर म्छेच्छों में रिछा मिल्य नहीं रहता [उनसे अछग दो जाता 
हैं। ] इसी भ्ररार यह चिदाभास बक्त प्रकार का आयश्ित 
करके फिर शरीरों के साथ सेशरता को प्राप्त नहीं द्वोता हे । 
यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाज्छया । 
राजातुकारी भवति तथा साक्ष्यनकार्ययम्‌ ॥२४०॥ 
जो राजपुत्र युवराज घन चुका हो, वद्द साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ बद्द उसी की 
तरह भ्रजारखन आदि करने छगता दे ] इसी प्रकार यद्द चिदा- 
भास भी आत्मसाम्राज्य को पाने की इच्छा से, सदा साक्षी का 
ही अनुकरण करने ऊूगता दे । 
यो ब्रह्म वेद अक्षेद भवत्येब इति क्षतिस्‌ । 
श्रुत्वा,वदेकचिचः सन्‌, भक्म वेत्ति, न चेतरत्‌ ॥२४१॥ 


इस श्रुति को सुनकर जब कोई पूृणरूप से तब्निष्ठ 
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अक्ष के अतिरिक्त क्रेसी भी पदाथ का शान उसे ब्रक्ष के अतिरिक्त किसी भी पदावे छा शान उसे. नहीं 
रहता। [सयो इ यवै तत्यरम बह्मवेद बंदाव भत्रति (मु० ३०२०९) इस 
श्रुति को सुनकर यद्द निश्चय ट्ोता हेँ कि साक्षी फा अनुसरण 
फरना बृथा नहीं जाता ]। 

देवस्वकामा शग्स्पादौ ग्रविशन्ति यथा तथा | 

साविस्वेनावशेपाय स्पररेनाशं स वाब्छति ॥२४२॥ 

[अक्षज्ञान द्वो जाने से जब प्रद्यमाव फी प्राप्ति होती है 
तब चिदाभासपना नष्ठ द्वो जाता हैं। इस पर प्रश्न यह द्ोता 
है कि बद चिदाभास अपने नाश के लिये प्रयत्न क्‍यों करता 
हैं ? इसी का उत्तर--इस रोक में दिया दे ]--जो मलुष्य देव 
बनना चाहते हूं, व जल्ती अप्रि में या गगा आदि में प्रवेश 
फर जाते हैं [और अपना झरीरपात कर देते हैं ] इसी प्रकार 
साक्षिरूप से शेष रद्द जाने के लिये बद्द चिद्राभास भ्रपना 
पिसाश् भी चांद छेता है। जिसे देवभाषरूपी ऊँची श्रणी को 
पाने की इच्छा से, उससे क्धम मनुष्यशरीर की त्याग दिया 
जाता है, इसी श्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फल 
को देसकर, यह चिदामास अपने अधम चिदामासपन को 
थ्याग कर बद्चज्ञान म॒ अवृत्त दो जाता है | भछे दी उससे उसका 
चिदामासपना ही जाता रददता हो ।] 

यावत्‌ खद॒ह॒ृद॒ स नरत्वे संव मुञ्वति । 

यावदारब्घदह स्यान्नाभासत्वविमोचनम्‌ ॥२४३॥॥ 

अग्नि में घुसे डुए डछ पुरुष का देद जब तक भस्म नहीं 
हो चुकता, तथ तह बह अपने महुप्यत्व से मुक्त नहीं दो पाता 
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_तद्म तक उसको मनुष्य दी कहा जाता है] इसी प्रकार जब 
तक यह प्रारब्ध देद्द बना हुआ है, तब तक चिदाभासत्ता घनी 
ही रहेगी [प्रारूध कर्मो_ के नष्ट होने तक उसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा] 
रज्जुन्नानेडपि कम्पादिः शनरेबोपशाम्यति । 
पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भचेत्‌ ॥२४४) 
रज्जु का ज्ञान दो जाने पर भी जैसे भय या कम्प जादि 
धीरे धीरे ह्वी शान्त होते हैं, सहसा नहीं। जब तो मन्द अँधेरे 
में उस रज्जु फो फिर फेक दिया जाता है तथ्र वह फिर सांप सी 
दीखूने छगती दे । 
एयमारव्धभोगोडंपि शनेः शाम्यति नो धृठात ! 
भोगकाले कदाचिचु मरत्योह॒मिति भासते ॥२७५॥ 
इसी प्रकार अज्ञान चाद्द निव्ृत्त भी हो चुका दो, परन्तु 
प्रारब्ध भोग तो घीरे घोरें डी शान्त हुआ करता हू | वद्द हठ 
फरने से सहसा शान्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग 
फाछ में उसे यह भी विपरीत भास दो ही जाया करता है कि 
से मे हूँ---/ [उसझा यह भास ज्ञान होते द्वी नष्ट नहीं 
दोता, यद्द भी धीरे धीरे ही मिटा करता है ।] 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञान विनव्यति । 
जीबन्युक्तिवर्त नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खछ ॥२४६॥ 
! [में जस्े हूँ'ऐसा भान द्वो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे से ऋपशघ से तत्व- 
ज्ञान का नाश नहीं दो जाता है | क्‍योंकि---यदूं अपनी मलुष्य 
चुद्धि को धृटा देना रूपी जीवन्यमुक्ति नाम का फोइ परत [जथोत्‌ 
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नियुम से फरने योग्य कष्म] नहीं हे, जो साधकों झो परवश्ञ 
करना पडता द्वो ) किन्तु यद्द तो वस्तुस्थिति ही टै कि तत्वज्ञान 
के भ्रान्तिज्ञान भाग जाता है । 


दाय पर, फिर अधिझार पाने का उद्योग ररेंगी ही । वे यदि फिर अधिझार पाने का उद्योग ररेंगी ही | वे य| 
ऋभी कभी छीट कर आ जादी हूँ तो आया फ्रें। उनको फिर 

वाया क्ष् चिकन कफ सच पट मो भगाने में 
उप भी जज व हजार जहय हज मार भगाना चादिये | इन भावनाओं को भगाने में 


समय भी लगता होता है और आ्राणियोँ के स्वभावाजुसार 
इसका मिन्न-मिन्न ऋम भी द्ोता है। ह 
* द्शमी5पि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुदृध्या न रोटिति । 

शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यत्ति नो तदा ॥२४७॥ 

जो दसवां अब तक सिर पीद पीट फर रो रहा था, वही 
दसवां, क्षान छो जाने पर रोना सो तुरन्त शेर देता है, परन्तु 
सिर पीदने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, बह तो 
कहीं महीनों में जाकर अच्छा हो पादा दे । वद्द तुरन्त अच्छा 
नहीं दोता । 

दशमाम्रतिलाभेन जातो हों वणव्यथाम्‌ । 

तिरोधत्ते, झक्तिलामस्तथा प्रारव्धदुःखिताम्‌ ॥२४८॥ 

दसवें के न मरने के छाम को सुनकर जो दर्ष होता है 
यद्द दर्ष घाव की पीड़ा को भुछा देता दें! ठीक इसी प्रकार 
जीवन्युक्ति भी प्रारव्धदु यों फो ढक छवी दे [ जीवन्युक्ति 
मिलने मिलने पर जो हुए होता दे, उसके सामने, आररब्धदु सो की जो ह॒ए होठा है, उसके सामने, प्रारू्धद यो को 


छछ गिनवी ह्टी नहीं रद जावी । ऐसी अवस्था में ज्ञान हो जाने. 
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पर चाहे ससार की अनुबृत्ति होती भी रहो तो भो जीवस्मुक्ति 
फो पुरुषाथे मानना ही पड़ेगा।_ 
ब्ताभावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यतासू | 
रससेवी देने भ्रुइक्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥२४५९॥ 
पिदले २४६ ख्ोक में कह चुके हैं कि] यद्द कोई व्रत नहीं 
है, इस कारण जब जब अष्यास हो जाता हो, तब तब बार 
बार विचार करना चाहिये | जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही 
दिन में, जब जब उसे भूख छगती है तव तब, घार बार खाता 
है [इसी प्रकार अध्यास की निश्वति के लिए बारम्दार विवेक 
ऋरना चादिये [] 
शमयत्यौपघेनाय दशमः ख॑ ब्रणं यथा । 
मोगेन शमयित्वेतत्‌ प्रारूध॑ मुच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार वह दसवां पुरुष अपने श्रण को औपध से 
अच्छा कर छेता है, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(फर्म) को शान्त करके ही मुक्त होता हूँ [ प्रारब्ध कर्मों का 
फछ ज्ञान से नहीं दटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं।] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 
आभासस्य श्वस्थैपा पष्ठी, दप्तिस्तु ससमी ॥२५१॥ 
शोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को 'किमिच्छन्‌कस्य कामायों 
(ब 9-४-१२) इस वाक्य में कटद्दा है, चिदाभास की उस छठी 
अवस्था का वणन यद्दों चक किया जा चुझ़ा। अब “ठृप्ति! नाम 
की सातवीं अवस्था का व्याय्यान किया जायगा । के 
साइकुशा विपयैस्तृप्तिरियं प्तिनिरडकुशा । 
छत कृत्य प्रापणीय ग्राप्त मित्येव ठृष्याति ॥४५२॥ 
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विपयों के मिलने से प्राणी की जो उ॒त्ति होती है, बह ठ॒प्त 


सा लि दा लक विषय के सिल्क हे [समर्यादं] ठप्ति कद्दाती दे [एक विषय के मिलने से 
नल पी परी वह आग रानी केक परत कल का 
मज्ञा.पूरी-पूरी तरद छटने दी नहीं देती। दूसरी कामना उत्पन्न 
होते ही पदली उप्ति के दऋद्वक कर ठाडती है। इसी ने | 
है| परन्तु यह टप्ति,जिसका वर्णन अब हम करने लगे ६, वर्स है परत माह उकिजिसका वतन अब दस करने उस हैं मेल बसी 
मामूली दुध्ति नहीं है। यह तो निरंकुश [अमयाद-- अपरिमिठ] 
तृप्ति दे [ क्‍योंकि यद्द तृप्ति किसी भी कामना से कुण्टित 
(वश्डिव) नहीं हो जाती | यह ठप्ति तो लित्य नयी नकोर बनी 


दे सी कस कह हय भगन में सो शा को पा लेने वाले के हृदय भवन में तो सदा 
ही ये शब्द गुजा करते हैं कि 'जो कुछ भुस्ते करना थासो में, 
कर चुका तथा ओ कुछ मुझे पाना था वह मुझे मिल गया | 
ऐहिकाप्राप्मिकआातसिद्धय मुक्तेश सिद्धये | 
बहुकृत्यं पुरास्याभूव्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥२५३॥ 


इस ज्ञानी को ज़ब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस छोक ओर परडोक $ के कार्मों के तथा मुक्ति की सिद्धि 


के लिये बहुत कुछ फरना शेप या [इष्ट को पाने ओर झनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी। स्वग्रादि के छिये योग ; 
उपासना आदि करने थे। श्ञान की सिद्धि के लिये अ्वणादि 


करने रदे थे ! ] परन्त अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा- 


मन पाना कद न कम फुछ की इच्छा नहीं रदी हे ओर अद्यानन्द का साक्षात्कार 
हु हो चुका है] वह सभी कुछ किया सा हो धया डिन सब कार्मा 
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को पूरा फरके जो कुछ होता, बह उन्हें बिना किये ही हो चुरा 
दै। इस के पश्चात्‌ अब कुछ भी कतंव्य शेष नहीं दीसता |] 
तदेतत्‌ ऋृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
अनुसन्दधदेवायमेवं दष्यति नित्यश्/॥२५४॥ 
जो बाशें आत्मा की रृवकृत्यता का विरोध करती रहती है, 
सनके साथ ही अपनी कृतकृतल्यता को याद कर करके,यह जानो 
आगे कहे प्रकार से सदा ही ठृप्त रहने छगता है । 
दुःखिनोऊ्ज्ञाः संसरन्तु काम पुत्राधपेक्षया । 
परमानन्द्पूर्णाह संसरामि किमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र, पन्नी आदि की मांग में फंस हुए दुःखी अज्ञानी छोग, 
भछे ही ससार में जकड़े रहें [में मी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
अब परमानन्द से परिपूणे में भछा इस मंसार में किस इच्छा 
को लेकर छलझा पड़ा रहूँ ? 
अज्ञुतिष्ठन्तु कमौोणि परलोकयियासव+ | 
सर्वोकात्मकः कस्मादलुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिन्हें परलोक जाने फी बड़ी इच्छा है, वे भले ही यज्ञादि 
शुभ कम करते किरें, [मुझ पर भी कभी यही वहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सवेछोकस्वरूप बना हुआ में भछा अब उन 
कर्मों को क्‍यों करूँ ? और कैसे करूँ ? यहद्द तुम्दीं बताओ ? 
व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानध्यापयन्तु वा | 
येड्त्राधिकारिणो, मे तु नाधिकारो$क्रियवतभा२५७|॥ 
जो लोग अधिकारी हैं, उनका यदि जी करता दो तो ये 
शास्रों का व्याय्यान करें,या बेदों को पढ़ायें [सुझ पर भी कभी 
हु 





३३१४ पद्चरशी 








यही धुन सवार रहती थी किन्तु अप] अक्रिय तत्व हो जाने के 
कारण मेरा तो इन फिन्ही भी कार्मो में अधिकार नहीं रहा है! 


निद्रामिक्षे ल्ञानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 
द्रशरथेत्‌ कल्पयन्ति फिं मे स्पादन्‍्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 


निद्रा और भिक्षा स्नान और शौच की भुझ आत्मतत्य को 
न तो इच्छा ही दे और न मैं यह सब्र कुछ करता ही हूँ । फिर 
भी यदि ससतारी छोग सुझ में ये सय कुछ मानते हैं. तो थे 
माना करें। उनके मानने से मुझ में क्‍या होना दै। [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यद्द छुठ भी नहीं है]। 

उनझो मेरा शरीर दीसता है, इसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
हैं। मेरें गुद्दा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं दै। घुम्बक 
फेपास आते ही छोदे में गति हो जाती है, पानी बरसते की धरती 
बसे पी जाती दे । गीडी मिट्टी और अनुकूछ ऋतु के आते ही 
बीज में अकुर निकल भाते हैं। सूरज के निरुछते दी कमल सिछ 
ज्ञाते हें । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रय हो जाता 
है। गरसी अधिक पडते द्वी वर्षो होने छगती है । स्पष्ट अचेतन 
समझे जाने वाले पदार्थों का यद्द द्वाल दे, उसी प्रकार भूठ से 
चेंचन समझ लिया गया यद्द शरीर भी,भोजन को देसफर उसे 
खाने में, और भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में संडग्न दो जादा दै । गरमी छगे, मल की बाघा हो, तो स्ान 
शोच आदि में प्रदत्त हो जाता दे । सावधान रहने का यददी 
प्रसेंग दे कि इन दारीरादियों की इन प्रदत्तियों को अपना मान 
कर बृथा ही करैत्व का .सारा_ पापरूष बोझ अनाड़ी पहलेबान 
फे दाव की तरद्क, अपने ऊपर मत ले छो । 
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शुजापुज्ञादि दह्येत नान्‍्यारोपितवन्हिना । 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमह मजे ॥२५९॥ 
जिस गुझ्ला समूह को दूसरे छोग अप्नि समझ छेते हैं, तो 
जैसे धद यथाथे ही जछाने नहीं लगता है, इसी ग्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधर्मो को भछा में केसे स्वीकार फरले ९ 
श्रण्यन्टयज्ञाततत्तास्त जानन्‌ कस्माच्छूणोम्यहस्‌ | 
मन्यन्तां संशयापत्ना न मन्ये5हमसंशयः ।॥२६०॥ 
ब्रह्म और आत्मा की एऊता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे लोग श्रवण करें [ उनके छिये तो श्रवण 
फरना ठीऊ है ] परन्तु उस तत्य को जान लेने वाला में भछा , 
अब श्रवण क्‍यों करूँ ? तत्व ऐसा है या वसा दे ऐसा संशय 
जिन छोगों को छोता हो थे लोग सनन करें। परन्तु संशय से 
रदित में मठा अब मनन भी क्‍यों करूँ ९ 
विपर्यस्तो निदिध्यासेत्‌ किं ध्यानमविषयेयात्‌ । 
देहात्मत्वविपयो्स न कदाचिद्‌ भजाम्पहम्‌ ॥२५६१)॥ 
जिसको विपयेय हो रहा द्े, वद्द निदिध्यासन करे। जब 
किसी को विपयेय ही न हो तब फिर ध्यान ही कैसा ? मुझे 
दो देद्दात्मता रूपी विषयोस अब कभी द्वोता ही नहीं है [फिर 
मैं ध्यान भी क्‍यों करूँ ९] 
अहँ मनुष्य इत्यादिव्यवद्ारों विनाप्यमुम्‌। 
विपयासं चिराम्यस्तवासनातोडककल्पते ॥२६२॥ 


यह विपयोस जब नहीं रहता, तय भी अनादि काल से 
अभ्यसख बासनाओं के प्रभाव से दी 'मैं मनुष्य हूँ? ऐसा 





इ१5 पश्चदशी 


नी जअशिजललजललज+ ऑनण कक के पल की कक 


व्यवद्वार चकछता रद्द सकता दै। [अनादिझाढ की बासनायें 
ज्ञानी से भी 'में मनुष्य हूँ” ऐसा कइला देती हैं] 
+3 ००. | तन 
प्रारव्धफमेणि क्षीणे व्यवहारों नियतते । 
फममाक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्‌ ध्यानयहस्रतः ॥२६३॥ 
प्रारदघ करे के क्षीण हो जाने पर, व्यवहार भी (स्वयमे्र) 
शान्त द्वो (जाता दे, ध्यान रक्सो कि जब तक कर्म क्षीण नहीं 
हो जाते, तब तक सो हज़ारों ध्यानों से भी थष्ट व्यवहार 
निध्त्त नद्ीीं हो सकता । 
ऐसी अवस्था में व्ययह्वार को ज़बरदस्ती बन्द करने फा यहम 
झूठा वद्दम दे । जबरदस्ती कमे सन्‍यास का जो मागे है यह कल्याण 
कारी नहीं ढे। एक जगद्द औपधप्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
घूसरी जगद्द फूट मिकलता हे,इसी प्रकार व्यवद्वार को प्ययरद्स्वी 
बन्द करने से था तो बाहर का बाज़ार अन्दर मन में जा छगता 
है, या यह छोता है कि एक जगद्द का व्यवद्वार घनन्‍्द फरते ही, 
व्यवद्दार का जो अनादि अभ्यास है, उससे दूसरी जगद दूसरी 
तरद्द फा व्यवहार होने लग पढता है। व्यवद्दार को प्यरदस्ती 
बन्द फरने के इसी बद्म से प्रभावित हुए पुरुष,स्त्री पुत्रों के था 
घर के घ्यवद्दार को छोडऋर मद्दन्ती में या अन्य के प्रबन्धों में 
फेंसे पाये जाते दें। देशान्दरबास फा किलेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देवा दे उनका इस देश का ज्यवद्दार तो बन्द दो 
जाता दे, परन्तु वे यद्दा जाकर नये सम्बन्ध यना ही छेत्े हैं। 
यों व्यवद्वार उबरदस्ती बन्द्र करने की चीज नहीं है । ड्यूब- 
हार छुटवा द्वे छोड़ा नहीं जाता। यद्द तो यमनियर्मों पा अभ्यास 
करते-करते स्वमाव से सयमेव छूटना चाहिये। पका डुआ 
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खरबूजा जैसे स्वयमेव डण्ठल से अछग द्वोजाता दै,या जसे पक 
जाने पर गर्म माता की नाभि के बनन्‍्धन से टूट कर बाहर आा 
जाता है, इसी प्रकार यह व्यवद्दारत्याग भी अद्यन्त स्वाभाविक 
रूप मे छोना चाहिये | उयवद्दार के रूकने.फे. लिये कर्मा के क्षीण 
होने की घाट बड़े चैये से देखनी चाहिये) जैसे छोड़ा हुआ वाण 
ध्यान करने से बीच में नहीं रुक जाता,इसी पुकार आरब्ध जब 
तक समाप्त नहीं दो छता तब तक व्यवद्यार किसी के भी रोके 
रुक न॒द्दीं सकता । 
विरलत्वे व्यवहतरिर्ट चेदू ध्यानमस्तु ते। 
अवाधिकां व्यवहृर्ति पश्यन्‌ ध्यायाम्यहई कुतः ॥२६४॥ 
व्यवह्यार को विरल (कम) करने के लिये यदि तुझे ध्यान 
करना पसन्द आता है तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यह व्यवद्धार बाधक ही नहीं दीसखता दे। 
फिर मैं ध्यान के बसेड़े में क्‍यों पढ़ ? 
जब कि तज्जलान! इस न्याय से सभी कुछ बद्मतत्य है,तो इस 
व्यवद्दार को भी म्ह्मरूप_में छी देसना चादिये। आँखें वनद करके 
केवल एकान्त में बैठकर दी ब्रद्मतत्व का ध्यान करना तो ऐसा दी 
है जैसे किसी बारूक को एक कोटरी में बैठाकर दिद्या घचायी गई 
हों ओर फिर जब कहीं बाद्दिर उससे दिशा बूझी जाय कि इधर 
कौनसी दिशा दे? और चद्द यह कहने छगे कि चछो कोठरी में 
चक्कर बताऊंगा। यहां तो मुझे माछूम नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
फेयर ध्यानसुद्रा में चैठऊर ही भ्नदत्व को समझना और ज्यवद्दा ध्यानमुद्रा में चैठऊर ही अक्मतत्व फो समझना और व्यवद्दार 


में इस तत्व को भूछ जाना--व्यवद्दार में इस सत्व को छाग.न 
करना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान है । जो ज्ञान व्य 


कट पश्चद्ी 


घ 


ज्रक्षाण्ड मेरे पड़े है, यही ज्ञान यदि व्यवहार के आ पढ़ने पर ट्री यदि व्यवहार के आ 
भाग खडा होता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समझो) 
यद तो तोते के राम गम की तरह नि्दा्य शान है तो तोत के राम गम की तरह नित्य ज्ञान है । उस पर 
मुक्ति रूपी फछ कदापि छगने वाला नहीं ४ । 
पिक्षेपों नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततों मम) 
विक्षेपो वा समाधियां मनसः स्याहिकारिणः ॥२६४५॥ 
मुझ को तो विक्षेप द्वी नद्ीं होता दे, इसी से मुझे समाधि 
फी भी आवश्यकता नहीं है | विक्षेष और समाधि ये दोनों तो 
विकारणक्षीक मन के ही धर्म हैं | [इन्द्रियों को रोककर दी दीखने 
बाढा आत्मा सघा आत्मा नहीं है । इन्द्रियों को रोककर चित्त- 


घत्ति को बन्द करके पाई हुई अवस्था तो योगवालों को समाधि 
है। वेदान्त की समाधि तो यद है कि आत्मा और अद्यावत्व यह दे कि आत्मा और ब्रद्षतत्व 


को एक समझा जाय और फिर अखण्ड ब्रद्मरूप होकर बैठा 


जाय,इर७क क्रिया(हरएक व्यवहार,हरएक पदार्थ, हरफक प्राणी 
पी गा पान स शत हित यद्द करनी 
नहीं पड़ती यह वो स्वमाव स द्वोती ह ।[]..* 
नित्यानुभगरूपस्य को में वाजुभवः एंथकु | 

ऋते कृत्य प्रापणीर्य प्राप्रमित्येपनि इचय' ॥२६६॥ 

जो में _निम्यानभव स्वरूप हैं, उस मुझ को मुझ से प्यक्‌ 
अनुभव भी क्‍या छऐोगा ? [इसी से मे समाधि के फछ कट्दाने 
वाले अजुमव के सम्पादन छा उच्चोग भी अब नहीं फरता हूँ.] 
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मुझे तो अब यह निश्चय हो गया है कि मुझे जो कुछ फरना 
था सो में कर चुका हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सो में 
पा चुका हूँ । 
व्यवद्वारों लौकिको वा शासख्रीयो चान्यथापि वा । 
ममाकसुरलेपस्थ यथारवर्घध॑ प्रवर्तताम्‌ * ॥२६७॥ 
कतो और भोक्तापन जिस सुझ में नहीं है, उस मेरा जो 
भी भिक्षा आदि छोकिक, जप समाधि आदि शास्त्रीय तथा 
दिसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवद्दार हैं, वह सबका सव जसा मेरा 


प्रारर्ध हो उसके अलुकूछ चलता रहो। [मुझे अंब उसकी 
विशेष परवा नहीं है] 


अथवा कृतरृत्योडपि लोझालुग्रहकाम्यया । हे 

शास्त्रीयेणेव मार्गेण वर्तेंद का सम क्षतिः ॥र२६८॥ 

अथवा यों समझो कि में तो कृतकझृत्य दो द्वी चुका हूँ। 
परन्तु छोफानुप्रद [प्राणियों पर कृपा] की इच्छा से में शाख 
के अनुकूछ सागे से द्वी चलता हूँ। मेरी तो उससे, भी कुछ 
हानि नहीं होनी है | [मोक्ष तक पहुँचने का जो सरछ राज 
मार्ग है, वह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी छोगों की 
छापरवाद्दी से वेद्द मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण छोकसंग्रहद के लिये भी ज्ञानी को शुभकर्म करने ही 
चाहिये। बिल्ली जैसे अपने बच्चों को चूदें का शिकार करना 
सिखा जाती है, उसी भ्रकार अविय्या का शिकार करना शत्येक 


साधऊ फो, ज्ञानी छोग सिसा दें तो वह मागे अक्लुण्ण घना 
रद सकठा दे ] 





ह्रर० पश्चमदशी 


देवाचनस्नानशौचमिक्षादी व्ततां चपुः । 

वार जपतु वाक्वद्वत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ २६% 

पिष्णं ध्यायतु धीर्यद्वा अक्षानन्दे पिलीयताम ! 

साक्ष्यई किंचिदृप्यन्न न कुर्ते नापि कारये ॥२७०॥ 
हि करे, यह मेरी चाणी तार (अणब) का जप करे, या 
यन्य आास का वा पल पे यह न वडि वादे शासत्र का पाठ करती रह, यह मरी का न चाह तो 
विष्णु का ध्यान कर या न्द में विलीन द्वी ज्ञाय | इन 
सब कामों में से मं तो कठ भी करता या करवाता नहीं हूं। 
में वो इन सब का साक्षी हूँ। ल्‍ 

एवं च कलहः कृत संमवेत कर्मिणो मम | 

विभिन्नविपयत्वेन पूर्वापरसमुद्रबत्‌ ॥२७१॥ 

ऐसी परिस्थिति में पूप और पश्चिम समुद्र फे समान, 
भिन्न विपय द्वोने से, कर्मी के साथ मेरा झगडा यहा रह्ा। 
[कर्मी और मे दोनों एप दी चिपय पर कथन करते, तो छस 
का इमारा कलद्ट द्वोनां खभव भी था] 

चपुवाग्धीषु निरवेन्धः कर्मिणो नतु साक्षिणि । 

ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्येन्धो नेचरत दि ॥२७२॥ 

कर्मा फा निर्धन्ध तो झरीर वाणी और बुद्धि तर ही दे । 
साक्षी में उसका कुछ भी नियन्‍्च नहीं दे [उससे उसपो फुछ 
भी मतछग नहीं हे] इसके विपरीद ज्ञानी का निर्षस्च तो 
साक्षी फे निर्लेपपने में हैं । उन दरीरादियों में उसका निर्वस्य 
कुछ भी नहीं है [देह से इसका कोई भी नाता नहीं रइसा हे 
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ओऔर चद यही चादता भी है कि किसी तरद्ू यह नाता सदा 
के लिये हूट जाय] 

' एवं चान्योन्यबृत्तान्तानभिज्ञौं बधिराचिव। , . 

वियंदेतां, बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥२७१॥ 

एक दूसरे की बात को न सुनने और न समझने वाले दो 
बहरे जब आपस में विवाद करते हों तब बुद्धिमान्‌ छोग 
उन्हें झगड़ते देखकर हंसते दी हसते है.। यों जब ज्ञानी और 
कर्मी आपस में विवाद कर पढ़ते हैं, तव अज्ञुभवी बिद्वान्‌ 
छोग उन्‍्हें।देख देखकर दँसा करते हैं [क्योंकि उन दोनों फो ' 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं दे] 


ये कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 

बह्मत्व॑ बुध्यतां, तत्र कर्मिणः कि विहीयते' ॥२७४॥ 

फर्मी पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पदचानता है, 
ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षितत्व को ब्रह्म जान ले तो इसमें 
कर्मी का क्‍या बिगद़ता हे ? [ उससे उसके, कमोशुछान में 
छुछ भी रुकावट नहीं पड़ती है । ] * 


देहबाग्छुद्धयसत्यक्ता ज्ञानिनानतबुद्धितः ॥ 

कर्मी प्रवर्तयत्वाभिज्ञीनिनो हीयतेज्च्र किम ॥२७५॥ 

देद वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनृत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम में प्रवृत्त होता दै तो 
हुआ करे | ज्ञानी का उससे क्‍या बिगड़ता है ? [ ज्ञानी और 
फर्सी का विवाद तो हमारी समझ सें निर्विषय ही है । इनके 


विवाद को देखकर तो सभी हँसेंगे ] । , 
रे 


ब्डैरेर पत्नद्ी 


अवत्तिनपियुक्ता चेन्निवृत्तिः क्ोपयुज्यते । 

वोधहेतु निंवृत्तिश्रेद्‌ बुभ॒त्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 

यदि कट्दा जाय कि ज्ञानी लोग प्रयोजन रदित होने से 
कर्मों में प्रवृत्ति नहीं करते | परन्ठु हम पूछेंगे कि निवृत्ति का 
भी तो ज्ञानी को कुछ 5पयोग नहीं है। फिर ज्ञानी छोग निध्वत्त 
भी क्‍यों करते हैं ? यदि कद्दा जाय हि निवृत्ति तो बोध फा 
कारण द्वोती है, इससे ज्ञानी छोग निध्ृत्ति को खीकार कर छेते 
हूँ, तो दम फहंगे कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा म॑ 
उपयोगी द्वोती द्वी हे । [हम अनादि काछ से श्रवृत्ति में ही हैं । 
जब कभी किसी जन्म में इमारे मन में यह प्रश्म उठ खडा 
होता हे कि--इस प्रवृत्ति से हमें क्या मिला ? क्‍या मिल रहा 
है ? और क्या कुछ मिलेगा ? इस प्रश्न का जब कोई सहु« 
त्तर इमें नईीं मिल पाता, तब हम अबृत्ति से दृट जाते हैं-- 
किनारा करने छगते हैं, और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें दो 
जाती दे | यों प्रश्ष्ठि भी वेराग्य दिलाकर ज्ञान फी इच्छा में 
उपयोगी द्ोती दी है |। « 

बुद्धश्रेन्न बुभ्त्सेत नाप्यसौ बुघ्यते पुनः । 

अवाधादजुबतत बोधो न त्वन्यसाधनाव्‌ ॥२७७॥ 

यदि कट्दा जाय कि जो ज्ञानी द्वै उसे वो बुभुत्सा [ज्ञानेच्छा] 
टी नहीं द्वो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रदृत्ति मे क्यों फंसेगा पु 
तो इस कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी लो नहीं होता 
है, इस कारण ज्ञानी के लिये निन्ृत्ति का भो वो कुछ उप- 
योग नहीं रहता है । [मद्दावाक्यों को सुनकर जो बोध उत्पन्न 
होता है उस ] बोध फी बाधा किसी भी प्रमाण से न हों तो 
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बोध की स्थिरता हो जाती है । उसकी स्थिरता के लिये किसी 
भी साधन की अपेक्षा नहीं होती । [ यों बोध की स्थिरता के 
डिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता 
[ क्रायमी ] नहीं होती छ किन्तु बह तो तब ही स्थिर रहता है 
जब कि किसी प्रमाण से उसकी बाघा न हो] बोध की स्थिरता 
अवाध पर निर्भर दें । निव्रत्ति पर बोघ की स्थिरता निर्भर 
नहीं है । ३ 
“नाविद्या नापि तत्काये बोध बाधितुमईति [ 
पुरैच तत्वबोधेन बाधिते ते उसने यत३ ॥२७८।॥ 
अविदयया या अविद्या के कार्य [कलेत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नद्दीं कर सकते । क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड दिया था। न 
बाधित दृब्यतामक्षे स्तेन वाधो न शक्यते। 
जीवन्नाखुर्न माजोरं हन्ति हन्यात्‌ कर्थ मत: ॥२७९॥ 
यह बाधित्त जगत्‌ , इन्द्रियों से भले दी दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं दो सकेगी 
( क्योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवत्त दो जान से उसका 
काये भी बाधित दो चुका है] दृष्टान्त भी देस छो कि जो चूहा 
जीते जी बिल्ली को नहीं मार सकता वह्‌ भलछा मर जाने पर 
केसे सार सकेगा ? 
अपि पाशुपतास्रेण विद्धश्षेत्न ममार यश | 
निष्फलेपुवितुल्ाद्नी नदक्षयतीत्यत्र का प्रमा ॥२८०॥ 
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जो मद्दावछ्शाली, पाशुपत अज्न से विध कर भी नदी 
मरा था, वह विना नोक के वाणों से ही मर ज्ञायगा इसमें 
क्या प्रमाण दे ? 
आदावविद्यया चित्रेः खकायें जुम्भमाणया | 
झुद्धवा बोधो5जयत्‌ सो5्य सुदृढो वाध्यतां कथम]।२८ १ 
जब नहाविया का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यों फी फौज फो लेकर चढाई करने वाली जिस अविधा से 
झगड़ फर धोध ने उसे तमी जीत ढिया था, वह्दी मद्दाबखसाछी 
बोध [ जो अभ्यास की पढुता से आज तो बहुव ही दूं हो 
चुका दे ] क्योंकेर बाधा जायगा ? 5 
तिप्ठन्लब्नानवत्कायंशया बोचेम मारिताः | 
ने भीति बेधिसम्राजः कीर्ति: प्रत्युत्‌ तस्य ते॥॥२८९॥ “ 
ज्ञान और अज्ञान के धर्ये, जिनको कि बोघ ने मार डाला 
है भछे ही पढ़े रद्दे, बोध रूपी सम्राद को उन से छुछ भी खतरा 
नहीं द्वोता। प्रत्युत उनसे तो उसकी कीर्ति ही द्तोती है किदेफो 
ये अज्ञान ओर उसऊे बच्चे बोध के मारे हुए सामने पढ़े हैं।] 
य एवमतिशरेण बोधेन न विद्युज्यंत | 
प्रवृत्य था निवृत्या वा देद्ददिगतयास्स क्रिम ॥२८३॥ 
जो पुरुष इस तरद के अतिशर बोध से कभी भी [ एक 
क्षण फे लिये भी ] वियुक्त नहीं देता है, देद्दादि की प्रवृत्ति या 
निशत्ति से उस भद्दात्मा का कुछ इष्ट था अनिष्ठ नहीं दो 
सकता दे । ४ 
प्वृचावाग्रही न्‍्याय्यो वोधदीनस्स सर्दथा [ 
खगांय वापपर्गाय यतितर्ब्य यतो श्मिः ॥२८४॥ 


तृप्तिदीपप्रकणम्‌ घ््र्५ 





जो बोघद्दीन है, उसका प्रवृत्ति मे आम्रह करना उचित 
ही है । क्योकि मलुष्यों को खगे या मुक्ति इनमें से एक के 
डिये प्रयत्न तो करना ही होगा [ सांसारिक सज़ा और मुक्ति- 
इस दोलों किसी एक के बिना तो इस जीवन में कुछ 
सार द्वी नहीं रहता । या तो मुक्तिसुख मिलना चाहिये। नहीं 
न तो फिर दुनियादारी का मज़ा दी सद्दी । सांसारिक मज़ों को 
भोग कर जब उनके फलस्वरूप दु ख के पद्दाड़ भोक्ता के ऊपर 
छूट पड़ते हैं: तब साधक बनकर मोक्ष मांगे में को दौछ जाना 
पड़ता है । ससार की सारी विपत्तिया इसी सोक्षमार्ग के गूगे 
बुलावे हैं. ] । 
विद्वांश्रेत्‌ ताइशां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदचुरोधतः। 
कांयेन मनसा वाचा करोत्येवाखिला; क्रिया: ॥२८५।॥ 
चैसे छोगों के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड जाय तो 
बह उन्हीं के अनुसार शरोर, वाणी ओर मन से [लोक सम्रह 
के छिये| सब बिद्वित कार्मों फो किया द्वी करे [उसको उन कार्मो 
से उन्हें हृदाना नहीं चाहिये। ऐसे छोगों को उनकी बिना इच्छा 
के पस्माथे वात नहीं बदानी चाहिये अधिकार से ऊँची बात 
बताना ऐसा ही होता है जैसा कि ऊसर से बीज बोना]। 
एप मध्ये बुआ॒त्खनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । 
वोधायेपां क्रिया: सबी दूपयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८६॥ 
यदी विद्वान्‌ जब जिज्ञासुओं मे पहुंचे तब उनको बोघ करा 
देने के लिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए स्वय भी उन 
सध क्रियाओं का त्याग करदे। [उनसे भी द्याग करादे । क्रियाओं 
में जो गुप्त अनन्त दोप भरे पड़े हैं, उनका भमे उन्हें समझा 
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कर, इस कम और भोग के दु सदायी अनन्त चक्र में से उन 
का भी उद्धार करके] | 
अविद्ददलुसारेण वृत्ति चुद्धर्य झुज्यते | 
समन्धयाजुसरेण बतते तर्पिता यतः ॥२८७) 
ज्ञानी लोगों का वर्ताव तो खज्ञानियों के अज्ुुसार ही होना 
चआाहिये। देसते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता उन्हीं के 
अनुकूछ बर्ताव किया करते हैं | * 
अधिष्षिप्तत्ताढितों वा बालेन स्व॒षिता तदा | , 
न क्लिश्नाति न कुष्येत बाल॑ शत्युत लालयेत्‌ शरढदा। 
देखा जाठा है कि जब बच्चा पिता को भला घुरा कहता या 
मार चेठता दे तब भी उसके पिता को क्रोघ कुछ भी नहीं 
छोता | प्रत्युत वह इसके बदले में भी उसे प्यार ही किया 
करता है । 
निन्दितः स्वूयमानों वा विद्वानप्नैन निन्‍्दति । 
न खतौति किन्तु तेपां याद सथा बोघस्तथा चरेत्‌ ॥२८९॥। 
अज्ञानी छोग जब बिद्वान्‌ पुरुष की निन्दा या स्वुति करें 
तथ इसके भदले में चद खय उनऊी निन्‍्दां या स्तुति न करन 
छग। फिन्तु इन छोगों की जैसे भी बोध दो सके वैसा वेसा 
प्रयक्ष करवा रे । 
सेनाये नटनेनात दुध्यते कार्यमेय तत्‌। 
अनज्ञप्रवोधानैयान्पत्‌ कार्यमस्त्यय तदिद। ॥२९०॥ 
विद्वन्‌ के जिस जिस तरह के आधरण फरने रे, इस 
अल्लानी को क्षान हो जाय, झ्वानी को वही वद्दी आचरण करते 
जाना चाहिये। ज्ञानी का तो इसके मतिरिक्त जोर कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं है कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तर्त्व 
योध कराना चाहिये | अज्ञानी की तरह सब कुछ करने छगना 
इष्ट नहीं दे । ] है 
क्ृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः | 
वष्यन्षेत्र खमनसा सन्यतेज्सौ निरन्तर्म्‌ ॥२९१॥ 
यह बविद्दान्‌ पहले तो कृतकृत्य हो जाने के कारंण ठप्त हो 
कर, फिर आगे कद्दी विधि से प्राप्तप्राप्तवज्य हो जाने के कारण 
तृप्त होकर, अपने मन में सदा यद्दी सोचा करता हे--- 
धम्यो5ह धन्योहं नित्य खात्मानमज्जसा वेप्ि। 
धन्योह धन्यो5ई अद्यानन्दो विभाति में स्पष्टमू ॥२९२॥ 
में धन्य हूँ । क्‍योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ लेने से ही मुझे परम ह॒पे 
है। ज्द्म नाम का जो आनन्द है, वद अप्र मुझे स्पष्ट ही प्रतीत 
दोने लगा है । यों आत्मज्ञान के फल के मिलने से में परम धन्य 
द्वोगया हूँ । 
धन्योदई धन्‍न्योदं दुःखं सांसारिक न वीक्षेज्य । 
धन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पलायितं क्ापि ॥२९३॥ 
आज तो मुझे कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता। इस 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य द्ो गया हूं। 
क्‍योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुश्ष ] न सात्यम कट्दां भाग गया दे ? [ यही कारण है कि 
अब मुझे कोई छुःख प्रतीत नहीं दोता | इसी से मैं ऋताये हो 
चुका हू 4] 
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यन्योहं धन्योई कर्तव्यं मे म॒ बिद्यते किखित्‌। 
धन्योहं धन्योहं श्राप्तव्य॑ धर्वमद्य सम्पनत्नम |२९४॥ 
में धन्य हूँ, आजतो सुझे कुछ कर्तव्य दी नहीं रहा है! में घन्‍्य 
हूँ क्‍योंकि जो मुझे प्राप्तव्य था वबद सब आज मिछ चुका दे । 

' . पन्योद धन्योह ठ्मेमें कोपमा भवेक्ोके । 
:धन्योईं धन्योह धन्यो धन्यः पुनः घुनर्थन्यः ॥२९५)॥ 
मैं धन्य हूँ। णाज मेरे समान तृप्ति किसको है ? इससे... 

अधिक ओर क्या कहूँ ? कि में धन्य हूँ,:में घस्य हूँ,में बार बार 
धन्य हूँ [ मुझे वो अब तुष्टि ही तृष्टि दिखाई दे रही है । ] 
अद्दो धुण्य मद्दो पुण्य फ़लित फलितं ह्ढ्म्‌ 
अस्त धृण्यस्थ संपत्ते रहो वयमहो वयम्‌ ॥२९३॥ 
वे भेरे अनन्त कोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निश्चय 
दी फलदूप में आगये। पुण्यों की इस राशि के श्रवाप से आज 
में आनन्द सागर की छह्रों में द्विखोरे ले रहा हूँ ।. आज मेरे 
पुण्यों के प्रताप से यद्द साया संसार झुझे संवोप दी संचोप दीख 
पड़ रद्दा है। 
. . अद्दो शास्त्र मद्दोशास्त्र मद्दो मुरु रहो गुरु । 
अद्दी ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो सुखम्‌ ॥२९७॥ 
उन झास्त्रों ओर उन शुरुओं फो स्मरण करके भी आज 
मुझे बड़े हप दो रहा है, लिनके कि प्रदाप से मेरी हृदय की 
अन्थि खुछी दे। ज्ञान के प्रवाप से में इस दपोतिरेक में. लाया 
हैं जोर आानन्दिव हो रद्दा हूँ उस ज्ञान और उस सुख की 
सदह्दिमा का क्‍या वर्णन फू ? * 


तृश्चिदीपप्रकरणम्‌ इश्र९ 





तृप्तिदीपमिम नित्य येज्चुसन्द्धते बुधाः। 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२९८॥ 
जो थुध छोग इस तृप्रिदीपनाम के प्रकरण का विचार|नित्य 
करेंगे वे अ्द्यानन्द मे निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने लगेंगे। 
इति श्रीमहिययारण्यमुनियिरचित कतुत्तिदीपप्रकर्ण समाप्तम। 


का 
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खादित्यदीपिते इुब्ये दर्पणादित्यदीप्ियतर्‌ ! 
कूटथमासितों देहों धीखजीवेन भास्यते ॥१॥ < 
जो भित्ति पहले सूरज से दीपित द्वो रद्दी ह,इसी भित्ति पर 
जैसे दर्पण में के सूरज की दूसरी दीप्लि भी जा पड़ती दो, 
[और वह भित्ति दो प्रकाशों से चमक उठती द्वो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचितन्य ] से भासित भी यह देंद्र 
[फिर दुबारा] बुद्धिस्प चिदामास से भी भासित हुआ करता है । 
सूय्य के प्रकाश से जो मित्ति अभी तक सामान्यत्या 
प्रकाशित द्वो रही थी, दर्पण पर गिर कर छोंट कर भित्ति पर 
पड़ी हुई सूर्य की रशिम फिर जैसे उसी मित्ति फो विश्लेषतया 
प्रकाशित किया करती दै, इसी प्रकार निर्विकार वैठन्य ने इस 
देद्द को साम्रान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्‍्या है, उसे ही 
यह बुद्धिस्य चिद्रामास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करवा है। यों देद को श्रकाशित करने वाले दो चेतन्य 
ई-- एक सामान्य चेतन दूसथ विश्ेप चेतन । 
अनेकदर्पणादित्यदीप्तीनां बहुसन्धिषु । 
इतरा व्यज्यते, तासाममावेडपि प्रकाशते ॥२॥। 
यदि एक द्वी मित्ति पर अनेक दर्पणों के आदिजों फे 
थाभास [प्रमा-अक्स] डाछे जाय, ठो उन आमार्सो शिवा 
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दीप्षियों के बीच बीच में दूसरी जो सासान्यप्रभा रूपी सूये- 
दीप्ति है बह भी देसी ही जाती है । द्षणों की अनेक प्रभायें 
जब नहीं रहती वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी; सब जगद 
प्रछाशित दी रदती है । 


चिदाभासविशिष्टानां. तथानेकधियामसो ! 
सन्धि घियामभाव॑ च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ 
ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धिया किंवा अनेक बुद्धिजवत्तिया होती हैं, [जामत्‌ तथा स्वप्न 
में तो] उन बुद्धियों के सन्धिकाछ को प्रकाशित करने चाहे 
तथा [सुपुप्ति के समय] उन बुद्धियों के अभाव को अ्रकाशित 
करने वाले, इस कूटस्थ को [ऊपर कद्दे दृष्ठान्त के अनुसार 
उन बुद्धियों से] एथक्‌ जान छो । 
जाप्रत्‌ तथा स्वप्न के समय एक ज्षत्ति नष्ट द्ोती है, दूसरी 
सत्पन्न होती दे । इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोड़े 
से समय के लिये कोई भी शक्ति नदीं रदती--जो कोई _तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चेतन्य है। सुपुप्ति के समय 
जब कोई भी युद्धिशत्ति नहीं रहती, तब बृत्तियों के अभाव को 
जो फोई तत्त्व श्रकाशित करता दै, वही,कूटस्थ चैतन्य दे । बह्द 
इन बुद्धिवृत्तियों से और इनके अभावों से सवेथा मिन्न है। यों 
उस्र कूटस्थ तत्व का विवेक कर लेना चाहिये। 
घेटेफाकारधीस्या चिद्घट्मेवायभासयेत्‌ | 
घररय ज्ञतता अद्मचतन्यन्रावमासते ॥शा 
घट को देखते समय जो बुद्धि फेवछ घटाकार दो ज्ञाती 
है, उस बुद्धि में जिस चेतन्‍्य का आभास पढ़ता दै, वह तो 
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दि मी नर नल फतह किलर लेप कर न मजा वर कट पर, 
केवल घट को ही प्रऊाशित किया करता हैं। परन्तु उस घट 
में जो ज्वातता नाम का धमे रद्दता हैँ [जिस धर्म के सद्दारे से 
'घट को जान लिया? यद्द व्यवद्वार किया जाता है] उस्ो तो 
घघिट की कल्पना का अधिष्ठान] अ्षचेत्तन्य ही प्रकाशित किया 
करता है [यों देंद्व से बाहर चिह्रमास और अद्ष को प्रथक्‌ 
पुयकू समझ लेना चाहिये | 
अन्नातलेन ज्ञातीयं घंटो बुद्धबुदयाद् पुरा । 
ब्रह्मणैवोपरिष्टाच्त ब्वातत्वनेत्यसो भिदा ॥५॥ 
जब सक युद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तव पक तो यद्द घट 
अश्चात्॒ रूप से अद्ववत्त्य से दी ज्ञात रहता है । बुद्धि फी उत्पत्ति 
हो जाने पर तो वद्दी ध्क्म इधे ज्ञावरूप से प्रकाशित करने छग 
पढ़तादे; वस केवछ इतना साहद्दी भेद दै [ऐसी अवस्था में यह 
क्षका निमूल हो जाती है कि--ज्ञाववा को भासित करने बाछे 
- चैतन्य से द्वी घट फी श्रतीति भी हो सकती दे। बुद्धि की कया 
आवश्यकवा होती दे ? क्‍योंकि क्लादवा आदि भेदों की सिद्धि 
के लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता सो रहती ही है ।] 
चिदाभासान्तधीबृत्तिज्ञानं छोह्वान्तकुन्तवत्‌ । 
लाव्यमच्चानमेतास्थां व्याप्तः इम्मो द्विधोच्यते ॥६॥ 
['ज्वादवा' और "“अक्ञाववा! कराने वाले 'क्वान! शौर 
“अज्ञान' का खरूप इस स्छोक में बताया गया है] साले की नोक 
पर जैसे लोद्दा छगा रहता हैं, इसी प्रकार चित्मतियिम्य से 
युछ जो बुद्धि यृत्ति है [ जिस चुद्धिवृत्ति के अन्त अर्याति 
अप्रभाग में चिद्रामास ठया रहठा है | उस को तो "शान 
कहते दें | छो तो जाटप दै--[जों स्वतः स्फूर्त का न होना दे] 





ह 
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वही “अज्ञानो कहाता दै | जब कोई कुम्म- इस ज्ञान से 
व्याप्त होता दे तब उसे 'ज्ञाव कुम्भ'कहते हैं । जत्र कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप्त हुआ रद्ता है तव उसको “अज्ञात कुम्म! 
कह्दा जाता है। हे 
अज्ञातो ऋक्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्म स्तथा न किस्‌ । 
ज्ञातत्वजननेनेव चिदामासपरिक्षयव४ः ,॥०॥। 
, जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य द्योता दे, कया ऐसे द्वी 
ज्ञात कुम्म ब्रह्म से भास्य नहीं होसकता ! [किन्तु दो ह्दी 
सकता दै। अज्ञातता फो उत्पन्न करऊे जैसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता है, [उसके बाद उसका कोई 
उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्म की तरद्द ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्म से ही भास्य होता है] 
«. आमासहीनया बुद्धया ज्ञातत्व नेव जन्यते। 
' *त्ाध्बुद्धेविशेषः को सुदादेः स्थाद्‌ विकारिणः ॥<ढ॥ 
जो घुद्धि आभास से द्वीन है, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
ही नहीं छोती | वेसी बुद्धि में और मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं दोता। [इसलिये चिदराभास को निरथेक सतत 
समझो। अकेली धुद्धि के बल का यह काम नहीं है कि 
बह ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] 
ज्ञात इत्युच्यते कुम्मो सदा लिप्तो न कुत्नचित्‌ ! 
धीमाज्रव्याप्तकुम्मस्य ज्ञातत्व॑ नेष्यते तथा ॥९॥ 
छोक में भी 'देखछी कि---जो घड़ा मट्टी से ढकरहा दो 
उसे कोई भी ज्ञात कुम्म नहीं कदता । इंसी अकार जो कुम्म 
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ननजज जता टी ध तीस टस 33 सन जज रस सच सच सच ससस चच च ध्चचचधध कम 
चिदाभासरदित बुद्धि से व्याप्त द्वो रद्दा ही उसे कोई भी 
ल्वात कुम्भ” नहीं समान सकता। 


ज्ञातत्व॑ नाम॑ कुम्मेज्तश्िदामासफलोदय+ । 
न फल ब्रह्मचैतन्य मानात्‌ ग्रागपि सत्वतः ॥१०॥ 


[क्योंकि केवछ बुद्धि तो खाता को उत्पन्न करही नहीं 
सकती] इस कारण कुम्भ में चिद्राभासरूपी फछ का उदय 
हो जाना द्वी 'ज्ञातता' कद्दाती है । ब्रद्माचैतन्‍्य को दी फछ 
मान के और [चविदाभास को इटादें] यद्द भी ठीक नहीं ऐ 
[ क्योंकि प्रद्ाचेतन्‍्य को तो फछ अथोत्‌ घटादिका रफुरण कह 
ही नहीं सकते इसफा कारण यह दे कि ] अद्व चैतन्य तो 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता है । [प्रमार्णों का 
फछ ठो उसे फद्दना चाद्टिये जो भ्रमार्णों के पीछे से द्वोता दो] 

थात यह दे कि जिसे अनुभव या रुफूर्ति या प्रत्तीति 
कदमते हैं, वह तो अज़र अमर अखण्ड झौर एकरस है। 
चह अनादि काछ से ऐसी ही दे, और ऐसी ही रदेगी। 
परन्तु दम विचारदरिद्र छोगों को इस असण्ड अनन्त 
सद्वातन स्फूर्ति का ध्यान बिल्कुछ भी नहीं दैं। अब यह 
होता दे कि जय किसी पदार्थ में ज्ञावता नाम का धमम उत्पन्न 
हो जावा है, त्यों दीं हम उस पदार्थ की स्फूर्ति होना मान छेते 
हैं। असछमे देसा जाय तो वद्दा जो रफूर्ति दे वद्द वो सदावन 
अद्य चैतन्य ही है | जझ्ञातता उत्पन्न होने फे फारण जो पदार्थ 

खस अख़्ण्ड स्फूर्ति के छपेटे में आगया दो यह्ठ मी प्रतीच सां 
होने छग पढ़ा दे। तत्व विचार से माद्धम होता दे कि यह 
प्रतीति प्रमाणों से पैदा नहीं दोदी। प्रमा्णों से दो पदाथों 
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में चिदाभास रूपी फलछ का उदय हो जाना ही घट का ज्ञान 
लिया जाना है । 

परागथश्रमेयेषु या फलछत्वेन सम्मता । 

संविद्‌ सैवेह मेयो<्थों वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 

परागथे जो घटादि वाह्म पदाये हैं, वे जब अमेय अथोत्त्‌ 
प्रमाण के विपय होते हैं, उस समय प्रकट होने वाढी जो 
संवित्‌ (ज्ञोन) प्रमाणों का फल मानछी गयी है, बह्दी 
संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से 
जानने योग्य एक पदाथे दें | 

इति वार्तिककारेण चित्साइद्य विवक्षितम्‌ । 

ब्ह्मचित्फलयोरमेंद१ साहरुयां विश्ुती यतः ॥१२॥ 

, . ऊपर कहे हुए सओोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाय ने 
चित्साह॒इय की विवक्षा की है--अर्थात्‌ ब्रह्म चैतन्य फे सदश 
चिदाभास को अमार्णों का फल कहा है | शह्मचेतनन्‍्य को फल 
नहीं कहद्दा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 
साइस्री में ब्रक्षवेतन्‍्य तथा अह्यमचेतन्य के फल [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया है। 

आभास उदित स्वस्माज्ज्ञावत्वं जनयेदू घंटे । * 

तत्‌ पुनत्रक्षणा भास्य मज्ञातत्ववदेव हि ॥१शा 

प्रक्रत घात तो यही हुई कि-क्योंक्ि ब्रह्मचित्‌ तथा चिदा- 
भासका भेद सिद्ध दोचुका, इसलिये घट में जो आभास छद्ति 
होता है, बह्‌ घट' में ज्ञावता को उत्पन्न किया करता दे । वह 
छ्ातता, जअज्ञावता फी तरदद,नद्य से ही भास्य द्ोती दे, यद्द तो 
प्रसिद्ध ही है । 5 


३३६ प्मद्ञी 
घीवत्यामासकुम्मानां समूहो भास्पते चिता । 
कुम्ममानफललात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत ॥१४॥ 

अद्ववैतन्य से तो घीदृत्ति, चिदामास तथा कुम्भ ये सव 
के सब ही प्रकाशित होते हैं। चिदामास विचारा तो केवल 
कुम्म में ही रहने वाठा एफ फल है. | इस कारण उस चिदा- 
भास से तो वह अकेला घट द्वी घट भास सकता है | यों 
प्रक्षवेतन्य का तथा चिदामास का विपयमद भी है । 
चैतन्य द्विगुणं कुम्मे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यत+। 
अन्येड्लुब्ययसायारूय माहुरेतद्‌ यथी दितम्‌ ॥१५॥ 
क्योंकि एक घट, चिदांभास और ब्रद्माचेतन्य दोनों से दी 
भस्य होता है, इस फारण घट में ज्ञातता उत्पन्न ट्ोजाने पर 
तो दुगना चेतन्य द्वोजावा हैं ! दूसरे तारिक छोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अलुव्यवस्ताय नाम का दूसरा क्लास 
कह देते दें । 
घटो5यमित्यसाबुक्ति रामासस्य असादतः | 
विज्नावो घढ इत्युक्ति अक्षानुग्रइतों मबेत्‌ ॥१६॥ 
जब हम फदते हैं कि “यद्द घट है! तब यह फद्दना चिदा- 
भास की सद्दायता से होता ६ । जद हम कहते हैं. कि 'पट 
फो ज्ञान लिया! व यद्द कथन म््म के अमुम्द्ठ से हुआ करवा 
है । [यों व्यवद्ार के भेद से भी चिदाभास और मक्ष का 
भेद जाने लेना चाहिये] 
आभाप्तत्रक्षणी देद्वाद्‌ बहिर्यद्वद्‌ विवेचिते। 
तद॒दामासकूटस्थी विविच्येतां वधुष्यपि ॥१था। 
देद से बाहर जैसे चिदामास और ब्द्कका वियेक यहा 


४ 





झूटस्थदीपप्रकरणम्‌ डे३७ 





तक किया है, ठोक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदामास 
का और कूटस्थ का 'विवेक [ ज्ञान की चलनी से | कर 
छेना चाहिय । 

अहंबृत्ती चिदाभासः कामक्रोधादिकास च। 

संब्याप्य चर्तते, तप्ते लोढे चन्हियथा तथा ॥१५॥ 

तपे हुए छोद्दे में आग की तरह, अद्दबृत्ति में और काम 
क्रोधादि चृत्तियों मे चिदाभास व्याप्त हुआ रहता है । 

स्वमाजं भासयेत्‌ तप्त लो नान्‍्यत्‌ कदाचन । 

एयमाभाससहिता बत्तय। स्वस्वभासिकाः ॥१९॥ 

तपकर लाछ हुआ लोद्ा केवछ अपने आपको ही प्रका 
श्ित किया करता है । अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित करने 
का सामथ्य उसमें नहीं होता ! ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त वृत्तिया भी केवछ अपनी द्वी भासक दीती हैं, दूसरे 
की नहीं | 

ऋमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते चत्तयोइखिला। । 

सवी अपि विलीयन्ते सुप्तिमुछासमाधिषु ॥२०॥ 

जितनी भी वृत्तिया हैं, थे सब ऋ्रमसे रुक रुक कर पैदा 
हुआ फरती दे । जब एफ पृत्ति न छोजाती हे तब दूसरी 
वृक्ति का उदय द्वोता है । इसी प्रकार तीसरी और चौथी आदि 
पत्तियों की उत्पत्ति को भी समझना चादिये । सुप्ति मूछो और 
समाधि फे समय तो थे सभी सशृत्तिया विलीन दो जाती दे 
फिर तो उनमें से एक भी नहीं रद्दजाती। 

सन्धयोष्खिलइ्चीना ममायाथायमासिता३ ) 


निषिकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
२ रू 
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,. सब बूत्तियों ली सस्धियां [जिब कि एक बृत्ति नए दो कर 
दूसरी उत्पन्न होने को होती है] तथा सब दवत्तियों के अभाव 
[जबकि कोई भी शत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चेतन्य 
से भकाशित [ज्ञात] दोते हैं, उमीयो कूटरथ कहा जाता है । 
घंद द्वगुणचतन्य यथा वाद्य तथान्तरे ॥ 
चूत्तिष्यपि, ततत्तत्र वेशच॑ सन्धितोडखिलम्‌ ॥२२॥ 
जैसे वाद्य घट में ठुगना चतन्य [ एक तो घटमात्र का 
भासंक चिद्ामास तथा दूम्ररा घट की ज्ञातता का भाप 
अद्मचैतन्य] दोता दे, इसी प्रकार अन्दर न्दर की अइंकारादि वृत्तियों 
मेमी एक तो कूटस्य चैतन्य रद्दवा है, दूसरा केयछ बृत्तियों का 
चिदामास द्ोता दै। यों अन्दर भी दुगना चेतन्य होता है । 
ठुगना चैतन्य द्वोने के कारण ही, इन वृत्तियों मे, सधियों से 
अधिक स्पष्टता आगयी दे । [ चैतन्य की इतनी विश्ञदंवा 
सन्थियों में नहीं द्वोदी, जिवनी कि इन वृत्तियों में दोती दे । | 
जातताज्ञातते न स्तो घट्वदू भत्तिषु क्षचित्‌ | 
खस खेनागृद्दीतत्वात्‌ तामिश्राज्ञाननाशनावू ॥रश॥। 
घट में जैसे ज्ञावदा ओर अज्ञावदा द्वोती दे, वैसे वृत्तियों 
में कभी भी ज्ञातववा और अज्ञातता नहीं होतीं | क्‍योंकि अपना 
सपा अपने आप से ग्रद्दीत नहीं हो सकता तथा उन वृत्तियों 
,/ उत्पन्न दोते दी उनसे अज्ञान का नाश हो जादा दे । [भाव 
थद हे कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञाववा और अजन्ञान की व्याप्ति 
भले अज्ञाठदा द्वोदी है । बृत्तिया स्वयंग्रकाश होती हैं, इस काएण 
इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'ज्ञादवः नहीं आदी | के 
शृत्तियों जब उसनन दो जादी हद वय वे उत्पन्न दोतेंदी 
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स्वविषयक अज्ञान को हटा देती हैं। यों अज्ञान की व्याप्ति भी 
वृत्तियों में नहीं रहती ओर “अज्ञातता! भी नहीं आती । ] 
हदिगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः । 
अकूटर्स तदन्यत्त॒ कूव्थमविकास्त+ ॥२७॥ 
सार बात तो यद्द है कि उस दुगनें चेतन्य में [उन दो 
प्रकार के चेतनों में]जिस चेतन्य के जन्म और नाश होते हुए 
प्रतीत होते हों, उसे तो “अक्रूटस्थ” मानना चाहिए। अविकारी 
दोने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चैतन्य है, उसे “कूटस्थ! 
जान लेना चाहिये । 
अन्तःकरणवद्इत्तिसाक्षीत्यादावनेकघा | 
कूटस्थ एच-सपत्र पूवीचार्यपिनिश्चित: ॥२४॥ 
“अन्त:करण तदूकृत्तिताक्षी चेतन्यविग्रद;| आनन्दरूपः सत्य सन्‌ 
कि नात्माने प्रपय्ये! इत्यादि इलोकों में सब जगदद पूवोचायों ने 
चिदाभास से भिन्न कूटस्थ का उपपादन किया है। [यह 
कूटस्थ हमारा कपोलकल्पित नहीं हैं ]। 
आत्मामासाश्रयायरैव मुखाभासा श्रया यथा | 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिस्यामित्याभासथ् वर्णितः ॥२६॥ 
कैसे (९) झुख (२) सुजाभास तथा (३) उस्तका जाभ्रय 
अर्थात्‌ दपण होता हैं. इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभास तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय होता है। 
ये तीनों शास्त्र ओर युक्ति से जाने जाते हँ। यहाँ जो आभास 
का वर्णन हैँ उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिद्राभास से 
ही है ['मनतः साक्षी बुद्वे: साक्षी? यह शास्त्र तो बुद्धि के साक्षी 
कूटरथ का प्रतिंपादन करने वाछा है! “रूपरूप प्रतिरपो बभूब'(का” 
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३४% ध चश्चदप्ती हि 
का पलक अल 
८-५) यद्द श्ञारा चिदामास का प्रतिपादन फरता है इन में से 
एफ [चिदाभास] थिकारी है दूसरा [कूडर्य] अविफारी है । 
यह तो २४वें इलोक में युक्ति देकर बता चुके हैं । 
बुद्धथपच्छिन्नकूटस्थो छोकान्तरगमागमो | ' 
के शक्तो घटाकांश इवाभासेन कि बंद ॥२णा। 
जैसे कि घट फे द्वारा घटाफाश गमनागमन कर छेंता दे, 
इसी श्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ हैँ. वह्दी बुद्धि के 
छ्वारा लोकान्तर का गमनागमन कर लेगा। फिए यद्व बताओ 
कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते द्वो ? [ चिद्ामास की 
कस्पना में तो गोरव द्वोता दे । ] 
शृण्यसझू+ परिच्छेदमाताज्जीयो भवेन्नहि। 
अन्यथा घटकुडयाधे रबच्छिन्नस्प जीचता ॥२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि कंबल परिच्छेद हो जाने से दी 
पद असम तत्व जीव नहीं हो जावा है। यों यदि केवल 
परिण्छेद होने से ही चह 'जीव” द्वो जाता होता तब तो घट 
झौर भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वद जीव हो 
गया द्वोता । [जो सुम्दें भी इष्ट नहीं दे ।] 
न कुटयपरशी बुद्धि! स्वच्छत्वादिति चचथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वास्छयेन भवेत्तव ॥२९॥ 
! यदि यद् कद्दो कि खच्छ दोने के कारण बुद्धि तो मित्ति 
के समान नहीं दे, इस फारण घुद्धि परिच्छेद फर सकती है, 
भित्ति नहीं फर सकती। सो यद्द भी कथन नि सार दीदे । 
क्योंकि छुद्धि खच्छ हे वो हुआ करे । परिच्छेद में तो स्वच्छता 
छा कुछ भी उपयोग नहीं है । 
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प्रेम दारुजन्येन कांस्यजन्येन बा न हि। 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनाँ परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
छोक में भी देस छो कि जो प्रस्थ नाम का तोलने का 
पैम्ाना लकड़ी का बना है या जो कांसे का बनाया गया दे उन 
में से लूफडी का पेसाना जखच्छ है कांसे का खच्छ है। इन 
दोनों की खच्छता और अस्वच्छता से बेचने वाले के चावलों 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिऊभाव नहीं आ जाता दे । 
परिमाणाविशेषेडपि ग्रतिविम्बो विशिष्यते | 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्यामासतो भवेदू बलात्‌ ॥३१॥ 
कॉसे के बने प्रस्थ से लापने पर ययपि चावर्छों के परि 
माण में अधिऊता लीं आती, परन्तु उसमें चाव्लों का प्रति- 
बिम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में लकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है । ऐसा यदि कहा जायगा तो दम कह्देंगे कि तब तो तुम्हे 
ज़बरदरती ही बुद्धि में भी आभास पडने की बात मान छेनी 
पड़ेगी । 
इंपद्धासनमाभासः अतिविम्बस्तथथाविधः । 
विम्ब॒लक्षणद्दीनः सन्‌ विम्दब॒द्‌ भासते हिं स३॥३२॥ 
थोड़े भास को “आभास कहते दें, चेंसा ही प्रतिबिम्व 
भी होता है। उस प्रतिविम्ब में बिम्बका कोई भी लक्षण 
निश्चय ही] नहीं होता । तब भी वह जिम्व की तरह भासा 
करता है । [यों “आभास” और 'प्रतिबिम्ब”ः एक ही घात दो 
जाती है ।] 
ससद्भत्वविकाराभ्यां विम्ब॒लक्षणद्ीनता । 
स्फूर्तिरूपस्वमेतस्य विम्बवद्‌ भासन विदुः ॥३॥ 


घर पश्चद्शी 
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यद्द चिद्यामास ससन्न भी दे और विकार युक्त भी है; इस 
कारण इसमें तिम्य के [असगता ओर अविरारिता रूपी] छममण 
तो नहीं रहते, परन्तु तो भी वद्द चिद्रामास स्फूर्विरूप हैं, यही 
इसका ग्रिम्ब की तरंद्र मासना फद्दाता दै । [ देतु के लक्षणों से 
रहित हो और हेतु की तरह मासता हो जेसे उसे द्ेल्थाभास 
कहते हैं, ऐसे ही पिम्ब के छक्षणों से रहित हो और प्रिम्ब की 
तरद भाषमता हो, उसे “आभास” कह्दा जाता है ।] 
नहि धीभावभावित्वादाभासो5स्ति घियः पृथरू । 
इति चेदर्पमेनोक्त धीरप्येवे खदेहतः ॥र४७॥ 
जैसे मिट्टी के होने पर दी उत्पन्न होने चाछा घट, मिट्टी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि के होने पर दो द्वोने 
बाला चिदाभास, बुद्धि से पृथक नहीं होता, ऐसा यदि कद्दो 
तो दम कहेँगे कि यद्द तो तुमने चहुत ही थोड़ा कद्दा है इस 
तरद्द वो देद से मित्र चुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्‍योंकि 
देह के होने पर ही युद्धि रहती है देह के सरद्दने पर नहीं रहती] 
देहे मतेडपि बुद्धिबरच्छार्वादर्ति तथासति ! 
चुड्धे सन्यश्रिदाभामः प्रवेशश्षतिषु. श्वव३ ॥रे५॥ 
यदि कद्दो कि--देह के मर जाने पर भी “सबिशानों मवति! 
इस शाक्ष के प्रमाण से घुद्धि दो रहती दी दैँ। तो दम कहेंगे 
कि जो घुम श्रुति के बछ से देद्द से मित्र बुद्धि को मानते हो। 
बह तुम प्रवेश शुतियों के बछ से बुद्धि से भिन्न चिद्ामास को 
क्यों नहीं मान छते हो | 
धीयुक्तस्य प्रनेशवेनेतरेये घियः प्ृथर। 
आत्मा प्रवेश संकरुप्य प्रविष्ट इति गौयते ॥३६॥ 
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यदि यद्द फद्दा जाय फि --बुद्धि से युक्त द्वी बह प्रवेश करता 
है,सो यद्द ठीझ नहीं। क्‍योंकि ऐतरेय में तो कद्दा गया है कि-- 
बुद्धि से प्थक्‌ आत्मा ने पहले तो घुद्धि में प्रवेश फा संकल्प 
किया ओर फिर उसमें प्रचिष्ट द्वो गया | ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि व/छे आत्सा का प्रवेश सातना ठीऊ नहीं है । 
कर्थन्यिदं साक्षंदेह मदते स्यादितीरणात्‌ । 
विदाय मू्धसीमानं प्रविष्टट संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 
उस श्रुति में कहा गया दे कि-- इन्द्रियों और देह सहित 
यह्‌ जड ससार मुझ चेतन को छोड कर केसे रद्देगा ” इसका 
निबोह मुझ चेतन के बिना कैसे द्ोगा ? यह विचार फर सूप 
सीमा को विदीण फरके [ तीनों कपार्छों के सध्यदेश को भेद्‌ 
कर ] प्रविष्ट दो गया है ओर ससार में फसा फिरता हैं । 
अथोत्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अज्लुभव कर रहा है । 
कर्थ प्रदिरोज्सड़्भेत्‌ सप्टिवौस्य कथं बद | 
भमायिकत्वं तयोस्तुल्यं पिनाशश्र समस्तयो: ॥३८॥ 
यदि पूछो कि--जन् वद्द असग है तब वह प्रविष्ट ही कैसे 
हो गया ? तो हम पूछेंगे कि फिर उस असंग ने सृष्टि रचना 
ही केसे कर दी ? यदि कहो कि मायिक होने से सृष्टि कर 
दी तो हम कहेंगे कि मायिक होने से द्वी वह भ्रवेश भी कर 
गया दे । मायिक दोना तो दोनों बातों में समान द्वी दे [ कहो 
सृष्टि मायिक द् तो कहेंगे प्रवेश भी मायिक्र हे ]। क्योंकि 
उन दोनों [ रष्टि और जीव ] का विनाश भी सम॒ ही है. । 
समुरत्थायेप भूतेम्यस्तान्येवाज॒विनश्यति । 
विस्पष्टमिति मेत्रेय्ये याज्गल्क्य उवाच हि ॥३९॥ 


श्श्ए: ।.. , पन्नदश्ी 


बप्मलजे 





यह ग़ज्ञानधन आत्मा पांच भूतों [से धने हुए इस वें 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा,द्वोता है [अथात्‌ 
जीवत्व फा अभिमान फरने लूगता है] जब वे देद्ादि नष्ट धोने 
लगते हैँ तब वद्द भी उनके पीछे पीछे--उन्हीं के साथ हो जाता 
है [अथया यों समझो क्रि उनके नष्ट दो जाने पर, उनके कारण 
किये हुए,जीवत्व फे अमिमान को छोड़ देता है । अधोवजब्र ये 
देद्दादि नष्ट हो जाते हैं दब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 
रहता] इस रीति से याज्ञवल्क्च ने मैत्रेयी से सोपाधिकरूप को-८ 
जिसको फि हम चिद/भास कहते हैं--स्पष्ट ही विना्ी बताया दे 


अविनाइ्ययमात्मेति कूटस्थः अविवेचितः | है 
सात्राउसंसग इत्पेवमसहृत्वस्य कौरतनात्‌ ॥2०॥ “' 
“अंविनाशी वारेइयमात्मानुब्छित्तियमो' (बृ० ४--५-१४ ) इस 
श्रुति में कूटस्थ को उस [विदाभास] से भिन्न बताया हे | 
“मात्रासंसगंस्वस्य भवति! (ब्रृं० ४-५-१४ ) इस श्रुत्ति में आत्मा 
' की असंग्रता का कीतेन किया गया है कि--मात्रा अथात्‌ देदादि 
* से इस आत्मा का संसर्ग कमी भी--देद धारण करने पर भी 
नहीं दो पाता [आत्मा की यह असंगता द्वी आत्मा के अविनाशी 
दोने का कारण है ।] 
जीवापेत बाय किल शरीर  प्रियते न सः । 
इत्पत्र न विमोध्षोज्थेः किन्तु छोकान्तरें गतिः ॥४१॥! 
“जीवापेत वाव किल दझरीरं प्रियते न जीवो प्रियवे! (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ यद्द शरीर ही मरा करता दे जीव नहीं 
मरता | इस श्रुति में मोक्ष का वर्णन नहीं दे किन्तु इसमें तो 
लोकानवर बी गति का चणन्न किया गया. दे दर 
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नाहं अक्षेतरि बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत ! 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सभवात्‌ ॥४२॥ 
अश्ष यह है कि--धह चिदाभास यदि विनाशी हैँ तो फिर 
चद्द अपने को यह कैसे जानेगा कि में म्रष्म हूँ ? क्योंकि विनाशी 
और अविनाशी दो पद्ाथ एक कैसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 
यह है कि सामानाधिकरण्य तो बाधा में भी दो जाता है । 
सामानाधिररण्य दो अ्रकार होता है--एक मुख्य सामा- 
नाधिफरण्य, दूसरा खराधसामामाधिररण्य | सो थहां सुख्य 
सामानाधिकरण्य न सद्दी, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की याघा करके अद्यभाव का 
ज्ञान उसे द्वो द्वी सकता है ! 
यो्र्य स्थाणुः पुमानेप पुंधिया स्थाण्रधीरिष । 
बद्मास्मीति घिया शेपाप्यदबुद्धि निंवरत्यते ॥०१॥ 
“यह जो स्थाणु दे यद्द तो पुरुष है? इस वाक्य में जैसे 
पुरुपज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त दो जाता है, इसी प्रकार में 
अद्ष हूं? इस बुद्धि से में कतो हूं में भोक्ता हूं? इत्यादि सभी 
झुद्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हैँ ! ['पूण अह! से 'प्लुद्र अहे? 
मार डाछा जाता है ] 
नेष्कम्प॑सिद्धावप्येवमाचार्यें: स्पष्टमीरितस्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथेत्वमतोज्स्तु तत॥४४॥ 
वार्तिककार ने नैष्फम्ये सिद्धि मे यह बात स्पष्ट कही है 
द्ि--सामानाधिकरण्य बाघ के लिये भी दोता दे । इस कारण 
'मैं द्म हूँ?---इस चाक्य में जो सामानाधिकरण्य है बह बाघा- 
थक होही सकता हो ४ 
२३ 


॥ पमदभी 


अनाज -र जीजीयाओ अक बलीनाश जीन दन्‍ीान लत अलभीओि लाती. ऑन्‍िशिजीलीओज- व जज कक शिलड लि चाट चआ 
सर्च प्रश्ेत्ति यगता सामानाधिकरण्यवत्‌ | 
अई बंद्षति जीवेन समानाधिझृतिभयेत्‌ ॥४७॥ 
समे 'शे सन्यिदं ब्रद' इस शुत्ति में जगन्‌ के साथ घाघा 
में भी सामानाधिकरण्य देसा गया है दसी प्रवार ' भक्तों 
इस पाय्य में सीय फे साथ भी सामानाधिफण्य दो दी 
सफता है 
साम्रानाधिररण्यस्प बाधार्थत्व॑ निगहुतम | 
प्रय्षतो विचरण कृटस्थस्प पिवक्षया ॥४६॥ 
पिवरणायाय में जो बायसामानाधिकरण्व का प्रयतल 
पूरे सण्ठन किया दे उसका पारण सो थद्व & कि उन्ददीने तो 
अद्द शब्द फा अर्थ कूटर्थ लिया ऐ और यों साथ्रानाधिकरण्प 
का सण्डन फरटात्य दे । 
शोधितर्ल॑पदार्थों यः कूटस्थो अद्वरूपताम | 
तस्य चवतु वियरण तथोकव मितरत्र थे ॥०४७॥ 
जिस यूटस्थ छे त्व पदार्थ का शोघ कर छियां गया दो 
त्थिं पद्‌ फे छुक्ष्य जिस पूटस्‍्थ फो बुद्धि आंदियों से विधिक्त 
फर लिया गया दो] उसी फो प्रप्रूप यताने फे छिये विवरण 
में तथा अन्य श्रन््थों में बाघसामानाधिकरण्य को छृटाफर 
सुज्य सामानाधि%रण्य को फ्द्ददिया छै 
देदेन्द्रियादियुफ्तस्य जीवाभासअमस्य या | 
अधिष्ठानचितिः सैपा कूदस्थाय विवरक्षिता ॥9८ा॥ 
देंद्द इन्द्रिय और मनप्ते [ छिंवा दोनों शरीरों से ] युक्त 
जो जीवाभास रूपी भ्रम है, उस अमका अधिप्ठान जो 
चैतन्य दे, उसी को तो वेदान्तों में 'कूटरप! कद्दा दे । 
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जगदुभ्रमस्य सर्वस्य यदाधिष्ठानमीरितम्‌ | 
भय्यन्तेपु तदत्र स्याद्‌ तरद्मशब्द्विचक्षितम ॥॥४९॥ 
तथा चेदान्तों मे जिसको इस सब जगत्‌ की करपना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उस्लीको यहां “ब्रह्म' शब्द से कहा 
गया है जीवत्वरूपी अमका अधिष्ठान चेतन “कूटर्थ! है 
तथा जगद्रूपी भ्रम का अधिप्ठान जो चतन दे बह 'मह्म! 
शब्द से कहा जाता है ] 
एकस्मिज्रेय वैतन्ये जगदारोप्यते यदा | 
तदा तदेकदेशरुय जीवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब ग॒कदी चेतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
जाता दे, तब उसी जगत्‌ फे एक भाग जीवाभास [चिदाभास] 
का तो कहना दी क्‍या? [ उसको भी उसी में आरोपित 
मान लेना चाहिये] 
जगत्तदेकदेशारयसमारोप्यस्य भेदतः | 
तत्व॑पदार्थों भिन्नौ स्‍्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कद्दाने वाला 
जो आरोपणीय पदायथे है, उसके भेद फी वजह से ही 'तत्‌! 
और “स्व! पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। जसछ में तो 'चिंति' एक 
ही है। यों उनमें औपाधिक तो भेद हैँ तथा वास्तव एकता 
ही दे । [जगत्‌ का ध्यान करें. तब उस चेतन को सतत अथोतच्‌ 
अद्य कद्दते हैं, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान फरे तब उस चेतन 
को त्व अर्थात्‌ छूटस्थ कहते हें। जगत्‌ को और देद्धादि को 
भूछ साय तो अकेछा चेतन दी चेवन शेप रहज़ाता है] 


इद्छ्द पश्चदन्ञी 


... कर्तृत्वादीन खुद्धिधमान्‌ स्फृत्योखूयां चात्मरुपताम । 
दधद्‌ विभाति पुरत अभासोञ्तो अमी मवेत्र्‌ ॥५२॥ 
यह जो आभास है यद्‌ कर्दृत्व भोक्‍्दत्य अमाहत्व जादि बुद्धि 
के धर्मों को तथा स्फूर्ति नामके आत्मांफ धर्म को घारण किये 
हुये, सामने दीस पडता है इससे अरम दो ही जाता ऐ [घिम 
स्थल की चांदी में जैसे अधिप्ठान और आरोप्य दोनों ही के 
धम दीस़ते देँ कौर वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती द 
इसी प्रकार दोनों के घर्म दीसने से द्वी यह आभास करिपत दै। 
का बुद्धि! कोष्यमामासः को वात्मोंत्र जगत्‌ कथम | 
इत्यनिर्णयतों मोह! सोड्यं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्या बस्तु दे ? आथास कौन दे इन सब में आत्मा 
नाम का पदाये कौन सा है? यह जगत्‌ कैसे वन गया दे ! इन 
सब बार्तों के खरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तन 
उसे मोह हो ज्ञाता है । बस इसी को संसार कहतें हैं [ अमक्ठ 
छोगों को इसी भोद्द को दृटाना है यद्दी मोह सब अनयों का 
सूल कारण दै ] 
चुद्धयादीनां खरूप यो विविनक्ति स तल्मवित्‌। 
स एव युक्त इत्येव॑ वेदान्तेप विनिययः ॥५७॥ 
बुद्धि आदि के खरूप का विवेक जो फर छेता दे [ बुद्धि 
आमास आत्मा कौर जमत्‌ इन चारों को अकय अछय छांट 
कर जो रख छेता है] यदी ज्ञानी है, बही मुक्त है, [उसी 
का अनर्थों से छुटकारा ह्वो सकता है ] यही वेदान्तों का 


निम्धय दे | ' 
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एवं च सति वन्धः स्थात्‌ कस्येत्यादिकुतकजाः । 
बिडम्बना रढं खण्दथाः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥५५॥ 
जय कि बन्ध भी! अविवेकमूछक ही छे और मोक्ष भी 
अविवकमूलक द्वी है, तब फिर अद्वेतवाद में किस का पन्‍्ध 
और किसका मोक्ष द्ोता है ? इत्यादि तार्किकों के किये हुए कुतर्क - 
सूलऊ परिद्या्सों का परिद्यार सण्डन नासक ग्रन्थ सें लिसी हुई 
विधि से करना चाहिये । 
बत्तेः साक्षितया इत्तिआरगमावस्य च खितः ) 
चुभ्न॒त्सायां तथाञज्ञोज्सीत्याभासान्नानवस्तुन: ॥५६॥ 
पुराणों मे कहा है कि--झामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती दे तब तो यद्द शिव उन वृत्तियों का साक्षी वन कर 
रहता है, दृत्तियों फे उदय होने से पहले बृत्ति के प्रागभाव फा 
साक्षी होकर रदता हू,जव आत्मजिश्ञास दोती दे तब जिज्ञासा 
का साक्षी दो जाता है, उससे पहले तो यह शिव 'में अज्ञानी 
हूं? इस रूप से अनुभव में आने चाले अज्ञान का साक्षी बन 
फर बैठा रहता दै । है 
अपसत्यालम्वनत्वेन सत्य, सवेजडस्थ तु । 
साधकत्वेन चिद्॒प:, सदा प्रेमास्पदत्वतश ॥५७॥ 
६. सर्वार्थसाध' 
आनन्दरूप$, कत्वेन देतुदा | 
सर्वसम्बन्धवस्वेन संपूर्ण: शिवसंज्ञितः ॥५८॥ 
घह शिव क्योंकि इस असत्य लगत्‌ का आलम्बन [अधि- 
छान) है इसी से 'सल्! है, सब जडों का साधक किवा अब- 
भासक होने से ही चद “चिद्रुप' है, सदा प्रेम का विपय होने 
से ही यह “आनन्द्रूप” है, सब अर्थों का साधक होने से तथा 





हा 


झ्० प्रश्मदश्षी 
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सब से सम्मन्ध वाछा द्वोने से द्वी उप्ते 'सपूर्ण! कद्दा जाता है 
उसी को शिव भी फहते हैं ! + 
इति शैवपुराणेपु कूटस्थः अविवेचित।। 
जीवेशत्यादिरद्दितः केवल खग्नमश शिव ॥[४९॥ 
इस अऊार जीव और ईखर आदि की कल्पना में रहित केवल 
[अद्वितीय] स्वयप्रकाश चेतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्य तत्व 
है उसी का विवेचन दीव पुराणों में किया है. | 
मायामासेन जीयेशौ करोतीति* श्रुतत्वतः । 
मायिकायेव जीयेशी खच्छौ तो काचदुम्मबत्‌ ॥5०। 
श्रुति में कद्दा गया है करि--माया, आभास के द्वारा जीव” 
अर 'ईश्वए! को बना लेती है। अथौत्‌ ये दोनों मायिक दैं। 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घडा जैसे और घों से 
खर्छ द्ोवा है इसी मकार माया के बने द्वोने पर भी ये दोरों 
देद्ादियों से स्वच्छ द्वोवे हैं । 
अन्नजन्य मनो देहातखच्छ यद्दत्‌ तथेव तो! 
मायिकाबपि सर्वसदन्पसाद्‌ स्वच्छता गतो ।॥६१॥ 
हद और मन दोनों द्वो अत से बने दैं--] भन्न से पतपन्न 
होने पर भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता दै,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये 'जीवः और 'ईश्वए और सब मायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ दो गये हैं । 
चिट्रुपत्व॑ च सेमाव्यं चिक्षेमेय प्रकाशनाद ! 
सर्वकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न दि ॥दश। 
उन्त जीवेश्वरों की चिद्रूपता की सम्माबना भी झनुमव के 
आधार से दी करठो--बे चिद्रृप से श्रकाशिव हुए रहते हैं. या 
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नहीं ? यह बात अपने अपने अनुभवों से द्वी पूछो । जो माया 
सपयकी कल्पना करने से सम्रथे है उसके लिये दुधट बात कुछ 
भी नहीं है । [उस माया ने ही उन दोनों सायिकों फो चिद्रूप से 
प्रकाशित भी कर्र डाला है ।] 
- असनिद्रापि जीवेशौ चेतनौ खम्तगौ सुमेत्‌ | 
महामाया सृजत्येतावित्याश्रये फ्रिमत्र ते ॥5शे॥ 
हम तो देखते हैं कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
साया भी कह सकते हैं] सुपने के चेतन “जीव” और “ईश्वर! 
को उत्पन्न कर ही छेती दे ! फिर मद्दामाया चेतन जीवेश्वरों को 
उत्पन्न करले, इसमें तुम्हें आश्वय क्‍यों होता है ? 
सर्वज्ञस्वादिक चेशे कल्पयित्वा प्रद्शयेत्‌ | 
धर्मिणं करपयेद्‌ यास्याः की भारो घर्मकरपने ॥६४॥ 
यह भी उस महामाया का स्वभाव ही है कि--उसने ईश्वर 
मे सबेज्ञत्वादि धर्मों की कल्पना कर दिखाई दे--[उसे जीव 
की तरद असव्वज्ष नहीं रक्खा दे] भमछा जिस माया ने ध्मी 
की कल्पना कर डाछी है, उसे धर्म की फल्पना करने में फोन 
सी कठिनाई हो सकती दे 
कूटखेज्प्यतिशड्ा स्यादिति चेन्मातिशडूयताम्‌ । 
कूठस्थमायिकर्वे तु प्रमाण न॒दहि विद्यते ॥६५॥ 
जीव औरर इंश्वर की तरह कूटरथ को मायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्‍योंकि कूटरथ के मायिक होने का कोई भी पअमाण 
नहीं मिलता । 
सस्तुत्ये घोषयन्त्यस्य वदान्ता! सकला अपि | 
सपतरूप वस्लन्यत्न सहन्तेब्च किंचन ॥ 6 ६॥ 


400: अ विज कक मल इक ककाओा 
प्रत्युत सम्पूण वेदान्व एकलर होकर इस कूटस्म कोड 
बाखब पदाये कह रदे &॥ वे इस कूटस्व है श्रविपक्षी हि 
मी पद़ाये की सदन नहीं, करते &/..*£ । 
शत्यर्य विश्वदीक्षमों ने त्कादू वच्मि किंचत'। ध 
तेन तार्किकशड्भाना मंत्र कोज्वसरो- बंद ॥4४/ ८ 
हम वो,केघछ श्रति के वालये को ही विद्वद फिरते है।' 
तर्क के सहारे से तो दम छुछ भी नहीं कददतें ६ । ऐसी 
मे तार्किक़ों छी झंकाओं का यद्वां अवप्तर ही कौनसा दे ! के 
ध 


घांतु का प्रयोग बडुवचन से न आने के 


प्रयोग किया ६। ४ 
वसाव्‌ छुतके सन्त्यज्य म॒पक्ष! आय माश्रवेत्‌ | 


श्रतौ तु माया जीवेशो करोतीति प्रदर्शितम्‌ ॥६८॥ 
इस कारण मुमुख चादिये करि-ई! 
उत्व को लानमे के लिये को छोड़ करें 'श 
। श्रुवियों में तो जीवेंखरों को मायिक कद्दा दीं द्वै 
ईश्वणादिय्रवेद्यान्ता सृष्टरीयकता मदेव | 7" 
जाग्रदादिविमी क्षान्त+ हक ॥6%) 
क्षण से लेकर श्रवेश तक 
हुई दे | जामतु, स्वप्न, स॒ुपु्ति, वन्‍्ध पथा मोक्षरूपी संसार को 
लीच ने बना:दिया & । (इसका रपट्रीकरण ठुत्तिदीप छे चर्दर् 
खोक में दे. 
असक्ग खुव कूटसः सवदा नाख कथन. 
मनखेय विचार्यवाम्‌ ॥७०॥ 


वि 
सुझल छोग इस घाव को जझपने सन में, सादा दी विदाय 


दिंका आन्रय ढ 
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करें फि यह कूटस्थ तो असद्भ ही रहता दे । [ जन्म जरा रोग 
और स॒त्यु अनादि काल से क्रमानुमार वराबर होते चछे आ रहे 
है परन्तु] इस सय से इस कूटरथ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता है [यद तो सदा वैसे का वेसा ही बना 
रहता है] । 


ने निरोधो न चोल्पत्ति ने बद्धो न च साधकः। 
नसुमुक्तु ने वे मुक्त इत्येपा परमार्धता॥७१॥ 


सब झंझट की छोडकर परमाथ का निचोड पूछो तो इतना 
ही है किः--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं है। बद्ध ओर 
साधक कोई हीता ही नहीं दे। मुमुक्षु और मुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते है. । 

* अवाइमनसगऊ्य त॑ श्रुतिवोधयितुं सदा। 
जीवमीश जगद वापि समाश्रित्य प्रयोधयेत्‌ ॥७२॥ 

वाणी और मन से अगम्य उसी तत्व का बोध कराने के 
डिये भ्रुत्ति भगवती “जीव” या 'इंश्वर! या जगत! इन तीनों में 
से क्रिसी एक को पकड़ फर, उस मन वाणी के अगम्य तत्व का 
बोध करा देती है ! [मन वाणी के अग्रस्‍्य उस तत्व का बोध 
कराने के छिये श्र॒तियों में 'जीव! 'इंश्वर! तथा “जगत? के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया है । उसका परमतात्पये तो 
जिस किसी प्रकार उस कअगम्य तत्व का बोध कराने में 


हीहै] : ५ 


दया यया भवेत्त पुंसां व्युत्पत्ति३ अत्यगात्मानेि 
सर सच प्रक्रियेदह सात साध्यीत्याचायमापितम्‌ ॥७३॥ 


इ्ण प्र्दद्शी 
008 किक जन न ताक नि कपल पसप 
जिस जिंस प्रक्रिया से छुझुषों को आत्मतत्व का परिज्ञान 


हो ज्ञाय, वही -अक्रिया ठीक द्वोती दं । यह बात सुरेधराचाय 
| 

५ ही ल एकरूप ही हैँ । तत्व में किसी प्रक्रार की 

भी भिन्नता नहीं दे । घोध कराने के प्रकारों में द्वी मिन्नता पायी 

सादी दै । क्‍योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना दे, या जिन्होंने 

बोध फरामा दै।उन सब के चित्त एक समान नहीं द्ोते । उनके 

चित्तों में पड़ी विषमवा रद्ददी दे। उनके चित्तों की विपमता के 

कारण बोध फराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती दे | यद्दी 

अभिभ्राय सुरेश्वराचाय का हूं । 5 3 
श्रुतितात्पर्य मखिल भवुद्धवा आम्पते जढ़३ 


विषेकी त्मखिर्ं चुद्धवा तिष्टत्यानन्दवारिधौ !७४॥ 
श्रुति फा अये दो एक द्वी द्वो सकता दे । फिर भी जो छोग 
विरुद्ध अथ फरके आपस में विवाद फरते एँ उसका कारण यह्द 
हे कि--जड़ लोग श्रुति के पूरे तात्पये फो म समझ फर भ्रम 
में पड़ जाते हैं । विवेकी छोय तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्पये को 
समझ कर आनन्दसमसुद्र में मग्न रहने छगते हैं । ! 
मायामेघी जगन्नीरं पर्षत्वेप यथा तथा। , 
चिदाकांशस नो हानि ने था छाम इति खिति॥७ ५।॥। 
वियेद्दी छोगों फा तो यद्द निश्चय द्वोवा हैँ फि--यह साया 
झूपी मेघ, ज़गन्‌ रूपी जल फो,जसे सेसे मछे ही मरसाता रदो। 
इसके यरसने से चिदाकाश का कुछ भी द्वानिया छामर नहीं 
: द्वोगा है। यही सच्ची स्थिति भी दे। 


कूटस्थदोपप्रफरणम्‌ इ्षप 





इसमे कूटस्थदीपं योज्जुसन्धचे ' निरन्तरम्‌ 
खय॑ ऋटस्थरूपेण दीप्यतेज्सौ निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
जो सदा ही इस झूटस्थदीप का विचार फरेंगे, वे स्वये दी 
सदा यूटस्वरूप होऋर चमऋझ उठेगे। 
इनि श्रीमद्विद्यारण्यविरचितपचदस्या कृटस्थदीपप्रकरण समाप्तम्‌ 


तट 


'. ध्यानदीफभकरणमः 


संचादिभमवद्‌ अह्मतत्वोपास्त्यापि मुच्यते। 
उत्ते तापनीयेड्तः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥१॥ 
जो ममुप्य सवादिभ्रम में आरुर झिसी काये में प्रवृत्त होता 
है, जैसे उसे उसकी अभिम्रेत वस्तु मिल ही जाती है, उसी 
प्रकार अक्षतत्य फी उपासना फरने से भी मीक्ष मिल जांता है 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं दे] इसी कारण तापनीय 
उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से अक्षतत्व की उपासनायें सुनी गयी हैं। 
जिन छोगों ने उपनिपदों का श्रवण कर लिया हो भौर घुद्धि 
की मन्दता आदि किसी पतिबन्ध से बाक्याथ का प्रत्यक्ष ज्ञान 
उत्पन्न न दोता हो, उसके छाभ के छिप, अपरोक्षज्ञान को पैदा 
कर के मोक्ष दिलाने याठी उपासनाओं का विधान, इस प्रकरण 
में झिया है । 
मणिग्रदीपप्रभयो मंपिवुद्धबामिघायतोः ।' 
मिथ्यान्नानानिशेषेषपि बिशेयो<र्थक्रियां मति ॥२॥ 
जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठने दौड़तां 
है कर जो दीपक ही प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ पडा दे, यथपि उन दोनों ही दो मिथ्याज्ञान तो समान दो 
है, ही भी प्रयोगनधिद्धि में विषमता [करके] पायी जाती है। [जो 
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मणिप्रम्मा को मणि समझ कर उठाने दौड़ा हे,झस का फाम सिद्ध 
होजाता दे--उसको मणि मिल जाती है | दूसरे को मणि नहीं 
मिलती । प्रयोजनसिद्धि में यह विपमता पायी जाती दैे।] 
दीपोड्पवरकस्यान्तवतते तत्ममा बहिः । 
द््यतें द्वार्यथान्यत्र तदद्‌ चष्टा मांणप्रभा ॥३॥ 
किसी एक मकान में फोई दीपक रक्‍्सा छे उसकी प्रभा 
किसी तंग झरोके में फो निकक कर बाहर रत्न सी दीसती है । 
किसी दूसरे मकान में फोई रत्न रक्खा छै, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके सें को द्ोकर बाहर रत्न सी ही दीखती है 
दूरे प्रभाद्ययं इप्डा मणिवुद्धबाभिधावतोः । 
प्रभायां मणिवुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं दयोरपि ॥8॥ 
चैसी दो प्रभाओं को दूर से देसफर “यह सणि है “यह मणि 
है? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैं | उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को सणि समझा है उन दोनों की ही समझ अम दे |, 
न लम्पते मणि दीपम्रमां प्रत्यमिघावता । 
प्रभायां घावतावइय लस्येतैच मणिमणेः ॥॥॥ 
यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दोड़ने वाले 
पुरुष को सणि नद्दी मिलती, परन्तु मणि की प्रभा को मणि 
समझ कर दौड़ने बाला तो मणि को पा दी छेता है । 
दीपग्रभामणिआ्रान्ति विंसेंवादिअ्रमः स्मृतः । 
सणिप्रभामणिश्रान्ति: संवादिश्रम उच्यते ॥६॥ 
दीपक को भ्रभा में जो सणि क्री आन्ति है, उसे 'विखे- 
धादिश्रम! किया 'विफलश्रम! कद्दा गया ह [ क्योंकि उससे 
मणि का छाम नहीं दोता ] जो तो सणि की »भ्रसा में मणि 
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हि. अल मन जि कम 
की भ्रानित है; उसको 'संबादिध्रम!” किया 'सफलश्रम! फद्दते 
हैं [क्योंकि उस भ्रमसे मणि फा लाभ हो ही जाता है ] 
वाप्प धूमतया बुद्ध! तत्राज्ञाराचुमानतः । 
बन्दहिरयहच्छया लब्घः स संवादिभ्रमो मतः ॥७॥ 
किसी ने किसी वेशमें चाप्प [भाष] को देखा उसे धूम 
समझ फर उस देश में अगारों फा अनुमान फिया और थद्दा से 
अप्रि को लेने चछ पडा। अब यदि देवगति से उसे बद्दा अग्नि 
मिलजाय तो उसका वाप्प को धूम समझना “सफलश्रम! 
भाना गया है । 
गोदायर्डदके गद्गभोदर्क मत्वा चिशुद्धये । 
संग्रोक्ष्य शुद्धि माप्नोति स संवादिश्रमों मतः ॥८॥ 
गोदावरी और गगा का जल दोनों दी शुद्धि ्यारक माने 
जाते हैं । जो तो गोदावरी के जछ को गया जल समझ कर 
उससे शुद्ध होने के ढिये प्रोक्षण करवा है, वह भी झुद्ध दो 
जाता दे । गीदावरी के जहू फो गगाजल समझना अम तो 
है, परन्तु इसे 'संवाविश्नम! कद्दते हैं । 
ज्वरेणाप्रः सन्निपात भ्रान्त्या नारायणं स्मरन्‌ । 
सतत; स्वरगमबाप्नोति स संवादिभ्रमों मंतः ॥९॥ 
ज्वर से जिसे सन्निपात दोगया हो, समन्निपात के पागल 
पन में यदि वह नारायण का स्मरण श्रम से भी करने छगे, 
खो बह मर कर स्व को जाता दवे। यद भी सवादिभ्रम दी है । 
प्रत्यक्षस्पानुमानस्य तथा श्ञास्त्रस्य गोचरे। 
उक्तन्पायेन सवादिभ्रमा; सन्ति दि कोटिश। ॥१०॥ 
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प्रत्यक्ष अलुमान तथा शास्त्रों मे उक्त भकार के अनन्त 
'संवादिभ्रम! पाये जाते हैं । 
अन्यथा झत्तिकादारुशिलाः स्पुर्देबताः कथम्‌ ! 
अग्नित्वादिधियोपास्या। कर्थ वा योपिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिश्रम कोई चीज़ न हो तो, मिट्टी कड़ी और 
पत्थर की प्रत्तिमायें देवता फैसे हो जांय ? ये तो संवादिश्रप्त 
को मान करही फछसिद्धि के लिये देवता भाव से पूजी जाती 
हैँ । यदि संवादिश्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? मनोअश्षे- 
खुपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो ब्रह्नेत्यादेश:? (छः० ३-१९-१) 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सब संवादिश्नम दी हैं] 
अयथाबस्तुविज्ञानात्‌ फर्ल लम्यत इप्सित्मू | 
काकतालीयतः सोडय संबादिभ्रम उच्यत ॥१२॥ 
घस्तु को उछटा समझ कर भी जब फिसी को काक- 
तालीयन्याय किवा देवगति से अभिछपित फछ मिछ जाता है 
तथ यही 'सवादिभ्थम' कहाता ऐे | 
खय॑त्रमोपि संवादी यथा सम्यरू फलप्रदः। 
ब्रह्मतत्योपासनापि तथा मुक्तिफलग्रदा ॥१३॥ 
संधादी भ्रम यद्यपि स्वयं भ्रम ही है, तो भी जैसे वह ठीक 
फल्दययी दो जाता है, इसी अकार मद्भवत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुबिषयकृ ( यथाथ बस्तु को प्िपय न फरने 


चाडी किया यथाथे वस्तु तक न पहुँचनेवाली ) होती हे तो भी 
मुक्तिरूपी फल को तो दे ही जाती दे | 


के 
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जाता हैँ [मिथ्याज्ञान तो वह त्तमी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विपय असत्य हो] यहाँ तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा ही 
विष्णु आदि छी मूर्ति का झास हमें मिलता है [फिर उसे 
अतत्वक्षान कैसे कद्द दें ९] 

सबच्िदानन्दरूपस्य शास्त्राद्‌ भानेडप्यनुछिखन | 

प्रत्यश्य साक्षिणं तत्ु अक्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 

शास्त्र से सच्चिदानन्द रूप बह का भान हो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्॒द्म को प्रत्यगाव्मरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान छेता है, तवतक कहा जाता है कि वह ब्रह्म को 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा है । 

शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सच्चिदानन्दनिश्रयात्‌ 

परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु अमः ॥१९॥ 

चह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता है परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
से ही ब्रह्म फे सचिदानन्द रूपका निम्चय करा देने के कारण 
उसे तत्वज्ञान ही मानना चाहिये। बह ज्ञान अम ज्ञान नहीं है। 

भक्ष यद्यपि शास्रेपु श्रत्यक्त्वेनेष यार्णितम्‌ । 
महावाक्यैस्तथाप्येतद्‌ दुर्बोधमविचारिण/ ॥२०॥ 

चर चेदान्तों [के महावाक्यों] ने तो अक्ष को प्रत्यागात्मा दी कट्दा 
हैं परन्तु जिस अविचारी [पुरुष ने अन्बयव्यतिरेक से तत्‌ स्व॑ 
पदार्थों का बिबेक नद्ीीं किया दै उस] के किये यह बात 
अत्यन्त ही दुर्बाध होती है [इसी कारण कहते हैँ कि केचछ 
चाक्‍्य से भ्रस्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। किन्तु विचार 
सददित वाक्य से भत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न दोता है ] 








३९२ पचदशी 


बस जनत3 


इह्ाधात्मत्विश्रान्तौ जाग्रत्यां न हठात्‌ धुमान्‌ | 
प्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीत्वव! ॥२१॥ 
देदादि को आत्मा समझने का अ्रम जय तक किसी को 
घना हुआ हैं, तब तक फोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
कारण, अ्रद् को आत्मा जान द्वी नहीं सफता [ ब्रद्माज्ञान झा 
विरोधी जो देद्वादियों में आत्मपा का श्रम बना हुआ है उस 
अम फो विचार द्वी हटा रू वा दे--उस भ्रम को हटाने के 
ढिये फेदछ बिचार की ही आवश्यकता देव 
ब्रक्ममात्र सुविज्ञेयं श्रद्घालो शास्त्रदाशनः | 
अपरोक्षद्वैतवुद्धिः परोक्षादवैतबुद्धयजुत्‌ ॥२२॥ 
जो श्रद्धाह् है, जो शास्प्रदर्शी है, उसको मह्म का परोक्ष 
ज्ञान द्वोजाना तो बड़ा ही सुकर द्वे । क्‍योंकि अपरोक्षद्वैत बुद्धि 
परोक्ष अद्देत बुद्धि फो नष्ट करती ही नहीं । 
अपरोक्षशिलावुद्धिन परोक्षेशर्ता नुदेत। 
भ्रतिभादिषु विष्णुत्व को वा चिप्नतिपद्यते ॥२३॥ 
छोक में भी देसलो, पत्थर की प्रतिमा में जो प्रत्यक्ष शिला 
बुद्धि होती है, चह उसके परोक्ष ईइबरपन को हृटा नहीं 
देती | श्रतिभा आदि को विष्णु मानते हुए किसी की दुचिधा 
नहीं होती । 
अशभ्रद्धालो रविश्वासों नोदाहरणमदंति। 
श्रद्धालोरेब सर्वत्र वैदिकेप्यघिफारतः ॥२७॥ 
इस मामले में अभ्रद्धालु लोगों के अविश्वांस का उदा- 
दरण देना ठीक नहीं हूँ ! क्‍योंकि वेदिक कार्मो में सन जगह 
श्रद्धालु ही अधिकारी द्योवा है । 
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सक्ृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान मुदभवेत्‌ | 

विष्णुमूर््युपदेशों द्वि न मीमांसामपेक्षते !२४॥ 

आप्त पुरुष के एक बार के उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान दो जाता 
है | छोक से भी देसछो कि विप्णुमूर्तिका उपदेश बद्दस ओर 
तक की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है उस पहली बार के उपदेश से ही हो जाता है । ] 

कर्मोपास्ती पिचार्येते अनुष्ठेयाविनि्णयात्‌ । 

बहुशाखाविप्रकीण निर्णतुं कः अश्ुनैरः ॥२६॥ 

अल्॒ुष्ठान फरन योग्य कम तथा उपासनाओं में सन्देह 
हो सकता दे, इससे उनझा विचार किया जाता दे । क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जद्दां तद्या प्रतिपादित किये हुए कमे को 
कोई भी पुरुष सहसा निणय नहीं कर सकता ।॥ 

निर्णातो5र्थः कस्पसज्ै ग्रेथित स्तावेतास्तिक! । 

'विचारमन्तरेणापि शक्तोष्जुष्ठातुमह्जसा ॥२७छा 

जैमिनि आदि पूर्वांचार्यो ने जिस अर्थ का निमग्धव कर 
दिया है, उसी अर्थ [कर्म पद्धत्ति] को कल्प सूत्रों ने सम्रह फर 
लिया हू । आर्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जाता 
है औौर विचार किये बिना भी कम को भछ्े प्रकार कर 
सऊता है । 

उपास्तीनामलुष्ठानमार्पप्रन्थेपु बार्णितम्‌ । 

विचाराक्षममर्स्याश्र तच्छत्वोपासंत गुरो३ ॥२८॥ 

उपासनाओं की रीति भी आये अन्थों से कही गयी दे । 
जो पुरुष स्वय विचार नहीं कर सकठे, ये करपों में कह्दी हुई 
सपासनबाओं को गुरुमुख से सुनकर करने छगंते हैं ! 


झ६४ पद्चडन्नी 





बेदबास्थानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां जनः । 
आप्तीपदेश्मात्रेण छनु्ठान हि. सम्मबेत्‌ ॥र९॥ 
देद दाक्यों का निर्णय चाइने चाठा आज्षकछ का पुरुष, 
अपनी बुद्धि फो सन्तुष्ट करने फ्े लिये उनका विचार फरता 
है तो करे । उन कमा का छनुप्ठान तो फेवछ इतने से ही हो 
सकवा है कि थे आप्टों के उपदेश है । 
अक्षप्ताक्षात्कृति स्ववेब विचारेण तिना नृणामू।  ., 
आह्लोपदेशमात्रेण न सम्मवादि कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
कर्मा मुप्ठान की वरद, विचार किये बिना फेवछ आप्त 
पुरुष के कहदेने से ही प्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी सभप 
नहीं है। 
परोक्षज्ञान मश्रद्धा प्रतिबन्नाति नेतरत्‌। 
अविचारोअपरोक्षस्थ ज्ञानस्य प्रतिवन्‍्धक!॥३१॥ 
अथद्धा दवी परोक्षश्यान को द्ोने से रोऊती रहती है, अवि- 
चार नहीं, [जब अश्रद्धा टूट जाती दे तब एक बार के उपदेश 
से ही परोक्षज्ञान हो सकता दूँ] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
प्रतिबन्धक है । [विचार के द्वारा जघ तक अविचार को निवचत्त 
नदीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न द्वी नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाद्दिये ॥] 
विचार्याप्यापरोक्ष्येण अद्मात्मानं न वेचि चेत्‌ । 
आपरोक्ष्यावसानत््वाद्‌ भूयो भूयों विचारयेत्‌ [३२॥ 
तत्! स्व! पदार्थों को विचार कर भी यादि अह्म और आत्मा 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो बार घार 
विचार ही करना चाहिये । क्‍योंकि खजिचार की. समाप्ति तभी 
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हो सकती है जन अपरोक्ष ज्ञान हो,ज़ाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेन के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं दे] । 

विचारयज्नामरण नेवात्मानं लभेव चेत्‌ । 

जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिबन्धक्षय सति ॥३१॥ 

मरण पर्यन्त बिचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न दो गया द्वो तो,प्रतिवन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा। 

इह चामुत्र वा विद्येत्येव सत्नक्रतोदितम्‌ | 

शृण्बन्तो5प्यन्न बहवों यन्न विद्युरिति श्षतिः॥३४॥ 

ऐटिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्‌ (ब्रह्म सू० ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कद्दा है कि विचार करने वाले को इस 
जन्म या दुसरे जन्मों में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है | 'श्य्पन्तोडप्यन 
बहवो यज विद्य” ( क० २-७ ) इस श्रुति मे कद्दा गया है कि 
प्रतिबन्ध होने पर बहुतों को इस जन्म में ज्ञान नदीं होता । 

गर्म एवं शयानः सन्‌ बामदेवोज्यबुद्धवान। 

पूर्वा्यस्तविचारेण. यद्ददृष्ययनादिपु ॥रेपा॥ 

पार्मे नु सन्नन्वैपा सवेदद देवाना जनिद्ानि विश्वा ( ऐतरेय ४- 
५) इस श्रुति मे कट्दा गया है कि--वामदेघ को गर्भवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यह सिद्ध होता 
5 कि इस जनम में श्रवणादि कर लेने वाले को दूसरे जन्म में 

४--कोई प्रतियन्‍्ध न हो तो भ्यण आदि से इस जन्म में भी शान दो 
जाता है | प्रतिबन्ध दो तो इस जन्म से न होकर दूसरे जन्मों में होता 
है। प्रतिवन्‍्ध के साथऊ प्रमाण देखे जाते हैं। जैसे कि बामदेव फो गर्म 
में शान हुआ था। पहुत से वो इस तत्व को सुद कर भी *ंद्वी समझते हैं । 


३१६ पंचएजी 


भी अपसरोक्ष स्षान द्ोता दे । दैनिर व्यवद्वार में भी देख छो 
कि--पठन पाठन आदि कामों में पदले अभ्यास रिये हुए 
विचार से फभी फन्नी शगछे दिन घिना द्वी याद किये स्मरण 
आ ज़ाता हू | 
घहवारमधीतेउपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः 
दिनान्वरेब्नपीत्यैष पूर्वाधीत सरेव्‌ पुमान्‌ ॥३६॥ 

“ यहुत चार याद फरने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आया,तो फर्मी फभी ऐसा द्वोता है कि दूमरे दिन धिना ही याद 
किये पहले पढ़े हुए पाठ याद आ जाते ६ । 

, कोढेन परिपच्यन्ते कपिगर्मादयों यथा। 
तद्ददात्मबिचारोपि शनेंः कालेन पच्यते ॥३७॥ 
खेती और गर्भ आदि जैसे तुरन्त ही तेयार नहीं हो जञाते। 
किन्तु पकने में इन्हें कुछ समय छगता दी दे। इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काल पाकर परिपक हुआ करता है 
पुनः प्रुनर्विचारेडपि त्रिविधप्रतिवन्‍्धत! । 
न चेत्ति तत्ममित्मेवद्‌ वार्तिके सम्पगीरितम्‌ ॥३े८॥ 
बार घार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के प्रतिबन्धों 
होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं दो पाता ! यद्द बात 
चार्तिककार ने भछे प्रकार समझायी है । 
कुतस्तज्ब्ञानमिति चेत््‌ तद्धि चन्धपरिक्षयात्‌ | 
असावपिं च भूतो वा भावी वा व्ततेज्यवा ॥३९॥* *. 
वार्तिककार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन नो होकों - 
में थों क्रिया दै--जो ज्ञान पहले जन्म में उत्पन्न नहीं हो पाया 
था पह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण से उत्पन्न 
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हुआ करता है ? इप्तका उत्तर यद्द है कि प्रतिबन्ध के क्षीण दो 
जाने से बद ज्ञान दो जाता दे । वद्द सतिबन्व (१) भूत (२) 
भावी और (३) वर्तमान भेद से तीन प्रसार का होता है। 
अधीतंवेदवेदार्थोष्प्पत एवं न झुच्यते । 
हिरण्यनिधिदृष्टान्तादिदभेव हि दर्शितम्‌ ॥४०॥॥ 
किसी प्रतिवन्ध फे होने से ही वेद के ज्ञाता छोग भी सुक्त 
नहीं हो पाते 'तयथा दिर्यनिर्धि निद्दितमक्षेत्ञ्म उपयुपरि सचरन्तो न 
पिन्देयु; एवमेवैम।: सर्चाः प्रजा अहरद ब्रेह्मल्पेकं गच्उन्त्प एस ब्रह्मलोक 
न विन्दन्त्यद॒तेन दि प्रत्यूढा ” [छा० ८-३-२ ]भूग्भेविद्या को न 
जानने वाछे छोग, हिरिण्यनिधि के ऊपर घूमते भी रहंते हैं, 
परन्तु उसे पा नहीं सकते | इसरो प्रकार ये सारी प्रजायें प्रति 
दिन प्रद्म फे पाप्त जाती हैं परन्तु विपषयवासना रूपी अनृत 
से ढकी रहने फे कारण उसको पा नहीं सकती | | हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया है । 
अतीतेनापि महिपीस्नेहेन अतिवन्धतः । 
मिश्लुस्तर्स्य न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४ श॥। 
भूत प्रतिबन्धक को छोक से देखलो कि बीते हुए सहिपी 
केस्नेद से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण भिष्ठु ने तत्व को नहीं 
जाना था। यह गाथा वेदान्त संप्रदाय मे प्रसिद्ध दे | [कोई 
यति पहले ग्रृहस्थ आश्रम में किसी भेंस पर बड़ा प्रेम रखता 
था। इसी बीच में उसने संन्यास लेलढिया। वेदान्तका अवण 
करने पर भी उसी महिपी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के 
कारण गुरु से कही हुई बात डसकी समझ में नदीं आयी थी । 


झ६८ प्मदशी 


0 नकल 
अलुसृत्प गुर स्नेह मद्दिष्यां तस्य झुक्तताव्‌ । 
ततों यथावद बंदंप अतिबन्धस्प सक्ष॒यात्‌ ॥४२॥॥ 
शुरु मे उसके मद्दिपी स्नेह का अनुसरण फरके मद्दिपी में 
[रूपी उपाधि मे] ही तत्व [ अद्व ] बतादिया था। तब उसने 
मद्िपी की उपासना की और उपासना करते करते जब उसके 
[मह्दिपीरनेद्द रूपी] प्रतियन्ध का क्षय धोगया तब चह पूर्ण रूप 
से ज्ञानी हो गया था। 
प्रतिवन्धो चतमानों विषयासक्तिलक्षणः 
प्रज्ञामान्य॑ कुतकथ विपययदुराग्रहः ॥४३॥ 

* घ्तमान भतित्रन्धों में से पदला तो विपयासक्ति है । 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता दे । तीसरा कुतेक है [जिसके फारण 
श्रुति के अथ की अन्यथा ऊहना फी जाती दै.] चौथा प्रति- 
पन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराप्रद् करते जाना है । [आत्मा 
फर्ता भोत्ता हैँ, यह विपरीत ज्ञान बहाता हैं| इस वात पर 
बिना युक्ति के डंटे रहना चौथा प्रतिबन्ध है । [इन चारों में 
से फोई भो एफ दो तो ज्ञान का उदय नहीं होता । ] 

श्माथेः श्रवणयैश्र तत्रतत्रोचिते! क्षयम्‌ । 

नीतेडस्मिन्‌ प्रतिबन्धे5तः स्वस्प अह्मत्वमस्लुते॥४४॥| 

शम दुम उपरति ऊादि तथा अवण मनन निदिध्यासनों 
में से जो जो जिस जिस प्रतिवन्‍्ध को दहृटा सकते हों, 
उन उन से उस उस प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जाने पर, 

* अपने आपहदी अपने बरद्यमाव की प्राप्ति दोजाती दे । 
आगामिग्रतिबन्धश्व वामदेवे समीरितः | 
एक्रेम जन्मना क्षीणो, भरतस्य प्रिजन्ममि। ॥४४॥ 
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जन्मान्तर दिलाने वाला आगामी प्रतिषन्ध [जिसे कि 
प्रारू्घशेप भी कहते हैं, बह भोग फे बिना नियत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसको निय्ृत्ति का कार भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह प्रतित्रन्ध] एक जन्म में तो बामदेव 
का छ्लीण हो पाया था | भरत का तो [नुप-रग और जड़ भरत 
इन] तीन जरन्‍मों मे क्षीण द्ोसका था । 
योगम्रष्टसरय गीतायामतीते बहुजन्मनि 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्ती न विचारोडप्यनर्थक॥।४६॥ 
जो योग भ्रष्ट द्वो जाते हैं, [जो तत्वसाक्षात्कार तक विचार 
नहीं फर पते हैं, जिन का विचार बीच में ही द्वूट जाता है 
उनके पतिबरन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म छग जाते हैं। [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं दे] परन्तु इस रुका- 
चट के कारण बिचार व्यथे नहीं छो जाता है [क्योंकि प्रतिबन्‍्ध 
के हटते द्वी फिर तुसन्‍्त अपरोक्षक्ञानरूपी फल देखा जाता है।] 
ग्राप्य पुण्यक्ृतां छोकानात्मतत्वविचारतः । 
शुचीनां ओऔमतां ग्रेंदे सामिलापोडमिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
निसस्‍्पृहो जक्षतत्वस्य पिचारात्‌ तद्धि दुलेभम्‌ ॥४८॥॥ 
तत्र ते बुद्धिसेयोग॑ लभते पौर्वदेहिकस। 
यतते च_ ततवी भूयस्तस्मादेवद्धि दुर्लभम्‌ ॥४९॥ 
पूर्वाम्यासन वेनेच द्वियते छावशोरपि सः। ..! 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तवो याति परां गतिम्‌ ॥४०॥ 
जीव में कहद्दा हे कि--योगश्नष्ट छोग आत्मतत्व के विचार 


पश्दशी 
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के प्रभाव से, पुण्यरारी छोगों को मिलने घाले स्रगोदि छोक्ों 
छो पाफर--यहों बहुत दिल तक सुख मोग कर--उस भोग के 
समाप्त द्वो जान पर,यदि उन्हें फिर भी कोई अमिलापा रद्द गई 
हो, तो पविन श्रीमानों के छुछ में जन्म लिया करते हैं ॥/ज॥। 
यदि तो बह योगश्रष्ट प्रक्मतत्व फा विचार फरते रहने से 
निरप्द [विरक्त] हो चुछा दो तो वह उस पिचार फे प्रभाव से 
शेसे छोगों फे कुछ में जन्म छेता द्र,जिनकों शात्मतत्व का पूर्ण 
निश्चय हुआ रहता है। योगिकुछ फा यह जन्म बद्ा ही दुरूम 
है, थोड़े [मामूली] पुण्थों से यद्ट छिसी फो नहीं मिल जाता ॥9४८॥ 
क्योंकि इस योगियों के कुछ में जन्म लेने पर यह थोग- 
' भ्रष्ट पहले देद के चुद्धिसयोग को श्षीघ्र द्वी पा छता है। [वहदों 
उसको योग के अनुकूछ सामश्री तेयार मिलती है] फिर तो चहद्द 
पहुछे प्रयम्न स भी अधिक प्रयत्र फरमे छग पड़ता दे । इसी से 
कद्दते हैं कि णसा जन्म दुलूभ द्वोता है ॥ ४९॥ 

[ फिर वैसा द्वी अभ्यास करने का कारण तो यद्द ई कि] 
उस योगश्रष्ट पुरुष को वद्द पूर्वाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 
फो सेच ले जाता दै। [समाधिनिद्रा उसको स्वय ही दूँढती 
फिरती है] यों अनक जन्मों पर्यन्त किये गये श्रयज्नों से तत्व- 
घान को पाकर कहीं परागति किंवा मुक्ति को पा लेता है ॥५०॥| 

अक्षकोकामिवाज्छायां सम्यक्‌ सत्यां निरुष्य तामू। 

विचारयेद्‌ य आत्मान न तु साक्षाव्‌ करोत्ययम्‌ ॥५१॥ 

प्रह्मणोक को पाने की €ठ इच्छा द्वो, परन्तु जो उस इच्छा 
को दया कर क्षात्मचिंचार फरता रहेगा, उसे आत्मसाक्षात्कार 


ट्टोगा ही नहीं । 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो इति शास्त्रतः । 
भद्यलोके स कर्पान्ते अक्मणा सह मुच्यते ॥५२॥ 
बेदान्तविशानसुनिश्चितार्था: सन्‍्यासयोगाद्‌ यत्तय शझुद्धसत्या ते 
ब्द्मलेकेपु परान्तकाले पराग्इता, परिमुच्यन्ति सर्वे ! ब्रक्मणा सइ ते सर्वे 
संप्रातते प्रतिसचेरे परस्पान्ते कृतात्मन प्रविश्चन्ति पर पदम्‌। (मु० ३- 
२-६) इस शास्त्र फे कथनालुसार वे ब्रद्मलोक में जाते हैँ । बद्ों 
उन्हें तत्व का साक्षात्कार होता दहै॥ कलपान्त के समय रद्द 
के साथ वे भी मुक्त दो जापे हूँ [यों उनकी फ्रमसुक्ति 
द्वोतो है ] 
केपांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते | 
भ्रपणायापि बहुमियों न लम्य इति श्रुतेः ॥५३॥ 
[तत्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
जन्म में कइयों को साक्षात्कार नहीं दो पाता । दूसरे जन्मों सें 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कई ऐसे भी छोग होते हैँ फि--उनके 
पाप कमा से विचार में भी रुकावट पड जाती द्वै। उनको ती 
विचार का अवसर भी नहीं मिलता द्वैं। भरणायापि बहुमियों न 
लम्य (क० २-७) इस श्रुति में भी यद्दी कहा गया है कि चद्ध 
परमात्मतत्व बहुत से पापियों को तो सुनने को भी नसीब 
नही होता । 
अत्यन्तवुद्धिमान्धाद्‌ वा सामग्र्या वाप्यसभवात्‌ । 
यो विचारं न लभते ब्रद्योपासीत सो5निशम्‌ ॥५४॥ 
बुद्धि के अति मन्द्‌ होने फे कारण, अथवा ज्ञान की सामग्री 
झिरु या अध्यात्म शाज्ञ या अनुकूल देश काछादि के] न मिछने 
से,जो विचार नर सकता हो [और ज्रद्मपुरुषाथ का अभिलापी 
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हो] वद्द प्रति क्षण प्रद्ष की उपासना दी किया करे। [ इस 
प्रफरण के २८ थें कोक में यद्दी घात संक्षेप से कहती दै। ] 
निमुणबद्षतत्वस्य न दयुपास्ते रसेभचः | 
समुणत्रद्मणीवात्र प्रत्ययाइचिसमवात्‌ ॥५७॥ 
गुणरद्दित होने के कारण निगुंण म्रद्मातत्व की उपासना हो 
नहीं सकती है, ऐसा घिचार ठीक नहीं हूं । क्‍योंकि सगुण मम 
में जैसे प्रत्यय की आवृत्ति दो सकती दे, वेसी आवृत्ति, इस 
निर्गुण ब्रह्म में भी दो दी सऊती है [यों निर्गुण तस्व की उपा- 
« सना संभव दो जाती है । ] 
अवाइमनसगम्य॑ तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा। 
अवाइमनसगम्यस्य वेदन न च संभवेत्‌ ॥५६॥ 
वाणी और मन से अज्ञेय होने के कारण यह निरशुण झद्दा 
यदि तुम्दारी समझ में उपास्य न हो सकता हो, तो फिर यों 
शी वाणी ओर मन से अगम्य उस तत्व का ज्ञान भी नहीं हो 
केंगा । 
बागांयगोचराकार मित्येव॑ यांद्‌ चेत्यतौ ! 
बागाद्यगगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५णी। 
यदि कद्दा जाय कि 'उस ब्रह्म का आकार बचागादि के 
गोचर द्वोने वाला नहीं दे! इस रूप से उसे जान तो सकते हैं। 
तो धम कहेंगे कि फिर इसी [वागादि के अमोचर] रूप से ही 
उसकी उपासना क्यों नहीं द्वो सकती है ? [ दम तो कहेंगे कि 
उस रूप से दी उसकी उपासना भी की जा सकती दे । ] 
सगुणत्व प्नपासत्मायदि, वेद्यत्वत्तोअपि तत्‌ । 
बेच चेल्क्षणाइत्या लक्षितं समुपायताम्‌ ॥५८॥ 
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यदि छुमको उपास्य होने से सगुणता का मय गतीत द्वोता 
हो तो, वद्द भय तो.वेय होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
बह वेद्य तो छक्षणा पृत्ति से द्ोता दे [ इसीलिये सगुण नहीं 
होता] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डालो । 
न्॒क्म विद्धि तेदव त्व॑ न त्विद' यदुपासते। 
इति श्रते रुपास्यत्त॑ निपिद्ध बरक्मणो यदि ॥५९॥ 
धयन्मनसा न मनुते येनाहुईनो मतम्‌। तदेथ म्द्म त्व॑ विद्धि ने 
यदिदमुपाक्षते! ( केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य है उसके शर्म 
होने का निषेध कर रही दे ! यह फद्दती हैं--जो मनवाणी , 
का शगम्य तत्व दे,उसी को तुम श्रक्ष समझो ! संसार के छोग 
जिसको 'यद! समझकर उपासना कर रहे हैं. उसको शद्य मत 
समझो। यद्द शैका यदि किसी फो दो तो-- * 
विदितादन्यदेवेति श्रुते वेंधत्वमस्य न । 
यथा श्रुत्येव वेचद्य॑ चेत्तथा भ्त्याप्युपास्पताम्‌।६०॥ 
उसका उत्तर यह है कि---अन्यदेव तद्विदितादयी अविदिता- 
दधि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वे दोने का भी 
निषेध किया है । यदि श्रुति क्रे कथनानुसार अरह्म को बिदित 
जोर अविदि्ति से अनोखा द्वी मान लेना चाद्दिये तो शरुत्ति के 
कथनानुसार वैसे दी की उपासना भी कर केनी चाहिये। 
अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्पत्व॑ तथा न किम्र्‌। 
चृत्तिग्याप्ति चेंद्यता चेदुपास्यत्वेषपि तत्समम् ॥६१॥ 
यदि कद्दो कि--वेदवता तो ज्द्म में वास्तव नहीं दे । तो 
इस कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी बास्तव नहीं है। यदि 
कहा जाय कि--बेदन पक्ष में धत्ति ज्रद्याकार हो सकती है तो 
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कपल य नल या शा चाय 
हम कहेंगे उपास्य पत्ष में भी [ शब्द प्रमाण के वछ से | वृत्ति 
प्रद्ाफार हो दी सकती दे | गृत्ति फा मद्लाकार होना दीनों ही 
पक्षों में समान दो सकता दे । 
का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ फरते द्वेपस्तदीरय । 
मानाभावी न वाच्योडस्यां पहुश्वतिपु दशनाव्‌ ॥६२॥ 
यदि मुझ पर यह युक्ति-घत्य उलना दो, कि उपास्ति में 
तुम्हें इतनी भक्ति क्‍यों दे | तो दम पूछेंगे कि तुम्दें उपासना 
हे दी इतना द्वेप क्‍यों ध्ोगया दे । निमुण अद्ष की उपासना 
फरने के प्रमाण महीं मिलत यद् कट्टना भी ठीक नहीं । क्योंकि 
अनेफ अ्रुतियों में निर्गुण अद्ष की उपासना देसी ह्वी गयी है । 
उत्तरसिस्तापनीये शैव्यप्रश्नेज्य फाठके | 


भाण्डूक्यादौ च॒ सर्वत्र निर्गुणीपास्तिरीरिता ॥६३॥ 

निर्शुणोपासना फो बताने वाली बहुत सी श्रुतियों भी देख 
छो--शैव्य के प्रश फरनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में निर्मुणो- 
पासना का कथन छिया गया है । प्रश्न उपनिपत्‌ के पांचवें प्र 
में 'यः पुनरेत भिमानेणोमित्यनेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिष्यायीत! ( प्रश्न 
५०५ ) में नियुणोपासना का वर्णन आया है। फठोपनिपत्‌ में 
“सर्वे बेदा यत्मनद्मामनन्ति! ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ करके 'एत- 
द्च्वाक्षरं बरक्ष! ( कठ-२०१६ ) एतदालम्बन अप्रम/ ( कठ-२-१७) 
इत्यादि से अणवोपासना कद्दी गई दे । माण्डक्य उपनिपत्‌ में 
'ओमित्येतदश्षरमिद सर्वम्ः इस्यादि से तीनों अवस्थाओं से परे 
रइनेवाछे चहुर्थ तत्व की उपासना बतायी गयी है। तैत्तिरीय 
सुण्ठक झादि में भी निगुणोपास्ति का वर्णन जाया ही है! 
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अनुष्ठानप्रकारो5स्याः पश्चीकरण ईरितः | 
ज्ञानसाधनमेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम ॥६४8॥ 
इस निर्शुणोपासना फो केसे करें ? यद्द चात श्रीमच्छे करा- 
चाये के 'पंचीकरण! नाम के अ्न्थ में कह्दी है। यदि कहो कि 
यद्द उपासना सुक्ति का साधन नहीं है, यद्द वो ज्ञान का ही 
साधन है । तो दस कहेंगे कि हम इस बात फा निपेघ नहीं 
करते । यद्द तो हमें स्वीकार दी है । 
नाउविष्ठति कोप्येतदिति चेन्माजुतिए्ठतु । 
पुरुपस्यापराधेन किप्रपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि फट्दो कि सगुणोपासना फरने चाले तो थहुत से पाये 
जाते हैँ, निगुणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीय़ता | तो 
हम कहेंगे कि--भले ही फ़ोई निरशुणोपासना स करो, यह तो 
फरनेवाछे पुरुषों की कमी है | पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या बिगडुता है ? 
इतोध्प्यतिशये मत्वा मन्त्रान्‌ वश्यादिकारिणः। 
मूटा जपन्तु तेम्योउतिमूटाः रृपिसपासताम्‌ ॥६६॥ 
सगुणोपासना से भी सुकर देसकर मूढ छोग चशीकरण 
आदि सनन्‍्त्रों का जप करें, उनते भी मूर्ख छोग खेती करकऊें तो 
भी सुमुक्ठु छोग निर्मुणोपासना को केसे छोड़ देंगे ९ 
सगुणोपासना का फछ भी बहुत दिलों बाद मिलता है । 
इस कारण ऐटह्किफल देंने की अधिकता को देखकर, सूढ छोग 
पश्मीकरणहदि सन्जों रा जप करें । परन्तु उन्‍्दें देसकर विजेकी 
लोग सगुणोपासना को छोड़ नहीं देंते हैं। अथवा उनसे भी 
अतिसूर्ख छोग, किसी भी नियम में न बेंघने की खतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने छगें। परन्तु उन्हें देखकर 
मन्‍्त्रों का जप करनेयाले लोग अपने मन्त्राज्षष्ठान को छोड़ नहीं 
चैठते हैँ । इसी भ्रकार जिन्हें सांसारिक फलों फी 'चाह लगी 
हुई है, थे अगर निर्गुणोपासना का सनुष्ठान नहीं करते हैं, तो 
भी मुमुक्षु छोग निर्युणोपासना को नहीं छोड सकते हैं । 


' तिह्नन्तु मृढाः अकृता निर्युणोपास्तिीर्यते। 
विधैक्यात्‌ सवशाखायान्‌ गणानत्रोपसंदरेत्‌ ॥६७॥ 


मूढ लोगों की वार्वों को यहीं छोड़कर, अद प्रकृत निर्शुणो- 
पास्नना का फथन किया जाता है । [ 'सर्ववेदान्तप्रत्यय चोदनाय- 
विश्येपात! (बेदान्च ३-३-१) जो ज्ञो उपासनायें जहां उद्दां वेदान्तों 
में ब्रिसरी पढ़ी हैं, फर्योकि चोदना सब जगद एक सी ही ड्डै, 
इस फारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं है ]। 
इस व्याखसूज़ के अमुसार निर्शुणोपासना नाम की विद्या 
तो एक दी है | इस कारण भिन्न मिन्न झांसाओं में वर्णित उन 
उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करके उपा- 
सना करनी चाहिये । 


आनन्दादेविधेयस्य गरुणसह्वस्य संहृतिः । 

आनन्दादय इत्यसिन््‌ खत्रे ध्यास्रेन वर्णिता !६८॥ 

दे शुण दो प्रकार के हैं--एक 'दिधेय” दूसरे “नियेघ्य!। 
उनमें आनन्द, [विज्ञान, नित्य, शुद्ध, घुद्द, सत्य, मुक्त, निर- 


खन, विमु, सद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस ] इत्यादि जो 
जो भी विधेय गुण हैं, इन सवक्ता उपसंद्ार इस उपासना में 
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फर लेना चाद्धिए । यह यात “आनन्दादय: प्रधानस्य' ( बेदान्त 
३-३-१ १ ) [ प्रधान जो मद्गातत्व दे उसके जो आनन्द आादि 
धर्म हैं उनका उपसंदार सभी जगद्ट कर छेना चादिए ] इस 
सूर में व्यासदेव ने कट्दो हे। 
अस्थूलादेनिपेष्यस्य गुणसंघस्य संहतिः । 
तथा ज्यासेन सल्ने»स्मिन्नुक्ताउक्षरियां त्विति ॥६९॥ 
अस्थूछ [ झनणु, अहस्व, उद्रेश्य,अम्राष्ठ, अशब्द, अस्पदा, 
अरूप, तथा क्षव्यय ] आदि जो भी निपेध्य गुण हैं, जो जहां 
तहां अध्यात्मशासत्र मे फद्दे गये हें, उन सब का भी उपसंदार 
इस उपासना में कर लेना चाहिये | यह बात “अक्षरधिया त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाम्या भौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत में व्यासदेव ने फट्दी दे । अक्षर म्रह्म में द्वेत का निफेष 
करने वाली जो चुद्धियां हैं. उनफो सब ही निपधों मे उपसहार 
कर डालना चाहिये । 
-... निर्मुणबक्षतत्वस्य विद्यायां गुणसंहतिः । 
न युज्येतेत्युपालम्भी व्यास पत्येव मां न तु ॥७०ा 
“निगशुण पद्म की विद्या में गुणों का उपसंधहार तो ठीक ही 
नहीं है। क्‍योंकि गुणों का उपसंद्दार निर्युण विद्यापन का विरोधी 
हट ) यद्द जाक्षेप व्यासदेव पर ही फरना चाहिय,सुझ पर नहीं । 
मेने तो केवछ उनके कहे गुणोपसहार का कथन कर दिया छै। 
हिरण्यव्मश्ुत्नयादिमूर्तीनामलुदाहतेः . । 
अधिरुद्धे निर्युणत्वमिति चेत्‌ तुष्यतां खया ॥७१॥ 
दिर्यदमशु युक्त सथे आदि सणुण भूर्तियों का कथन न 
होने से, इस अस्थूछता आदि के होने पर भी निर्शुणवा में कोई 
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को 


विरोध नहीं है [ निगुंणता में विरोध तो किसी समुण मूर्ति 
से द्ोता। इससे यद्द निर्मुणोपासना ही है ] ऐसा चदि तू समझ 
गया है तो तू सन्तोष कर [ तुझे तत्व का झ्ान द्वो चुझा है ] 


गशुणानां छक्षकत्वेन न तल्वेडन्तः ग्रवेशनम्‌ | 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्ह्मतत्वम्रपास्पताम्‌ ॥७२॥| 
आनन्दावि या अस्यृत्यदि जो श॒ण हैँ वे तो वस्तु के छक्षक 
होते दे [ वे वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते द--वे उसके स्वरूप नहीं दोते हैँ ] थे उपास्यथ तत्व के 
खनन्‍्दर तक अपेश नहीं झरते हैं, ऐसा यदि कद्दी वो ध्टम कहेंगे 
कि द्वां टीऋ है । ऐसे छक्षित ब्रह्म की दी उपासना क्रिया करो 
कि गुण उस के शन्दर तक नहीं श्रविष्ट दोते हैं [ यों तुम ठक्षित 
अक्ष की दी उपासना किया करो ॥ 
आनन्दादिमि रस्पृूलादिमिथ्ास्मात्र लक्षितः | 
अखण्डेकरसः  सोद्मस्मीत्येव म्ुपासते ॥७१॥ 
उपासना की रीति यद्द दै--इन श्र॒तियों में जो असण्डेकरस 
आत्मा आनन्द आदि ठथा अस्यूछ झादि गुर्णो से छक्षित किया 
गया दै, भुमुक्षु छोग उस की उपासना 'सो5दम स्मि! बही में हूँ 
इस रूप से किया करते है । 
चोधोपास्त्यो बिशेपः क इति चेदुच्यते झृणु | 
चस्छुतन्त्रो मवेद्‌ बोधः कर्दतन्त्रह्मपासनम्‌ ॥७४॥ 
धोघ और 'उपास्ना! में जो भेद दै बद्द भी इससे सुन छौ-- 
ज्ञान तो श्षञेय बस्तु के अघीन हुआ करता हैँ । उसके विपरीत 
उपासना कता के अघीन होती दै | 
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विचाराज्जायते बोधोडनिच्छा य॑ न निवर्तयेत्‌ । 
स्पोस्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५॥ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ फरता है, मुझे योध मे हो 
यह चाहने पर भी उस घोध फो फोई रोक नहीं सकता | घद्द 
बोध ज्यों द्वी उत्पन्न द्वो जाता है त्यों ही इस संसार की सत्यता 
फो जला देता है [ नष्ट कर देता दे ] 
तावता कृतक्ृत्यः सबित्यतृप्तिमपागतः । 
जीपन्युक्ति मनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षत ॥७६॥ 
तल्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही मित्यत॒प्ति अर्थात्‌ सबो- 
घिक छुस् को पाकर, जीवन्मुक्ति का महालाभ करके, अपने 
प्रारव्ध क्षय फी बाट जोहन छगता है ) 
आघ्तोपदेश विश्वस्य श्रद्धालु रविचारयन्‌ । 
चिन्तयेव्‌ प्रत्ययरन्ये रनन्तरितशत्तिमिः ॥७७॥ 
शुरु फे उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया हो ] विश्वास फरके, स्वय उस पर छुछ भी 
विचार न करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन फरे। 
ध्यान न रहे कि--इस चिन्तन के बीच मे अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये । 
यावसिन्त्यखरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते । 
तदू विचिन्त्य, पश्चाच तथैवासति धारयेत्‌ ॥७ण८ा। 
ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो--चिन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें खर्य दी यह 
आाव होने ऊंगेगा कि यह चिन्त्य स्वरूप तो खय में ही हूँ । बस 
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यहीं चिन्वन को समाप्त कर दी और मरणपर्यन्त इस घारणा 
फो बनायें रक्खी । 
बद्षचारी मिक्षमाणो यूतः संदगविद्यया । 
संबर्गरूपतां चित्ते घारयित्या हयभिक्षत ॥७६॥ 
चपासक भी उपास्य रूप का अमिमान कर लेता है यह 
बात शात्न में देसी गयी ह--सवर्ग गुणवालठे श्राण की उपासना 
करने वाला कोई ब्रद्मचारी, जब भिश्वा करने चला तो उसने 
अमिप्रतारि राजा के सामने अपने आप को सवग रूप मानकर 
ही भिक्षा की थी । यह बात छान्दोग्य में ईँ 
पुरुपस्पेचडठया फठतु मकतु कठुमन्यथा | 
शक्योपास्तिरतो नित्य कुर्यात्‌ प्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ 
उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहती है । बह चादि 
करे, चाहे न फरे, चाहे त्तो उलट पुछट कर डाछे । इस लिये 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये। [ उसे मरण-पर्यन्त 
छोड़ना नहीं चाहिये ] 
चेदाध्यायी श्प्रमतो5्यीते स्वभ्नेंघियाततः। 
जपिता तु जपत्येष तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
जो सावघान बेदपाठी है, या जो सदा जप करता रद्दता 
है, वह दृढ वासना के फारण सुपने में भी वेद्पाठ या जप किया 
ही करता है। इसी प्रकार उपासक छोग भी उपासना फी 
खासना को इंदना रद करें कि सुपने आदि से भो उसी का 
बयाने जाने छग पढ़े ! * 
विशोधिप्रत्यय स्यक्त्वा नैरन्‍्तयेंण भावयन्‌ ! 
लमंते बासनायेश्वात्‌ खमादायपि मायनाम ॥८२॥ 


श 
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विरोधी विचारों का त्याग करझे जग निरन्तर भावना की 
जाती दे तब संस्कारों की प्रवलता हो जाने से सुपने आदि में 
भी ध्यान होने छग जाता है । 
भुब्जानो5पि निजारव्धमास्थातिशयतो&निश्म ) 
ध्यातु शक्तो न संदेहो विपयव्यसनी यथा ॥<८३॥ 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 
भारब्ध को भोगते हुए भी चिपयव्यसनी की तरदह,निरन्तर उपा 
सना कर ही सकता है, इसमें सन्देद्द मत करो । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि शृहकर्मणि । 
तदेवाखादयत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥८8॥ 
लोक में भी देश छो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड जाता है, पद्द घर के [लिपन समाजन आदि कार्मों 
में छगी रहने पर भी, अपने सन से उसी परसगरसायन का 
भज़ा चणता करती ६ । 
परसझ खादयन्त्या अपि नो ग्रूहरूम तत्‌ । 
कुण्टी भवेदपि स्तेतदापातेनेव चतते ॥<प। 
परसग का स्वाद लेने वाली उस नारी के घर फे काम भी 
बन्द नहीं हो जाते | वे भी बराबर चलते ही रहते हैँ | उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से द्वोते जाते हें । 
शृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति ततू। 
परव्यसनिनी तदन्न करोत्येव सबेथा ॥८६॥ 
अपने घर के कार्मों का ही जिस नारी फो व्यसन दै, वह 
जैसे घर के काम भछे प्रकार [जी छगाकर] करती है, परव्यस- 
निनी नारी उसकी तरद घर के कास भ्रेम से करती ही नहीं ! 





बूढर चघ्चदशी 


ली लत जे पु 
, एवं ध्यानैकनिष्टोषपि लेशाछौरिकमारमेत्‌ ! 
तत्वविचविरोधित्वा्लौकिऊ॑ सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 
उस नारी के समान ध्यानेकनिछठ पुरुष भी अपने लौकिक 
कार्मो को अधूरे तौर पर करते रहते हैं । व्यवद्वार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं दोठा, इस कारण सत्वज्नानी लोग तो छोोकिक 
कार्यों को भी भले प्रकार निभा छे जाते हैं [ ज्ञानी दोते दी 
छौकिक व्यवद्ार छुट जाता दे, या छोड देना चाहिये, ऐसा 
विचार भ्रमपूण है । ज्ञानी छोगों के व्यवद्यार तो और छोगों 
से उत्तम प्रकार के द्वोने चादियें। उनका व्यवद्वार दूमरों के 
लिये आदर्श का काम दे, ऐसा द्दोना चाहिये ]॥ 
* आायामयः प्रपंचोध्य मात्मा चैतन्यरूप्टक | 
इति बोधे विरोधः को लौफ़िऊज्यवद्यारिणः ॥८८॥ 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझ्नक्षर लोकिक व्यवद्दार फरता दे 
कि--यद्द प्रपच तो भायामय है, जात्मतत्व तो फेवल चैतन्य 
रूप हे, फिर बताओ कि उसे व्यवद्वार फा विरोध केस द्वोगा ? 
अपेध्ृते ध्यवहृति ने प्रपचस्य पस्तुताम्‌ | 
नाप्यात्मजाब्य, फ्ंसेपा साधनान्येय काक्षति |[८९॥ 
व्यवद्यार को न वो यद्दी घरूरत दे छि--'प्रपय सथा दी 
हो! भ थद्द यही चाद्वता दे कि “आत्मा जढ दी द्वो ।” उसे तो 
क्बल साधनों की द्वी जरूरत होती है | 
मनोयाक्ायतद्धाह्मपदार्था: साधनानि, तानू | 
वत्नविन्नोपमृहाति, व्यपरद्मरोज्त्य नो बृतः ॥९गां 
जब कि तत्व झानी घुस्प मन, वाणी, काय सथा बाहर 
के गृद्‌ कुए आदि पदार्थों छा-+तो कि व्यवदार के साथ! 





ड 


रब 
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हँ-उपमद्‌ [ निवारण | ही नहीं करता दे तव फिर इस श्ानी 
का व्यवद्दार क्‍यों कर नहीं चलेगा 


उपमृद्गाति चित्त चेद्‌ ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌ । 

न बुद्धि मदयन्‌ इष्टो घटतत्वस्य बेदिता॥९१॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपमर्द फरता है तो ज्ञद्द ध्याता 
[ उपासक ] हैं। वह तत्वज्ञानी नहीं दे । छोक में भी देखते 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाछा पुरुप, बुद्धि का मर्देन [ किया 
उसे एकाम्र ] करता हुआ फह्दी भी नहीं देसा जाता । 


सक्ृत्मत्ययमात्रेण घटयरेद मासते सदा | 
, खम्रकाशोथ्यमात्मा कि घटवचच न भासते ॥९२॥ , 
यदि केवल एक बार के दी ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होलाता है [ और चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 
_ रद्दती हे ] तो भछा खये प्रकाश यह आात्मा--जो घट से बहुत 
ही स्पष्ट है--घट की तरह द्वी क्‍यों नहीं भास सकता हे ? 
[ इध आत्मा के ज्ञान मे चित्तनिरोध की कोनसी आव- 
इयकता हे. ] 
स्वप्रकाशतंया ,कि ते तद चुद्धिस्तत्ववेदनम्‌ | 
.  चुद्धिथ क्षणनाब्येति , चोच तुल्य घटादिपु ॥९३॥ 
बह्य यद्यपि खय्य प्रकाश तो है, परन्तु न्रक्ष को विषय 
करनेवाली बुद्धि दी तो तत्वज्ञान कद्दाती हे, चद चुद्धि तो 
क्षणिक दे [ इस कारण बह चाहती है छि--उसकी स्थिति अहम 
भें बार बार की जाय, उसे बार घार उसमें छगाया जाय ] तो 
भाई ) यह आशंका दो घटादियों में भी समान दी है। [यों 
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तो घटादि भी यद्द चाहँगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
डछगाया जाय ] | 
-. घटादो निश्चिते बुद्धिनै्यत्येच, यदा घटः । 
इशे नेतु तदा शकय इंति चेतर सममभात्मनि ॥९४॥ 
घटाक़िका निश्चय जब द्वोजाता दे तब घटक्लान नष्ट तो हो 
जाता है [ अथवा थों समझी कि घटाविल्लान क्षणिक तो हैं ] 
परन्तु फिर जब कभी घट की जरूरत हो तभी उस घट फो 
हे जा सकते हैं [उसमें चित्त को स्थिर किये रखने फी जरूरत 
नहीं द्योती ] तो हम कदंगे कि--यही बात झात्मा के विपय 
भें भी समझलो | [ उसमें भी चित्त क्रो स्थिर कर_ रखने की 
फोई आवश्यकता नहीं द्ोती दे ]। , 
निश्चित्य सक्ृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌। 
बबतुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्तोत्येव द्वि तत्यवित्‌ ॥९५॥ 
[इस घात को आत्मा के विषय में'यों समझो कि ] जब 
पक चार आत्या के खरूप का निश्चय द्ोजाता है, तय फिर 
जब कभी अपेक्षा द्ोती दूँ वभी उप्ते विषय का कथन, मनन 
था ध्यान ज्ञानी छोग कंर द्वी सकते हैं 
उपासक हव ध्यायन्‌ लोकिक विस्मरद्‌ यदि | 
डिस्मरत्वेव सा ध्यानाद्‌ बिस्पृति ने तु बेदनाव ॥९६॥ 
तत्वज्ञानी छोग भी, ध्यान करते करते, यदि उपासकों के 
समान द्वी, ठौकिक वातों को मूठंते ६, सो मूठ जायें । उनका 
यह विस्मरण ध्यान की प्रयछता से है, यद्द विस्मरण ज्ञान के 
कारण नहीं है। 
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ध्यान स्वैच्छिक्मेतस्प वेदनान्मुक्तिमेद्धेतत |. ,* 
जञानादेव तु कैवल्यमिति शास्रेपु डिण्दिम। ॥९५७॥ 

, ध्यान करना तो तत्वक्षानी फी इच्छा पर निर्भर है [ पह ७» 
चाहे तो करे, न चादे तो न फरे] तमेव विदित्वाइतिसत्युमेति नान्‍य: 
पन्‍्था विद्तेड्यनाय ( ख्वे, ३-८ ) शात्वा देव मुच्यते स्ंपायेः ( स्थे. 
२-१५ ) इत्यादि ज्ञाख तो डके फी चोट यह कह्द रहे हैं कि 
फेकलय तो अकेले ज्ञान से दी मिल जाता है .[ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी फी भी आवश्यकता नहीं दै ] 

तत्वबिदू यदि न ध्यायेत्‌ प्रचर्तेत तदा बहिः । 
प्रवर्ततां सुखेनाये को वाघोड्स्य प्रच्तनें ॥९८॥ । 
'तत्वज्ञानी लोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रद्वत्ति 
करेंगे द्वी? ऐसा यदि कोई कहे तो दम कहेंगे, तत्वज्ञानी छोग 
सुझत पूवेक बाह्य कार्मो में प्रवृत्ति करें। उनकी प्रचुक्ति में कोई 
बाधा नहीं हे । 
अतिप्रसड़् इति चेत्‌ प्रसई ताबदीरय । 
प्रसंगो विधिशास्र चेच्न तद तत्नविदं प्रति ॥९९॥ 
यदि कहो कि तल्वज्ञानी की वाह्मप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसद्ध दो जायगा । तो हम कहते हैं. कि [ तुम्हारी बात का 
उत्तर तो हम पीछे से देंगे पहिले ] तुम अ्रसझ् का अभिष्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते छेँ? यदि कहो कि विधि या 
निषेध झासत्र को प्रसद्ग कद्दते हैँ । तो दम कहेंगे कि विधि या 
नियेघ शास्त्र तो ज्ञानी के लिये होते ही नहीं [ वे तो अज्ञानी 
पर दी छागू होते हें ] 


ड्द्द पञ्नदृशी 


वर्णाश्रमवयोवस्थामिमानो यख्थ विद्यते । 
तस्मेव च निपेधाश विधय+ सकछा अपि ॥(००॥ 
जिस वेसमझ को देद के वर्ण, देह फे आश्रम, देद् की 
आयु, और देंद्द की अवस्थाओं का अमिसान हुआ रद्दता है 
जि ज्ञानी इन सब फो अपने दी माना करता दे] ये सब 
विधि और निपेध श्ञाख केबल उसी के छिए द्वोते हैं । 
वर्णाभ्मादयो देंहे मायया परिकल्पिता । 
नात्मनो वोधरूपस्पेत्थेष॑ तख विनिश्वयः ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा दृढ निम्धय हुआ रद्दता दे कि-- 
इन बर्णोश्रमादि को माया ने देद्द में ही कल्पित कर लिया है । 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वण या आश्रमाद़ि नहीं द्वोचे हें। 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु था । 
हुं 
हृदयेनास्तसर्बास्थों मुक्त एबोत्तमाशय) ॥१०श॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूण आसक्तियों को निकाल कर 
फेंक दिया हो, जिसका आद्यय किंवा ज्ञान निर्मल द्वो चुका द्वी, 
यद्द तो मुक्त द्वी है । ऐसा मदापुरुष समाधि करे था न करे, 
काम करे या न करे, [यद्ध खब उसकी इच्छा पर ही मि्र दै। 
इस यारे मे शाक्ष की हुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती है ] 
नैप्फम्येण न तस्यार्थ स्तस्पार्थोअस्ति न कमेमिः | 
ने समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मना ॥० शा 
अआओरों ने भी कट्दा है कि]--जिसका मन बासनाओं से 
रदित हो चुका है, कम को छोड बैठने या करते जाने से फिर 
उसे छुठ मतछय नहीं रहता | समाधि और जप से उसका घुछ 
प्रयोजन सिद्ध महीं दोवा । 


ज्ज्जज 
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आत्मासइस्ततोअ्न्यत स्यादिन्द्रजालं हि मायिकम्‌ । 
इत्यचेचलनिर्णोति कुतो मनसि वासना १३३ १ 
आत्मा असंग पदार्थ है, उससे मिन्न सभी कुछ इन्द्र है; 
के समान मायिक दै। ऐसा स्थिर_निर्णय फर_ चुऊने फे बाद 
सन्‌ में वासना कैसे उठेगी ? भाव यद्‌ दे कि---तत्वज्ञानी फे 
सन सें बासना नहीं उठत्ती। फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के लिए ध्यान भी क्‍यों करेगा 
एवं नासित प्रश्नज्ञेडपि कुतोड्सातिप्रसश्लनम्‌ | 
प्रसंगो यर्य तस्येव शड्येतातिम्रसेजनम्‌ ॥॥१०५॥ 

,... [अर्ूत बात तो इतती ही दे कि| इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसव दी नहीं दे तब फिर उसे अतिश्रसह्ञ केसे हो जायगा ९ 
यह अतिप्रसद् तो उसी को दोता है. जिसको कि प्रसन्न का 
बन्धन हो। [प्रसन्न वाला पुरुष जब प्रसद़् की अवहसना करता 
है तब वह उसकी अतिप्रसक्ति कद्दी जाती दे । | 

विध्यमावात्र चालस्य इश्यतेउतिप्रसंजनम्‌ । 
स्थात्‌ कुतो5तिप्रप्त ड्रीडर्य विष्यभावे ससे सति !!१०६॥ 
[यद्द बात लोक में भी देखी जाती दे] बालकों पर विधि- 
शाश्ष नहीं चलता ठो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती | 
ज्ञानी और बालऊ दोनों को द्वी विधि या निषध शाश्र का क्षमाव 
समान है । फिर इस बिचारे ज्ञानी को द्वी अतिप्रसड्भ' कैसे दो 
जायगा ? 
न किश्िद्नेत्ति वालब्ेत्‌ सबे वेत्येव तत्तवितू । 
अव्यक्षस्पेद विधयः सर्वे स्थु नाम्ययोदयो! ॥१०७॥ 
यदि कट्दो कि बालक तो कुछ भी नहीं जानता । [ उसकी 
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* अज्त्ा उस पर विधि का झोर नहीं घने देती] तो इम कहेंगे 
.कि ज्ञानी सब कुछ जानता है [उसकी सर्वेज्षतवा उस पर विधि 
फा अंकुश नहीं रखने, देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
“ तो इतनी ही है फि--ज्ो अल्पक्ष दे, उसी के छिए ये विधि 
और निषेध शास्त्र बनाये गये हैं। अज्ष और सर्वज्ञ के लिए 
“विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 
शापाजुग्रहसामरथ्य॑यस्यासौ तत्वविंद्‌ यदि | 
तन, शापादिसामथ्ये फ़ले स्पातपसों यतः ॥ १०८॥ 
यदि कद्ो कि--ऐसा भी क्‍या तत्वक्षानी, जो किसी को 
- शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें ये दोनों सामरथ्य द्दों 


, णे उनके तप का फ़ दे [यद कोई तत्वज्ञान का फल नहीं है], 
व्यासादेरपि सामथ्ये रत्यते तपसो बलाबू । 
शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 

. थदि कहो कि व्यास जैसे पत्वद्सी में भी शापाजुमद- 
सामध्ये [ शाप, और वरदान की शक्ति | था तो दम कहेंगे कि 
“उनमें बढ सामथ्य ज्ञान के कारण नहीं था। ब्टतो उनके 
, तपोबछ से. /7। तप भी दो श्रकार का होता ह--एक तप 
तत्व ज्ञान फो कारण है / दूसरे तप से शाप और झजुमदद का 
सामथ्ये उसपन्न दोवा है। ..*_ 
'  द्वयं यस्पात्ति तस्वैव सामेथ्यज्ञानपोर्जनिः 
"एके तु तपः इबन्नेकैक लमते फ़ल्मू ॥११०॥ 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये दवों, उसी में सामध्य और 
ज्ञान दोनों पाये जा सकते हैं। जो तो अकेले अकेले तप फो 
करेगा उसे तो एक ही एक फल मिल सकता है । हर) 


सामर्थ्यहीनो निन्‍्यथेद्‌ यत्तिमि विंधिवर्जितः । 
निनन्‍्धन्ते यतयोः्प्यन्ये रनिश भोगलम्पटेः ॥१११॥ 


जिन ज्ञानी पुरुषों में शापादि का सामथ्ये नहीं है और 
[ छानी होने के नाते ] विधि से रदित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को 
विहित कर्मों का पालन करने बाछे लोग निन्‍्य समझते हैं । 
इसका उत्तर यद्द है कि--यदि ऐसी निन्‍्दा से डरोगे तो फिर 
उन विध्यलुसारी लोगों की निन्‍दा भी तो विपयलूम्पट छोग 
सदा किया ही फरते हैं. [ वे तो कर्मा को पासण्डी और पोप 
नाम से पुकारते हैं। इस निन्‍्दा से जैसे सचे कर्मी फी कुछ 
दुःख नहीं दोता, इसी प्रकार कर्भी की निन्‍दा से सामध्येद्दीन 
झामी को ठुःख नहीं दो सकता ] 
मिक्षावद्धादि रक्षेयुवैयेते मोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेपां बैराग्यभरमन्थरम्‌ ॥१११॥ 
यदि ये छोग भी भोग की तुष्टि के लिये भोजन बस्यादि 
का उपाजेन करने लगें तो वह उनका यतिपन ही क्‍या हुआ, 
[ फिर उन्हें गृहस्थ आश्रम में दी कौनसी आफत थो । भाव हे 
यद्द है कि यतिधमे में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि जद के 
डिये कुछ भी काम नहीं कर सकता है । उसे तो व्यष्टि अभि- 
मान का पोषण फरने चाली भत्येक बात से परदेत्ध करना 
चाहिये । नहीं तो उसका यतिधमे नष्ट दो जाता ह्दे] 


हः 
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... बर्णअमपरान्‌ भृढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि | 


देहात्ममतयो बुद्ध निन्दन्त्वाथममानिनः ॥१ १ शा 

यदि यह कट्दो कि मूढ [ अर्थात्‌ विष्यलम्पट और पामर हैं। 
लोगों फी निन्‍्दा से वर्णाश्रम घ्॒म को पालने बाछे [ कर्मी ] 
फी कुछ द्वानि नहीं होती है । फिर वे मछे दी उनकी निन्दा 


* करते रहें, तो दम कहेंगे कि--देद को ही आत्मा मानने वालि, 


आश्रमों का अभिसान करने वाले, कर्मी छोग वत्वज्ञानी की 
निन्‍्दा भी भछे ही किया करें, उसकी भी उससे छुछ भी हानि 
नहीं हो सकती | 

तदित्य॑ तत्वविज्ञाने साधनाजञुपमर्दनात्‌ । 

ज्ञानिनाचरितु शक्‍्य सम्यग्‌ राज्यादि छलौकिकम॥११४॥ 

[ प्रकृव वात तो यही हुई कि 4 उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 
जाने के बाद छोछिक व्यवह्वार जिन मन आदि सापनों से 
चटता है, उनका उपमद किया विनाश नहीं हो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी छोग छौकिक राज्य [ उस जैसे बड़े-बढ़े फाम 
भी_] भले प्रकार चा दी सफते हैं। [ज्ञानी होने का यह अमि- 
प्राय कदापि नहीं है कि छानी पुरुष निकम्मा धोकर क्षयरोगी 
फी तरह हाथ पर द्वाय रसकर थैठ ज्ञाय या फह्ठी एक्ान्त मुफ़ा 
मेंद्दी जा पढ़े। जिन छोगों का विचार यद्व ई कि ज्ञान दो जाने 
पर तो छुछ छाम दो ही नहीं सकता! ये वो तत्नश्ञान को 
'ए० प्रकार फा पक्षाघाव रोग मानते हैं । ज्ञान तो मन की पक 
>प्म, अवस्था. हैं. शरीर जादि के ब्यापारों पर उस्तछा कुछ 
भी भाव नहीं पढ़ता । ज्ञान हो जाने पर भी शरीर भादि के 
व्यापार ज्यों के त्यों घटते रद्ट सकते हैं। लात कप गे 
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इतना अन्तर होता है कि वे काम अब तक जिस सकीण दृष्टि- 
कोण से हो रहे थे अथ उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने छग पड़ते हैं | यों तत्व ज्ञानी छोग राज्य जैसे बढ़े कामों 
को औरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में लोभ आदि 
न रहने से उसके सभी काम आदश काम होते हैं ।] 
मिथ्यात्वचुद्धथा तत्रेच्छा नास्ति चेत्‌ तहि मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्याथ ज्यवहरन्‌ यथारूधे घससलयस्‌ ॥११४॥ 
उन सबको मिथ्या समझ लेने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो। [ हम तो कहते हैं कि ] 
ज्ञानी छोग अपने ग्रारव्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यवह्वार में छगे रहें । 
उपासकस्तु सतते ध्यायन्लेव वसेदू, यतः ! 
ध्यानेनैय छते तस्य अक्ष्व॑ विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
उपासक लछोगों को तो सदा ध्यान में दी लगे रहना चाहिए। 
क्योंकि उपासक तो ध्यान के प्रताप से ही अद्यता को पाता है। 
उपासक को ज्द्याता प्रमाणों से समझ म नहीं झाती। जैसे कि 
ध्यान के प्रताप से दी अपने में जो विष्युता सपादित होती दै 
बह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती | [उसे तो केवछ ध्यान से 
ही कायम रखना पडता है । ] 
ध्यानोपादानक यत्तद्भयानाभावे पिलीयते । 
चास्तवी घढाता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७॥ 
जो बात ध्यान से ही उत्पन्न हुई है, वद्द तो ध्यान के न 
रहने पर विलछीन हो ही लायगी। परन्तु ऋद्षता ऐसी नहीं होती 
है । बद्द वो वास्तव होती दे। इस कारण उस अद्ता को जानने 
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वाढा ज्ञान जब नहीं भी रहता वय भी वह नष्ट नहीं हो जाती। 
चिंद् तो ठप्र भी धनी ही रहती है। अथवा सी ्रक्षता उसका 
/ शान जब नहीं भी रहता, तब भी विलीन नहीं हो जाती दे! 
+ धद्द वो तय भी बनी द्वी रहती है । ] 
ततो5मिन्नापरऊ ज्ञान॑ न नित्य जनयत्यद३ । 
ज्ञापकामावमात्रेण न द्वि सत्य निक्ीयते ॥११८॥ 
क्योंकि यह म्रश्मभाव नित्य है इसलिए ज्ञान तो उम्तका 
ज्ञापक [बोधक] ही दो सकता दै। जनक नहीं द्वो सकता । 
केबछ ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता 
[भमित्राय यह है कि--मश्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न द्ोनेवाली 
दोत्ती तो ज्ञान के मष्ट द्ोते ही नष्ट हो जाया करती । परन्तु बह 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हूँ कि--प्रद्मता एत्पन दी. नददीं 
होती । चढ़ तो नित्य है।] 
अस्त्पेगोपासकस्पापि चाख्तवी अक्षत्रेति चेत्‌ | 
पामराणां विरथां च बास्तयरी ब्रक्षता न कियू ॥११९॥ 
यदि कोई कह छि--उपासछ भी वासव बढ़ा ही होता 
है, वो हम फहेँगे कि इतता ही क्‍यों कहते हो ? क्या पामर 
असुष्य और पद्चु पक्षी भी वासव मद्य नहीं हैं 
अश्वानादपुमर्थत्व मुमययापि ततु समप्‌ । 
उपचासाद यथा मिक्षा चर ध्यान तथान्यत३।१२०॥ 
यदि कोई कि--पामर मलुष्यों और पद्म पक्षियों को तो 
सअपनी अक्षवा छा ज्ञान नदीं होवा, इस कारण उनकी अद्यता 
उनके किसी मतछय की नही द्ोती, [ ऐसी अक्लात अक्षता को 
कोई भी थुरुपाय नहीं मातता है ] तो दस फहेंगे कि यह वाव 
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दोनों पश्चों में समान है [ उपासक को भी तो अपनी अह्मता 
का निश्चय नहीं होता है इसी कारण उसकी जह्यता अपुरुषा् 
होती दे ]। हां इतनी बात तो है कि भूसे रदने से जेसे भीस 
मांगना शरेए दोता है, इसी अरार ओर_ सब बातों से ध्यान 
[ उपासना |] अच्छा माता जाता है। 
पामराणां व्यचहते पर कर्माचनुष्टितिः 
तततोडपि समुणोपास्ति निंगुणोपासना ततः ॥१२१॥ 
पामर छोगों के व्यवहार से तो फर्मानुप्ान ही श्रेष्ठ है, 
उससे सगुणोपासना भछी है| सगुणोपासना से भी निर्गुणो- 
पासन का दर्जा ऊँचा होता है । 
यावदू विज्ञानसामीष्य॑ तावच्छेप्य्य॑ विव्धते | 
बद्लश्ञानायते साक्षात्रिर्मुणोपास्न शनेः ॥१२२॥ 
ज्यॉ-ज्यों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्वों यों 
अधता की सात्रा बढ़ने छगती है। [ निर्मुगोपासना के सर्व- 
अरष्च होने का कारण यद्दी दे कि--] यद्द उपासना अन्त में धीरे 
धीरे ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणन द्ोजाती है । 
यथा संवादिविश्रान्तिः फूकाले अमायते । 
विद्यायते तथोपास्ति मुक्तिफालेडतिपाकतः ॥१श५शा। 
फछ मिलने के समय में जेसे संवादिश्रम भ्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक दो जाने के कारण, मुक्ति का ६ 
समय आ जाने पर “उपासना? ही “मऋद्यविद्या' दो जाती है | 
संबादिभ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्पान्यमानतः । 
अम्रेति चेत्‌ तथोपास्ति मान्तरे कारणायताय॥१२७॥ 


3 पद्मंदशों 


लो पुरुष सवादिभ्रम से किसी घर्तु को उठाने दोडा हे, 
उसे [उस्त भ्रम से अमाक्षान नहीं द्वोता किन्तु उसे] किसी दूसरे 
प्रमाण से प्रमान्नान द्वो जावा दे ऐसा यदि कहो तो दम कहेंगे 
कि इसी प्रकार उपासता भी स्वय तो अक्षज्ञान नहीं दो जाती । 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण वन जादी दै। [शअर्यात्र निर्मुणीपा- 
सना निदिष्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है । ] 
मूर्विध्यानस्य मन्ब्रादेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यतर प्रत्यासत्तिविशिष्यतें ॥१२५॥) 
यदि कट्दो छि--यों तो [चिद्र की एकाग्रता के सम्पादल 
के द्वारा ] मूर्ति का ध्यान था सन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान के 
कारण दोते है तो हम इस घाव को रवीकार करते हैं। परन्तु 
इस नि्युणोपासना में इतनी विशेषता दै कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप द्वोती दे ! 
निर्मुणोपापने पक्त समाधि! स्याच्छनेस्ततः । 
ये समाधपिनिरोधारू्य+ सोइनायासेन लम्यते ॥१२६॥ 
[ बह निर्मुगोपासना ज्ञान के समीप यों दे कि | यह 
निर्मुणोपासना जब पकने डगती दे तव इसकी सविक्ृलप समाधि 
हो ज्वदी दे | फिर उस सदिकस्प समायि की द्वी निर्विकतप 
समाधि वन चांदी है | यह निरोघ नाम की समाधि निर्युणों 
पासक को अनायास ही प्राप्त ही जाती है । 
निरोधलामे पुरतोडन्‍्चरसद वस्तु श्िप्यते । 
पुनः पुन्नोसिते5स्मिन्‌ वास्याज्जायेत तत्मघी॥१५णा) 
निरोध का ठाम हो जाते पर किवा निर्विकल्प समाधि हो 
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जाने पर, पुरुष के अन्दर असंग वस्तु छेप रद्द जातो है । इस 
अपर वस्तु की भावना जत्र बार वार की जादी हैं तब तत्वमसि 
आदि वाक्यों से तत्वज्ञान [ कि त्रह्मनाम का तत्व में ही हूँ 
यद्द ज्ञान ] उत्पन्न दो ही जाता है ! 
निर्मकारासड्नित्यखप्रकाशैकपूर्णताः । 
बुद्धी श्वटिति शाखोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१शप॥! 
उस समय तो निर्विकारता, असगता, नित्यता,स्वप्रकाशता, 
एकता, तथा पूर्णता नामक उदार धर्म; जिन का कि शाज्नों 
में वणन आता दे, झटयपट बुद्धि में बैठ जाते हैं। फिर बसे 
इनके विपय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का लाभ नहीं हो जाता,वब तक निर्विकारता,असंगता, खप्रका- 
शता आदि का सच्चा अथे किसी की कहपना में आता ही 
नहीं । इन शब्दों के अन्दर जो अनन्त खज़ाना भरा पड़ा है. 
बह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं | ] 
योगास्यास स्व्वेतदर्थोध्मुतबिन्दगादिपु श्रत! । 
एर्व च दृए्द्धारापि हेत॒त्वादन्यतों बरस ॥१२९०॥ 
अमृत्तबिन्दु आदि उपनिपदों से उसी [निर्धिकल्प समाधि 
को सिद्ध करने] के लिये योगाभ्यास का करना घताया है। 
[क्योंकि निशुण उपासना प्रद्यक्षज्षान के सब से अधिक निकट 
है। उससे एक यह दृष्ट फड भी द्वोता दे कि निर्विकल्प समाधि का 
छाभ हो जाता दे] यों यह निर्गुण उपासना सशुण उपासना 
से बहुत ऊँची बसरतु दे ।॥ यह निगुणोपासना दृष्ट [ निधिकल्प- 
समाधिलाभ] और अच्छा[ज्ञान का साधन होने से] दो भकारों 
से सशुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ वच्ठ है । 


३६६ पशद्ल्ी 


उपेक्ष्य तत्‌ तीर्थयात्राजपादीनेव कु्॑ताम । 
एंड समुत्यृज्य कर लेढीवि न्याय आपतेत्‌॥ १३० ॥ 
जो निर्युणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है] 
उसे छोड़ कर-जो अविचारी लोग तीर्थाटन और जप तप ही 
फरते रहते दैं।उनका परिश्रम तो उस जैसा ही है जो द्वाथ में से 
गुड़पिण्ड को फेक कर हाथ फो ही चाट रद्दा दो [अर्थात्‌ उनका 
परिश्रम वृथा होता है] । 
उपासकानामप्येव॑ विचारत्यागतों यदि | 
बाढ, तस्माद्‌ विचारसासंभवे योग शेरतः ॥१११॥ 
इस बात को तो दम भी स्वीकार करते हैं---कि आर्मतत्व 
के विचारों फो छोड कर निर्गुणीपासना करने वाछे उपासेक 
भी इसी भेणी के हैं. [थें गुड फैंक फर हवाथ चाटने चाछे के 
समान द्वी अविचारशीछ हैं] इसी फारण से शात्रक्री सम्मति वो 
यही है कि जिस को विचार करना असंभव दीता है. उसी के 
छिये योग [जिपासना] का विधान किया गया है। 
बहुव्याकुठबित्तानां विचारात तत्वधी नेहि । 
योगो प्रर्यक्ततल्तेषां धीदर्षल्तेव नश्यति ॥९र१॥ 
जित पुरुषों के चित्त अत्यन्त ज्याकुछ हुए रहते हैं, उनकी 
विचार से तत्वश्लान नहीं दो सकता! उनके छिये वो योग 
दी मुख्य उपाय दे (क्योकि योग करने से इनझा धीदप नष्ट 
हो जाग है । 
अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाव्छादितात्मनाम्‌ | 
सांख्यवामा विचाएः सन्म॒ुस्यों झटिति सिद्धिद।॥१३३॥ 
जिन पुरुषों फी चुद्धि व्याकुछ नहीं होती है, जिनका 
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आत्मा केचछ मोह के आवरण में छिपा रद्दता है,उनके लिये तो 
'सांझ्य' नाम का तत्व विचार हो मुख्य उपाय है । क्योंकि 
उनको उप्तीसे झटपट सिद्धि मिल जाती है | 
यत्सांख्ये: प्राप्यते खान तद्योगेरपि गम्पते | 
एक॑ सांख्य च योगं च यः पठ्यति स पद्यति १३४ ॥ 
[योग और सांख्य (उपासना ओर तलज्ञान) दोनों द्वी 
तल्वक्षान के द्वारा मुक्ति को दे देते हैं ॥ यह बात गीता में भी 
कह्दी गयी दै। ] कि--सांख्यमार्गी छोग जिस पद्‌ को पाते 
हैं योगमार्गी लोग भी बहा पहुँच जाते दें ! जो ज्ञानी सांख्य 
भर योग को फल में एक समझ छेता दै--इनमें भद नहीं 
जानता है, यही शारत़ के सम का जानने वाला है । 
तत्कारण सांख्ययोगाधिगम्य मित्ति दि श्रतिः 
यस्तु श्रुते पिंरुद्धो स आभास? सांख्ययोगयो£॥।१३५॥ 
[ खेताख्तर श्रुति में भी कद्दा दे कि ] इस जगत्‌ का जो 
मूछ कारण है,चद सांझ्य या योग किसीसे भी जाना जासकता 
है। आज कछ 'सांख्य और योग! नामसे प्रसिद्ध शाक्षों में जो 
बहुत सी बाते क्षुति के विरुद्ध दीख पड़ती दे वे 'सांख्य' या 
योग नहीं है। वे तो 'सांख्या-भास”'योगाभास! हैं । [आभास की 
बाघा जैसे द्ोजाती है वेसे दी उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासन नाप पक्कांमह यस्य परत्र स+ 
मरणे नह्मलोके वा तर विज्ञाय मुच्यते ॥१शे८॥। 
इस जन्म में जिस की उपासना ( योग ) परिपकत न हो 
चुकी हो, चद आग चल कर या को मरते समय या अद्ाछोक 
में पहुँच कर, तत्व को जान जाता दै और मुक्त हो जाता है । 
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(विपासक ततनझान दोने से पदले दीच से ही मर जाय ठो 
भी मोक्ष से चचिव नहीं रह जाता दे ]॥ 
य॑ ये बापि स्मरन्‌ भागे त्यजत्यन्ते कलियरस | 
त॑ तंमेबति यच्चिच्तस्तेन यातीति ग्राखतः ॥१३७॥ 
य य वापि स्मरन्‌ भा स्यजत्यन्ते क्लेबरं ते त्मेवेति (भ., ८-६) 
प्राणी अपने मरण काछ में जिस जिस भाव की स्मरण करके 
शरीर को छोडता है, उसी उस भाव फो भाप्त दो जाता है। 
यच्चित्तस्तेमेव प्राणमायाति ध्राणस्तजमा शुक्तः सद्ाम्मना यथा सक- 
ब्थित ढोझ नयति (प्र ३-१० ) [मरते समय जैसा चित्त 
अर्थात्‌ सकहप होता है, मरते समय जिस देवता ममुष्य पद्चु 
पक्षी और वृद्ध आदि के एरीर को अच्छा मान छेत्ता है, उस 
सैकल्प से वद्द अपनी सब इन्द्रियों के साथ मुख्य प्राण में 
आ जाता दे अर्थोत्त्‌ तर फेबल प्राण व्यापार चलवा हें। इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता हू | बह भाण तेश अथात््‌ उद्नन से युक्त दो 
कर भोक्ता को भी सकनन्‍्पाठुसारी छोक म छे ज्ञाता दे । फर्म 
फर्प्ते समय सैसे सकत्प रदे दें मरते समय वे बासना रूपसे 
प्रकट होते हैं। अगले जन्म में उन द्वी वासना का झरीर यन 
जाता है | मरण के बाद जैसा शरीर मिलना द्वोता दै।वैसी दी 
घासनायें होती हैँ और वे द्वी योनिया मुमूर्प को दीया करती ६] 
ऊपर के गीवावाक्य तथा इस श्रुति के कथनालुसार मरते 
समय फे ज्ञान से मुक्ति मिलने की बात समझ में क्षादी दे । 


अन्त्यप्रत्ययतो नूर मायिजन्म, तथा सत्ति | 
निर्मुणम्त्ययो$पि स्पात्‌ सगुणोगासने यथा ॥११८॥ 
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मिरते समय इस जन्प्र में जो सबसे पिछले विचार द्ोते 
हैँ वे यह चता देते हूँ कि अगछा जन्म फेसा द्योगा-कौन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो, प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो दी 
जाता है। परन्तु उस के साथ ही मरण काल में ज्ञान दो 
जावा है और उस से मोक्ष मिऊ जाता दे यद्द धात भी इन्दीं 
प्रमाणों से सिद्ध दो जावी दे ) पिछले ज्ञान जैसे भाविजन्म 
फी सूचना साधारण प्राणी फो मिल जाती है, या जैसे 
पूर्वाभ्यासवश मरण के समय समुणोपासकों को सगुण भद्ष 
के दशशन मिल जाते हैं, इसी तरद्द पूर्वोभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निर्मुणोपासकों को भी निशुण अक्ष का ज्ञान दो 
दी जायगा, इस में वृथा सन्देद्द क्यों किय जाते हो । 
नित्यनिगुणरूप तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ । 
अथतो मोक्ष एचेप संवादिश्रमवन्मतः ॥१३९॥ 
[ यदि कद्दो कि निर्मुणोपासक को तो मरण काछ में 
निशुण भह्य की प्राप्ति दही हो सकती है। उसे मुक्ति क्‍यों करू 
मिल जायगी ? इसका समाधान यह है कि] उसऊा ठुम निर्गुण 


जाम भले ही गाते रहो । असछ में तो यह भोक्ष ही हे । जेसे ५ 


सवादिश्रम कहने दी कहने को भ्रम है, असछ में तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कद्दना चाहिये। ([ज्रद्म प्राप्ति ओर मुक्ति ये एक ही 
पदार्थ के दो नास रण लिये गये दें] । 
तत्सामथ्योज्जायते घीमूराविद्यानिवर्तिका । 
अविमुक्तोपासनेन वारकत्रह्मबुद्धितत्‌ ॥१४०॥॥ 
निगश्ुण उपासना के सामथ्ये से जो ज्ञान पैदा द्ोदा है, 
चह ज्ञान दी सूलाविय्या को निवृत्त कर देता है | अथांत्‌ बद्द 


ट् 
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सिर मी कर मत अ मकल सी मल जन हज शक कक नकल 
शान दी मोक्ष का साधन दे [द्वम, मानस क्रिया-रूपी 
मिशुणोषासना फो साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं कद्दते हैं ] 
अश्िमुक्तोपासंना [ घरुडटो में वैश्वानर की उपासनाशु से 
तारफ श्रद्म का छान जैसे हो जाता हे [ ऐसे ही निर्गुणो- 
पासप्तना से भूछाबिया को इटा देने बाडी बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती है. ] ! 
सोड्कामी निष्फाम इति छाशरीरो निरिन्द्रियः। 
अभय द्वीवि मुक्तत्व॑ तापनीये फर्े शतम्‌ ॥१४१॥ 
सोडकामी निष्कामः आत्काम आत्मकाम अग्यीगी निरिन्द्रिय: 
अमय वै ब्र्न मवति इत्यादि वाक्यों के द्वास तापनीय उपनिपत्‌ 
में मोक्ष को निर्ैगोपासना का फछ बताया है । 
उपासनस्य सामथ्योद्‌ क्द्योत्पति्मवेत्‌ ततः | 
नान्‍यः पन्‍्धा इति हेठच्छास नेव विरुध्सते॥१४२॥ 
नान्‍्य: पन्‍्या विद्यत5यनाय ( स्व, ३-८ ) थद्द शासन कहता दे 
कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूमरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामश्य से भी ज्ञान की उपत्ति हो जाती दे और ज्ञान से 
मुक्ति हो जाती दे । यों नान्‍्य. पन्‍्या चाढे शात्र का विरोध 
नहीं होता । 
निष्फामोपासनान्मुक्ति स्तापनीये समीरिता | 
ब्रक्कलोकश सकामस्थ शेव्यअश्ने समीरितः ॥१४३॥ 
वापनीय उपनियत्‌ में निष्क्रामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही दे । शैव्यप्रश में यह बाद कद्दी गयी दे कि सकामो- 
पासन्ग फरमे वाले को शक्षछोक मिठ्ता हे।. 7 





ध्यानदीपप्रक्रणमस्‌ , ४०१ 


जज 








“य उपास्ते त्रिमात्रेण अक्षलोके स नीयंते | ' , 
से एंतसंमाज्जीवयनात्‌ पर पुरुषमीक्षते ॥१४४॥ 

, शेव्य प्रश्न में यह बात फट्दी गयी हैं कि जो इस परम, 
पुरुष की उपासना ज्रिमात्र ऑकार से करता दे, वह अद्मलोक 
में लेजजाया जाता है । उसके अनन्तर वहीं पर यह भी कह्दा 
गया है कि-- अक्षल्तो ऊ में पहुँचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 
[ अथोत्‌ जीवों की समष्टि इस द्िण्यगर्भ ) से भी ऊंचे दर्जे 
के उपाधि-रद्दित चेतन्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ वहीं कर 
छेता है। दि 

अगप्रतीकाधिकरणे 'तंत्क्रतुन्याय” इर्तिः | 
बह्मलोकफर् तसात सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥१४५॥ 
“अप्रत्तीकालुम्ब्ननान्नयतीति बादरायण: (त्रह्म ४-३-१५) उमयथा 
दोपात्तलतत॒श्च! इन दोनों सूत्रों में व्यास सुनिने कह्दा दे कि-- 
.अपनी अपनी कामना के अनुसार द्वी फल प्राप्त दोता है । इस 
कारण सकाम लछोयों के अ्रक्लछोक पाने की बात कही है। 
[ सूतन्नाथे > प्रतेिकोपासना न॑ करने वाले उपासकों को 
जअमानव पुरुष छ जाता द्दै एसा चादरायण आचाय मानत हद ] 
किन्हीं को छे जाता है किन्‍्हीं को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
से कोई दोप नहीं है । क्‍योंकि यह सब संकल्प पर. निभर 
फरता है |] - 
निगुणोपास्तिसामर्थ्यात तत्र तत्वमबेक्षते । 
पुनरावतते नाये कल्पान्ते च विम्नच्यते ॥१४६॥ 
( सझाम निशुणोषास रू को तत्वज्ञानं होने का कारण यदद 
दे कि / लिशेंगोपासना के सासथ्य से अह्यछोक में ही उसे सत्व- 
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ज्ञान हो जाठा है । ऐसा पुरुष फिर इस मरत्यछोक में छोटकर 
नहीं आता । जब ऋलप का अन्त होने छगता द्वे तमी बद्द हिरण्य- 
गग के साथ मुक्त दो जाता हैं । 
ग्रणवोपास्वयः प्रायो निमुणा एवं वेदगाः । 
कांचत्‌ सगणताप्युक्ता ग्रणवोपासनस्य है॥१ए४जणा 
बंद में भ्रणव की शिवनी भी उपासनायें हैं,वे भायः सब की 
सब निंगुण दी देँ । कहीं कहीं एकाघ सशुणोपासना भी झाती दे । 
परापरत्रद्ौरूप आकार उपवार्णित३ 
पिपलादेन घ्ुनिना सत्यक्रामाय एच्छते ॥१४८॥ 
पिप्पछाठ मुनि ने सत्यक्ताम के प्रश्न के उत्तर भे परापर 
क्क्षरूप दो भ्रकार का आकार दताया दे । [उसी को ऑंकार की 
निर्युण और संगुणोपासना का प्रमाण समझना चाद्िए | ] 
एतदालम्बन बात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ | 
इति ग्रोक्त यमनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
कठोपनिपत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यद्दी उत्तर दिया 
दै कि इस जॉंकाररूपी आम्बन [सद्दारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता हे उसे वद्दी मिछ जाता ६ै। [यम के उत्तर से भी 
अणवोपासना दो तरह की पायी जाती दे । ] 
इह वा मरणे वास्प अक्मलोऊेज्यंवा मवेत्‌ । 
त्रक्षताक्षात्कृति; सम्यगुपासीनस्यप निमुणम्‌ ॥१५थला 
[प्रकरण का तात्पयें तो इतना ही दे छि]| जो_निर्भुण की 
डिसी दर्‌इ की भी उपासना मछे प्रजार कर छेता हैं उसको इस 
छोक में या मरते समय अथवा बचष्ठाडोक में जाकर ब्रह्म का 
साक्षाप्घार हो दी जादा ई । [ वद् दोने से रुकता नहीं | 
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* अर्थोश्यमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः । 
विदाराक्षम आत्मानपुपासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार में असमर्थ हूँ [ विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता है] उन्हे निर्युण तक्ष की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कद्दी है । 
साक्षात्कतुमशक्तोषपि चिन्तयेन्मामशक्वितः । 
कालेनानुभवारूढो भवेय॑_ फलित धघ्रुवम्‌ ॥१५शा। 
[आत्मगीता में कद्दा है कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न दो,बद नि शक होकर, मेरी उपासना ही किया 
करे। समय आने पर में उसके अनुभव में आऊँगा और निम्चय 
ही फलित द्वो जाऊँगा । 
यथाञ्गाधनिषेरुब्धौ नोपायः खनने बिना । 
मल्लाभे5पि तथा स्वात्म चिन्ता मुक़्वा न चापरः॥ १५शे॥ 
अग्राध निधि को पाने का जेसे खोदन के सिवाय ओर 
कोई उपाय द्वी नहीं दे, इसी प्रकार जात्मचिन्ता को छोड कर 
मेरे पाने का भी ओर कोई उपाय नहीं हे । 
देहोपलमपाकत्य बुद्धिकुद्दालकात्‌ पुनः । 
खात्वा मनोअुद॑ भूयो ग्द्वीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥ १५४७॥ 
[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुद्ठाछ के सद्दारे से, देह 
रूपी पत्थर को हटा कर, और मन रूपी भूमि को बार बार 
खोद्‌ कर, सुझ निधि को प्राप्त कर ही ले । 
अजुभूतेरभावेडपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अध्यसतप्राप्यते ध्यानानित्याप्त ब्रह्म कि पुन। ॥१५पत) 
यदि किसी को अनुभूति न द्वो तो भी उसे '“मैं अहम हूँ” 
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यह उपासना करनी ही चादिए | ध्यान का तो इतना प्रताप दै 
कि--उससे असत्त्‌ भी मिल जाता दे [ उपासक छोग असत्त्‌ 
वभाव को भी ग्राप्त कर छेते हैं] अपना स्वरूप होने के छारण, 

नित्यप्राप्त जो सवोत्मक मक्म दे, बद ध्यान से मिल जाता हैं, 
इसका तो कट्दना ही क्‍या ? 

अनात्मबुद्धिशेथिल्य फर्छं ध्यानादू दिने दिने । 

पव्यत्रपि न चेदू ध्यायेत्‌ को5परोड्सात्‌ पशुवद॥१५६॥ 

ध्यान करने से दिन पर दिन अनाव्मबुद्धि, ढीढी :पडती 
जाती दै । ध्यान के इस मद्याफछ को देख फर भी यदि कोई 
ध्यान न फरे तो इससे बडा पद्चु और फौन होगा ? 

दृहाभिमान चिध्यस्य ध्यानादात्मानमद्दयम्‌ । 

पश्यत्‌ मत्यज्मतो भूत्वाह्मत मक्ष समस्छुत ॥१५७॥ 

सम्पूणे भ्रकरण का निष्कपे तो यह द्व कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव दे कि इससे देद्दाभिमान का विध्यस्त दो जाता 
द्व। अछवितीय आत्मा के दशन मिलते हैं। [इस मरने वाले देदद 
में से मैंपमे? का अमिमान द्ृट जाने के फारण] अपने स्वासा- 
चिक अमरपने का छाभ द्वो जाता दे | फिर तो इस मरने वारू 
देह के रदते रहते द्वी अपना निजस्वरूप ब्रद्म प्राप्त दो जाता है । 

ध्यानदीपमिम सम्यक्‌ परासशति यो नरः । 

युक्तर्मश्षय एवायं ध्यायति ब्रक्ष संवतम्‌ ॥ई५८॥ 

जो पुरुष इस “ध्यानदीप” का विचार भछे प्रकार करता 
है, चह सभी सशर्यो से मुक्त दो चाता है और फिर सदा ऋद्म 
का ध्यान करने लगता हूं | 

इतिश्रीमद्दिधारण्यपिरचितपचद्या च्यानदीपप्रकरणम। 
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परमात्माइयानन्दपूर्णः पूर्व खमायया । 
खयमेव जगदू भूत्वा आविशज्जीवरूपतः ॥१॥ 
रूष्टि से पहले वद्द परमात्मा परसानन्द से परिपूर्ण था, 
हू अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगदूरूप हो गया 
ओर फिर वही जीवरूप से उसी में प्रवेश कर बैठा । 
विष्प्पाद्यत्तमदेहेषु प्रविणो देवता भवेत्र 
मर्त्या्यधमदेहेषु स्थितो भजति मत्यंताम्‌ ॥२॥ 
चह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम देद्ों में प्रविष्ट हुआ 
तब देवता बन गया। वह जब मत्ये आदि अधम देहों में 
घुसा तब मस्येभाव को प्राप्त दो गया | [भाव यह रू कि यह 
दीसने वाला उत्तमाघम भाव स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि फे फारण से दे। ऐसी अवस्था में जब एक ही 
परमात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ हैं तय फिर पृज्यपूजफ 
भाव या उत्तमराघम भाव क्‍यों है ? इस प्रश्न का समाधान हो 
ज्ञाता है । ] 
अनेकजन्मसजनात्‌ स्त॒विचार चिकीर्पति। 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिप्यते स्वयम्‌ ॥३) 
अनेक जन्मों के भजन से [अनेक जन्मों में छिये हुए कमी 
को पद्ध में समर्पण करने से ] यद्द प्राणी आत्मविचार फरना 
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चाद्दा करता दैं। आत्मविचार के प्रमाव से जब [अपने अद्द- 
»यानन्द रूप को ढकने वाली] माया नष्ट दो जाती हैं तप्र वह 
फिर पहले की तरद्द स्वयं [परमानन्दपृण परमात्मा] हीदोप 
रह जाता दे । 

अद्यानन्दरूपस्य सदयत्व॑ च दुःखिता । 
बन्धः भ्रोक्त3,स्वरूपेण स्थितिर्मुक्ति रितीर्यते ॥७॥ 
अद्वितीय श्रक्ष [छे सचे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नहीं सकता | इस कारण-जब उस अद्दयानन्द ] 
को दुःसी द्ोने का श्रम द्वो जाता हैं. तब बस यही उसका 
सद्दयपना” और यद्दी उसका “बन्ध! कद्दाता द्वे । [उस दुःफी 
पने को दृट जाना किंवा] अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता दे । हे 
अविचारऊइंतो वन्‍्धी विचारेण नियर्तते। 
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 
यह वन्‍न्घन अविचार का किया हुआ हैँ । विचार से ही 
इसकी निशृृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तत्वसाक्षात्कार 
होने तक] सदा ह्वी जीव और परमात्मा का विचार करता रे | 
अद्दमित्यमिमन्ता यः कतौष्सौ, तस्य साधनम्‌ | 
मनस्तस्य फ्रिये अन्तर्वादिश्ची क्रमोत्यितें ॥4॥ 
[चिद्ाभास से युक्त] जो_ अहंकार देंद्रादि में मेपने का 
अमिमान किया करता है, उसी को करती! या जीव कहते ६ैं। - 
उस जीव [के अमिमान करने] का साधन मन कहट्दाता है । 
बह क्रमानुसार कभी अन्तर्शत्ति छौर कभी “बद्दिृत्तिः नाम की 
दो प्रकार छी क्रियायें किया करता दे ! 
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अन्तर्मुखादमित्येपा घ्ात्तिः कर्तारमुछिखेत ) 
चाहमखेदमिस्येपा बाह्म वस्लिदमुछिखेत्‌ ॥७॥ 
उस मन की 'में? यह अन्तसुख वृक्ति लो कत्तो का उल्लेस 
किया करती है । उली मनकी बहिसुख रहने वाली &इर्द' यह 
वृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को यह ! रूप में- विषय 
किया करती है । 
इंदमो ये विशेषाः स्पुर्गन्धरूपरसादयः । 
असांकर्येण तान्‌ भिन्‍्दधाद्‌ घाणादीन्द्रियपंचकम्‌ ॥८॥॥ 
[मन तो ,सामान्यतया “इदं! को विपय करता है परन्तु] 
उस इदूँ के जो विशेष विशेष धमे [गन्ध, रूप, रस आदि] 
हैं ,उन को तो प्रथफ्‌ एथक्‌ घराण आदि पाँच इन्द्रियां ही प्रकट 
किया करती हैं। [यों मन का भी उपयोग हो जाता और प्राण 
आदि इन्द्रिये भी व्यथ' नहीं द्ोती]। श 
कतौरं च क्रियां तदृदू व्याजत्ताविषयानपि । 
स्फोरयेदेकयल्रेन योज्सौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥९॥ 
जो तो केषछ चिद्रूप द्ोकर कृतो,को भी, क्रिया [7में” 
“यह! की मनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
विलक्षण गन्धादि विषयों को भी, एक द्वी यत्न से अकाशित 
किया करता है, उसी चिद्रूप को यहां [वेदान्त में] साक्षी 
कहते हैं। कक ला 
नृत्यशालास्थितो दीपः म्रश्चु सभ्यां नतेकीम्‌ । 
दीपयेदबिशेपेष.. तदभावेज्पि दीप्यते ॥१०॥ 
जऋत्यशाला में रक्‍्खा हुआ दीपक पल [हतद्यशाला के मालिक] 
को, सभ्यों को, तथा नतेकी को, समान रूप से अकाशित किया 
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मिशन लत चाह 
करता दे [विद किसी के प्रकाश के छिए घटता बढ़ता नदी है 
और जब न॒थशाला में से ये सब, छोग चछे जाते हैँ. | ज््व वहां 
फोई भी नहीं रहता तव भी वह वहां दीप्त हुआ रहता दे । 
अद्ृकार घिय॑ साक्षीं विपयानपि भासयेत्‌ | 
अद्दकाराद्माबेडपि खय॑ भात्पेत्र पूर्वत्‌ ॥११॥ 
ऊपर के इष्टान्च की तरह द्वी यह साक्षी तत्व अहंकार को 
बुद्धि को ओर विपयों को, प्रकाशित किया करता दे । [ सुपरप्त 
आदि के समय] जब तो अदकार आदि कोई भो नहीं रहता, 
तब भी बद [साक्षी] पदछे दी की तरद जगमगाता रद्दवा है। 
निरन्तर भासमान कूटस्थ ब्वाम्रेसपतश 
तद्भासा मास्यमानेयं चुद्धिन॑त्यत्यनेकधा ॥१२॥ 
बह कूटस्थ साक्षी वो ज्ञप्ति [क्रिया स्वप्रकाश्न चेतन्य] रूप 
से सदा ही मासता रहता दे | यद्द त्रिचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभात] साद्दी की प्रमा से प्रकाश्यमांन दोकर, अनेक रूप से 
नाचा करती दे। ['यह घट है? “यह पट है? इत्यादि अनेक रूपों 
' में विकृत दोठी रहती दे। ] हु 
अद्देकारः प्रध्ु), सम्या विपयां, नर्तकी मतिः 
वालादिधारीण्यक्षाणि दीप साक्ष्यमासक:ः ॥१३॥ 
अईकार ही इस [ जगवहूपी ] नाटक फा भ्रमु दूं [ क्योंकि 
माटंक के मालिक की तचरदद विषय मोग की सफछता और विफ- 
छवा से द॒प और विषाद इसी ण्दंकार को दोते हैँ | विषय ही 
इस नाटक के समय हैं [नाटक के दर्शकों को सुख ठुःसमयी 
घटना देखने पर मी जैसे मुख दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विपयों फो भी मु दुः्य छुछ नहीं द्ोदा ] बुद्धि दी इस 





साटकदीपप्रकरणमस्‌ झ्ण्र 


नाटक की नरतंकी है [क्योंकि नतेकी की तरद्द नाना वरद्द के 
विशार इसी में होते हैं ]। वार आदि को धारण करने बाली 
तो इन्द्रियां ही हूँ [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों फे अनु- 
कूछ व्यापार करने छगती हूँ ]! यद्द साक्षी ही इन सब फा 
अवभासक दीपक है [क्योंकि यही इन सब्र को प्रकाशित किया 
छरता दे । ] 
खस्थानसेस्थितो दीपः सबेतो भासयेद्‌ यथा । 
» सिरिस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 
दीपक जैसे अपने स्थान पर द्वी रक्खा हुआ अपने चार्रो 
ओर [. के सम्पूण पदार्थों को ] श्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार स्थिर रूप से स्थायी यद्द साक्षी भी ( विकारी न द्ोकर 
दी ) बाहर और अन्दर प्रकाश किया करता है । 
बहिरन्तविंमागोड्य देहापेक्षो न साक्षिणि । 
पिपया वाह्मदेशस्था देहस्यान्तरहेकति ॥१५॥ 
['अनन्वरमयाह्मम? (द्वू० ३-८-८) इत्यादि बृहृददारण्यक श्रुति 
के अनुसार साक्षी में त्तो अन्दर और बाहर का कोई भी विभाग 
नहीं होता] यह सन बाहर अन्दर का विभाग तो देह [रूपी पैमाने] 
के कारण ही हो जाता है । विपय तो द्वारीर से बाहर रहते हैं । 
अदकार तो शरीर के अन्दर न्द्र होता दे । [ इसीस अन्दर बाहर 
यहू व्यवहार होने छगा दूं । आत्मा भम अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता । ] हु 
अन्त 'स्था धी- सहवाल्ष बीहियाँति पुनः पुनः । 
आस्पवरद्धिसचाशल्य साक्षिण्यररोप्पहे हथा ॥१६) 
शरीर के अन्द्र बेठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को मद्दण 
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करने के लिए ]इन्द्रियों के साथ सा्थाअयवा इन्द्रियों के द्वारा] 
चार बार बाहर निहुछा करती हद । बस बुद्धि की इसी चचलता 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में प्रथा ही आरोपित कर छिया 
जाता दे । [ दस साक्षी में वास्तविक चचढवा नहीं दे ॥] 
शहान्तरगत सलल्‍पो गवाक्षादातपोड्चल | 
तर इस्ते नरत्यमाने भृत्यतीयातपों यथा ॥१७॥ 
निजसथानग्यित साक्षी बहिरन्तर्गमागमों । 
अकुर्बन्‌ ब॒द्धिचाग्वल्याव्‌ करोतीव तथा तथा ॥१८॥ 
झरोसे में होकर घर में गया हुआ ननन्‍्द्रा सा सूर्यप्रक्ाश, 
अचल ही द्ोवा है | [वद द्विछता जुछता नहीं दें] इस आवप के 
दीच में जब कोई पुरुष अपना डाय दिलने लगता है, तय चिस 
प्रकार बंद आठप भी हिल्‍ने सा टगता है, ठीऊ इसी प्रकार 
साक्षी तो अपने ही स्थान में [किव्रा अपनी अचछ मयौदा में ] 
अठा रइता हैं, वद झभी बादर अन्दर आवा जाता नहीं दै। 
परन्तु फिर भी बुद्धि डी चचलता के कारण, चेसा बेमा करता 
डुआ सा [ व्यय द्वी ] श्रवीत होने छगता दे । 
न याद्यों नान्तर साक्षी चुद्धेर्देशाँ हि ताबुमौ 
बुद्धधायशेपसंगान्दौ यत्र मात्यत्ति तव सर ॥१९॥। 
(पिद्दिले इछोक में जो साक्षी फो अपने स्थान पर स्थित 
चढाया हद उसका अमिप्राय मुन छो ] बद्द साक्षी थाह्य या आानन्‍्चर 
कमी नहीं दोठा। य तो दोनों बुद्धि के दी देश कड्टाते ईैं । बुद्धि 
वया इन्द्रिय आादि की प्रतीति के चन्द द्ोने पर यद्द भाव अथवा 
यह प्रकाश, जद्दों [ स्ववन्त रूप से ] अगमगाता रद्ददा दे, रसी 
झछो इम झांदछी छा स्थान समझ डो! 
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देश) कोडपि न भासेत यदि त््व॑स्त्वदेशभाझू | 
सर्वदेशप्रक्लप्त्येव सर्वगत्य॑न तु स्पतः ॥२०॥ 
यदि कहो कि--सम्पू्ण व्यवद्वार के बन्द हो जाने पर तो 
कोई भी देश भासा नहीं करता फिर उसको वहों कैसे पद्दचानें ? 
तो हम कहेंगे क्रि तुम उसको बिना दी देश [स्थान ] का समझ 
लो [ भाव यद है कि देश आदि की जितनी भी कस्पनाये हें 
बन सब कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है उसे तो अपने से भिन्न 
छिसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । ] शास्त्र मे भी उसको 
कहीं कहीं सर्वगत आदि कद्दा गया है, वद भी सर्वेदेश की कल्पना 
के कारण ही कहा छहे। वद साथ्षी आत्मा स्वभाव से सर्वेगत 
कदापि नहीं है [ स्वभाव से तो वह अड्डितीय और.असग दी है ] 
अन्तर्वहिवी सर्वे वा य॑ं देश परिकल्पयेत्‌। 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्दर था बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पना यह 
बुद्धि कर छेती है उस देश का यह आत्मा “साक्षी” कद्दाने छगता 
है [ वास्तव में तो सर्वंगतपन की तरह सर्वेसाक्षिपन भी कोई 
पदार्थ नहीं है] इसी प्रकार अन्य वग्तुओं में भी साक्षी को समझ 
लेना चाहिए । हु 
ययदू्‌ रूपादि करुप्येत चुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ । 
तस्य तस्य भवेत्‌ साक्षी स्पतो वाखुद्धघगोचर॥२२॥ 
बुद्धि से जिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती है, उस 
उस [कल्पित पदार्थ) को प्रकाशित रसने बाछा यद्द आत्मा उस 
उसका साक्षी” कट्टाने छगता है [ यदि तुम उसके असछी रूप 
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को पूछी सो दस कहेंगे कि ] वद्द स्वय तो वाणी और बुद्धि का 
अधिषय ही दे [ फिर उसे साक्षी भी कैसे कह्द दें ? ] 
फर्थ ताइड भया ग्राद्य इति चेन्मैव गह्मताम्‌ । 
सर्वग्रहो पसंशान्तों स्पयमेवावशिप्यत ॥२३॥॥ 
यदि वह साक्षी अबडू मनोगोचर है तो फिर में मुम॒क्षु 
ऐसे उसको कैसे अद्वण करूँ ? इसका उत्तर यदी है क्रि--उसे 
तुम प्रदण द्वी मत करो | [छुम ग्रहण करने के झगडे में वी मत 
फसो] जब सर्वप्रद झान्त हो जायगा [जब इस सब कुछ कह्दाने 
बाले देव की प्रदीति बन्द द्वो जायगी ] तब समझश्मत्ते हो क्‍या 
शेप रद्द जायगा ? दुसो उस समय यह स्वय द्वी शेप रह गया 
होगा [इसी को दम माश्षी कइते देँ। इसी को हम वाणी और 
बुद्धि फा अगोचर घताते हैं। ] 
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 
ताचम्व्युत्पत्यपेक्षा चेच्छूतिं पठ गुरोझंखात्‌ ॥२४॥ 
सर्वप्रह फी झान्ति दो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहृदता है, 
उसके श्रत्यक्ष के लिए भ्रसाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं दे । 
क्योंकि ब्रह तो स्थय भकाश-स्वरूप ही हें । पद्द आत्मा रवय 
प्रकराशस्वरूप केसे है ? यद्द जानना द्वो तो गुरु के मुख से 
अंदान्त फा अध्यन करो । [ इस गद्दन पस्त्व फ ज्ञान तुम्दारे 
स्वतन्त्र स्वाध्याय मे या किसी प्रन्थ का अज्ञवाद पढने से नहीं 
दो सकेगा । यद् घात तो अनुभव बाला दी समझा सकेगा ] 
यदि सर्वग्रदत्यागो5शक्यस्त्िं घिय॑ ब्रज । 
शरण, तदधीनोडन्तर्वहिवेपोड्लुभूयताम्‌ ॥२५॥ 


'>-ज्जजज्ल्‍जजज ८ 
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* यदि मन्दाधिकारी छोग सर्वप्रद्द का त्याग न कर सकते | 
हों तो वे चुद्धि की शरण ले लें। अन्दर या बाइर सब जगद्ट 
बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का वे छोग अनुभव करें 
[वे छोग यद्द बिचारें कि--यह बुद्धि जिस जिस बाह्य या 
आशभ्यन्तर पदाथे की कल्पना करती है, उस उस पदथे का 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रहता है। वे छोग 
इसी भागे से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] 


इतिश्रीमद्वियारण्यमुनिश्िरिचितपंचदश्यां नाटकदीपप्रकरणम 





कहाएकनन्‍्दे फोमानन्द्सकरणतू 


अक्षानन्द प्रवक्ष्यामि, जाते तस्मिन्नशेषतः । 
एहिकामुष्मिकानर्थत्रातं दिव्या सुखायते ॥१॥ 
अब हम ब्रह्महप आनन्द ऊछिंवा त्ह्मानन्द नामक प्रन्य का 
वर्णन करेंगे । जब कोई उस आनन्द तथा उस गन्थ को सम्पूण 
रूप से जान छेगा तब वह ऐद्विक और आमुष्मिक दोनों 
प्रकार के अनर्थों से छूट कर सुसरूप द्वो जायगा । [उसको जो 
इस छोक के देद्द पुनादि में 'भ?! ओर 'मेरेपन' का अभिमान 
करने से आध्यात्मिक आदि साप द्वोवे थे, या परछोक में जिन 
तापी के मिलने की संमावना थी बहू उन सथ को सम्पूर्णरूप 
से छोड़ फर सुख रूप प्द्मतत्त दी हो जायया ।] 
बह्मरित्‌ परमामोति, शोक तरति चात्मवित्‌ | * 
रसो नह्म रसे तव्ष्यानन्दी भवति नान्यथा ॥२॥ * 
भद्वादेर्शी पर को पा_ छेता है। _आत्मछानी शोक को तर 
जाता दे | रस महा द्वी दे। रस फो पाफर दी आनन्दी होता हें 
ओर वठरद्द से नहीं। है 
ब्रद्मविदामोति परम ( ते० २-१ ) इस याक्य में कहा गया हैं 
के जी मक्ष को जानता है वद्द पर अथवा उत्कष्ट आनन्दस्यप 
स्यको प्राप्त कर चुरुता दे । शुत क्ैेव मे मगवद्द्शेम्पस्तरति शौक 


प्रद्मनन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ है 





चात्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कद्दा गया हे कि देश- 
फाऊ और वस्तु के परिच्छेद से रद्दित आत्मतत्व को जान लेने 
बाला पुरुष शोक अर्थात्‌ इस छज्ञानमूलक संसार समुद्र को 
छाघ जाता है । रसो ये स.] रस छ्वाय लब्घानन्दी मरति (सै०२-७) 
इस श्रुति में कद्दा गया है कि जिसको कहीं पर 'प्रद्म और 
कहीं पर “आत्मा? कहद्या जाता है वद्द यद्द आत्मा रस किवा 
सार अथवा आनन्वरूप हैं,डस आनन्दरूप अह्म को पाकर [ में 
प्रह्म हूँ इस ज्षान से प्राप्त करके] आनन्दी दो जाता है--मयोदा- 
रहित और सबोधिक सुख को पा छेता है । ब्रद्मात्मेकत्व ज्ञान 
फो छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के अलुप्तान से जानन्दी 
नहीं हो सकता । इन सब वाक्यों से यही सिद्ध होता दे कि 
अद्यज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति होती छे । 

फ्रतिष्ठां विन्दत स्वस्मित्‌ यदा स्यादथ सोउमय: 

कुरुतेडस्मिन्नन्तर॑ चेदथ तस्य भये भवेत्‌ ॥शे॥ 

जब अपने आपे में प्रतिष्ठा पा लेता हैं तव वह अभय दो 
जाता दे । जब इसमे भेद कर बेठता है फिर उसे भय छगने 
छगता है । 

» यदा हावेष एतस्मिन्रदश्ये अनात्म्येडनिक्ततेडनिलयनेडमय प्रतिध्ठा 
विन्दत डथय सो5भय गते भवति (ते ०२-७) इस श्रुति में कद्दा गया 
दै कि जिस समय यह सुमुश्तु इन्द्रियों से न दीखने वाले, स्वरूप 
होने के कारण अपना न कद्दा सकने वाले, छाब्दों से न कटे 
जाने वाछे, किसी के आश्रय में न रहने वाले, अपनी ही मद्दिमा 
में ठदरने वाले, विद्वानों के अनुभव में आने वाले, इस आत्मा 
में अमय अथौात्‌ मेद्‌ रद्धित होकर, प्रतिष्ठा जर्थात्‌ अपनी अट्ा 
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रूप स्थिटि को, श्रवणादि के द्वारा उपाजजेन कर छेता दे ऐसा 
जानने वाला पुरुष फिर उसी समय भयरहिस मोक्षरूपी अद्वि* 
पतीय अद्दा को प्राप्त द्यो जाता है । फिर आगे “यदा होवैप एतस्सि 
न्लुदरमन्तर कुस्तेघय तस्य मय मवति ( तें० २-७ ) इस श्रुति में 
कट्दा गया है कि जय तो बद्दी मुमुछु उसी प्रत्यगमिन्न ब्रह्म में 
थोड़ा खा मी [ उपास्य उपासक आदि रूपी |] भेद करता था 
देने लगता द तच तुरन्त ही उस मेददर्शी को भय अर्थात्‌ 
ससार प्रयुक्त दु प दोने ल्गठा है | न 
बायुः सर्यो वन्दिरिन्द्रो रुत्यु जेन्मान्तरेम्तरस | 
कृत्वा धर्म विजानन्तो5्प्यस्माद भीत्या चरन्ति द्वि ॥४॥ 
भीपास्माद्मात पते (तै० २-८) इसमे कद्दा गया है ऊि[जगत्‌ 
के नियामक कद्दाने बारे] वायु, सूये, अप्रि, इन्द्र तथा मृत्यु ये 
यांचों देवका पिछले जन्मों में अपने धर्म को जानते हुए भी 
केपछ अन्तर कर लेने [ छिंदा प्रत्यगात्मा और प्रद्म तत्व का 
भेद समझ लेने ] के कारण अब्न उसी ब्रह्म के मय से [इन घायु 
आदि जन्मों में | अपने अपने कामों में दही सदा लगें रहते हैं 
[जैसे कि डण्डे के डर से तेछी का घेछ अपने चक्र पर घूमता 
रदवा दो । ] 
आनन्द ब्रद्षणो विद्यान्न बिमेति कृतथन। 
एवम्रेव तपेल्नेपा चिन्ता कर्माग्रिसंम्रता ॥५॥ 
ब्रद्भतत्व फे आनन्द को समझ चुकने चाढ़ा -पुरुष फिर 
किसी बाद से भय नहीं करता। कर्मरूपी ्षप्रि.फी चिन्ता घस 
फ्ेवल इस झ्ानी को ही नहीं तपाती [ शेप वो सब भ्राणी इसी 
कर्वैब्याप्रि की ज्याठाओं से झुछसते छोर जछते मुनते रहते हैं] 
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अद्यानन्द का ज्ञान हो जाने से अनथे की निवृत्ति फो अत्यन्त 

स्पष्ट शब्दों मे कहने वाली श्रुति यद्द है कि “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
नविभेति कुतध्रन (वै० २-८-५९) ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान लेने वाल्य पुरुष किसी से भी नहीं डरता । 
न तो उसे ऐहिक व्याप्रादि का दी डर रहता है और न पार- 
छोकिक मायादि से ही वह भय मानता है*। एत द बाव न तपति 
किमह साधु नाकरव किमह पापमकरबम्‌ इस वाक्य में कहा गया है 
कि पुण्य पाप कमरूपी जो अप्रि है उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि भेंने पुण्य क्‍यों नहीं किया ओर पाप क्‍यों कर डालू-- 
बस एक इस तत्वज्ञानी को द्वी सतप्त नहीं करती । इस तत्व 
को न ज्ञानने वाले छोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
रहते हूँ । है 

एवं विद्वान कमंणी दे हित्वात्मानं स्मरेत्‌ सदा | 

कृते च कमेणी स्वात्मर्पेणेबैप पश्यति॥६॥ 

ऐसा जानने वाला पुरुष दोनों [ पुण्यपाप ] कर्मों को छोड़ 
फर सदा आत्मा को द्वी याद रखता दे और किये हुए कर्मो 
फो आत्मरूप ही जाना करता है । 

स य एब विद्वानित आत्मान स्वणुते उमेह्येबैष एते आत्माने रपुणुते 
इस श्रुति में कद्दा गया है कवि इस पुरुष ओर आदित्य में 
एक ही आत्मा है । इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता है 
बह जघ ससार में प्रयत्त होता दे तव चह इन पुण्य पापों को 
छोडकर ड्स अद्याभिन्न प्रद्मगात्मा को सदा भसन्न करता किया 
स्मरण करता रहता है । पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड 
दा हर ॥ इस फारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहदी । फिर 
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उस चिन्ता से होने चाछा ताप भी उसे केसे होगा ! यह 
विद्वान पुरुष देंद्धादि की भद्ृत्ति से उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप 
कर्मो फो आत्मरूप द्वी देखता दे । यों आत्मा से अभिन्न द्दी 
जाने के कारण पुण्य-पाप कम उसके घापक मह्दी रहते । 
भिद्ते हृदयग्रन्थि श्छियन्ते स्वेसंशयाः | 
प्ीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥७»॥ 
उस पराबर फे देख लिये जाने पर इसकी हृदयम्न्थि खुछ 
जाती है, सब सन्देद मिट जाते हैं और सभी कम नष्ट हवोजाते दे। 
पर! भी दिरण्यगम आदि का पद जिसके सामने 
'अवर' अर्यात्‌ निकृष्ट जचमे छगता दे, उस 'परायर! परमात्मा 
फा साक्षाप्कार जब किसी को द्वोजाता द्वे तय उस साक्षात्कारी 
की अन्योत्याध्यासरूपी हद॒य-पन्थि--जिसमें तद्धि और विद£ 
जा दोओों दी डी की गाठ के याद विद हनी" दोनों ही रस्सी की गाठ फी तरह ह्विलमिल रहे हं--- 
ही जादी दे | फिर तो आत्मा देद्वादि से भिन्न दे था नहीं ? 
भिन्न द्वोने पर भी कर्दत्व आदि घर्म बाला दे या सदी ? अकर्ता 
होने पर भी म्रष्ष से भिन्न हद या नहीं ? अभेद होने पर भी 
उसके ज्ञान से मुक्ति मिछेगी या नहीं ? इत्यादि सभो सझय द्ृक 
द्वक द्वो जाते हैं । फिर इस छ्वानी फ सचित और आगामी कर्म 
भी नष्ट दो ज्ञात हैं। फ्योंकि उनफा निदान अशज्लान दी शेष 
नहीं रद्दता 
तमेव दविद्वानत्पेति मृत्यु पन्‍या न चेतरः | हि 
ज्ञत्वा देव पाशद्ानिः छ्लोणेः कलेशन जनन्‍्मभाक॥-८॥ 
उसी को जानने वाला जन्म मरण के 'चक्षर से छूट सचता 
है, छूटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं दे । देव को जानदझर 
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द्वी फांसा खुछ सकता दे । क्लेशों के नष्ट हो जाने पर फिर 
जन्म लेना नहीं पड़ता। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्येः पन्‍्था विशद्यतेब्यनाय ( खे- 
३-८ ) इस श्रुति में कद्दा है. कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
जामने वाला ही इस मृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
है । अर्थात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भो साधन नहीं है । शात्वा देव सर्वपाशापह्मनिः प्षीणै; छशैज॑न्म 
मुलुुप्रह्मणि: ( वे. १-११ ) इस अति में कहा गया है कि-- 
देव अर्थात्‌ स्वप्रकाश तन्रह्मात्मा को जो कोई जान छेता दे किंवा 
अपरोक्षरूप से अनुभव कर छेता है फिर उसके काम क्रोध 
जादि सभी पाशों की द्वानि दो जाती द्वै । जब उसके रागादि 
छेश क्षीण दो जाते हैं तव फिर उसके जन्म और सृत्यु भी नहीं 
द्ोते । क्योंकि नष्ट हुए रागादि अगला जन्म दिलाने वाले कर्मों 
फो उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परछोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जेंसे इस लोक के अनिं्ट नष्ट होते हैं, इसी 
तरह परछोक के अनिष्ट भी मर जाते हैं । 
देव॑ हर्पशोको | पैयेवान 
देव॑ मत्वा हपशोको जहात्पत्रव धैयेवान्‌ । 
नेने कृताइते पुण्यपापे तापयतः कचित््‌ ॥६॥॥ 
धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म में और इसी छोक 
में इप ज्ञोक करना छोड़ देता हे। किये और बेकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी दु खी नहीं करते । 
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देय मत्वा घीरो दर्षशोकों जशति! ( कठ, 
“२-१२ ) इस श्रति सें कट्दा गया दे कि--पैये अर्थात्त्‌ अक्म- 
चय आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष, चिदानन्दरूपी देव को ज्यन 
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कर, इसी घन्मर में हंप और शोक करना छोड़ देवा दे नैने 
झताझृते तपत: इस चाक्य में कहा गया दे कि-किया 
जोर बेकिया हुआ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तहप्त 
नहीं करता । एक प्रकार फा चित्तविकार ही ताप! कहद्दाता ५ | 
जत्र पुण्य किया जाता हे तब द॒प रूपी विकार उत्पन्न द्वोता दे। 
जब नहीं किया जाता तब बिपाद रूपी विफार होता दे | 
विपरीव जब पाप का आचरण न द्वो तब ह॒प होता दे भव दो 
जाय वद् विषाद द्ोठा दे! तत्वज्ञानी में तो थे दोनों ही,दोनों 
तरद्द के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते | क्‍योंकि उस तल्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय झह्मरूपता का परिक्षान हो चुकता है। 
माच यद्द दे कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की श्राप्ति या परिं 
द्वार के छिये श्रश्धत्त दीखती भी दो परन्तु हृढ_अपरोक्ष ज्ञान 
जिन्हें हो जाता है उन्हें फिर हपए झोऊ नहीं होते । बे फिए इष्टा- 
निष्टफी प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़, बठते ए । 
श्त्यादि भ्रुतयों वदयः पुराण; स्पृतिभि; सह । 
भन्मज्ञानेधनवेद्नि मानन्द चाप्पघोपयन्‌ ॥१०॥ 
ये द्वी नहीं, ऐसी बहुत सी श्रुतियें, रमतियें तथा पुराण, 
इस याद की घोषणा कर रहे हैं कि प्द्मज्ञात से अनसे की द्वानि 
आर आनन्द की प्राप्ति दोदी है । 
आनन्दसरिविषो अद्मानन्दों विद्यासुख तथा | 
विपयानन्द इत्यादी अह्मानन्दों विविच्यते ॥११॥ 
अद्लानन्दों (विद्यानन्द! और “विपयानन्द? यों तीन प्रकार 
रा आनन्द जानना चादिये । [ इनमें से पिछले दोनों आनन्द 
अप्ानन्दमूछकऊ दोते दूँ इस लिये ] पहले [ थोगानन्द, आत्मा- 
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ननन्‍्द, अद्वेतानन्द नाम के तीनों अध्यायों में ] अद्यानन्द का ही 
विभाग करके दिखायेगे । 


भ्ृझ; पुत्र; पितुः भुत्वा वरुणाद ब्रह्मलक्षणम्‌ | 


अन्नप्राणमनोडुद्धी रुत्यकत्वा5पनन्दं विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 

भ्रगु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से प्रह्म के 
छक्षण [जिससे ये भूत उलन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके 
सद्दारे से जीते रहते हैं. मरते समय जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, 
उसझो जानो वही अह्ा द्वै”? ] को सुना और जब उसने अन्न 
प्राण सन और बुद्धि नामक कोशों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तथ उसे उनके अन्नक्ष होने का निश्चय हो गया | फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण मिलने 
से |] आनन्द को ही ब्रह्म जान लिया । 


आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 


तेपां लयश्र तत्रातो अह्मानन्दो न संशय ॥११॥ 

[ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण केसे घट जावा दे सो भी देख 
लो ] प्राम्यधर्म [ मेशुन ] से जब साता पिता को आनन्द 
आता है तब उसी से ये प्राणी उत्पन्न होते दँ। [ विषयभोगादि 
सूलफ ] आनन्द के सद्दारे से दी ये प्राणी जीवन घारण कर 
रहे हैँ | उन्र प्राणियों का छय भी उसी आनन्द में दो जाता है 
[ सुधुप्ति के समय भतीत होने वाछा जो खरूपभूत आनन्द है 
उसी में ये प्राणी लीन द्वो जाते हैं। क्योंकि सुपुप्ति म॑ आनन्द 
की अधिकता के सिचाय ओर किसी कां भी अनुभव नहीं 
दोता ] इस कारण कहते दूँ कि आनन्द नाम की जो वस्तु दे 
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यह्दी वो व्रद्म दे [ सब के अनुमव से सिद्ध दोने के कारण ] 
इसमें सन्देद न करना चाहिये। टन 
भूतोत्पत्तः पुरा भूमा त्रिपुटी देतवजनात | 
शातज्ञानजेयरूपा त्रिपुटी प्रछ्ये हि नो ॥१७॥ 
यत्र नान्‍्यतश्यति मान्यब्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छा? 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कटद्दा गया दे कि भूत [आकादा 
आदि और उनके प्धाय जरायुज्ञ अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
जय घ॒क नहीं हुई थी उससे पद्दले त्रिपुटी रूपी द्वेत [. ज्ञाता 
ज्ञान झ्ेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही द्वेत दे उस | के न 
रहने से, घस एक भूमा नाम का परमात्मा द्वी परमात्मा था 
जिस समय उसमें देश काल और बस्तुकृत परिच्छेद नहीं था। 
क्योंकि वेदान्तों मा यद्द सिद्धान्त दे कि.] प्रलयकाल में श्ञाता 
शान और शेयरूपी त्िपुटी रद्दची ६ी नहीं । 
विश्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमयः । 
ड्ैेयाः शब्दादयो, नेतत्वयमुत्यच्तितः पुरा ॥१४॥ 
उस्र सूमा परमात्मा से उत्पन्न धोने वाठा, विज्ञानममय नाम 
फा यद्द जीव 'ज्ञाता? कद्ठाता है। मन में प्रतिविम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाला घद्दी चेतत्य ज्ञान! कट्दा जाता दे | शब्द 
स्पर्च झादि मय! प्रसिद्ध दी दें। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
ये | िस समय ये फासणरूप दी दो रहें ये । ]] 
पे निर्देत "न 
अयाभावे तु निर्देवः पूर्ण एवाजुभूयते । 
समाभिसृप्तिमृर्णाय्‌ पूर्ण! छष्टेः पुरा तथा ॥१ ६॥ 
प्रक्त दात्पय यद्दी दे कि--[झ्षावा आदि] दीनों ज्ञव नहीं 
रहते तव समाधि सुपुप्ति ओर सूछो के समय उच्त निर्देत पूर्ण 
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भूमा का अनुभव हुआ करता दै। [सम्राधि मे उस निद्वत पूर्ण 
आत्मा का अनुभव विद्वान्‌ को छोता है। सुपु्ति और मूछो में 
उस निद्वेंत पूणे भूमा का अलुभव सर्वसाधारण को भी हुआ 
करता है ।] सुपुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर नेसे 
आत्मा में पूर्णता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता दे । 

यो भूमा स सुख नालपे सुख त्रथा विभेदिनि | 

समत्कुमारः प्राहव नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 

थो वै भूमा तत्‌ सुख नाते सुखमस्ति! ( छा. ७-२४-१ ) 
इसमें बचाया गया दे कि प्रथम कहा हुआ जो “भूमा है? वदी 
सुख किया आनन्द दै। भसा और सुस में कोई भी भेद नहीं 
है। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न हे, जिसके ज्ञाता ज्ञान शेय 


ज्ञाम के तीन तीन द्रक हो जाते हैं| उसमें तो सर हे ही नहीं. के तीन सीन दरक हो जाते हैँ] उसमें तो सुस्र है हो नहीं। 
अपनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाले नारद को समत्कु 
भार ने यद्दी बात समझायी थी । 

सपुराणान्‌ पश्च वेदाज्शास्राणि विविधानि च | 

ज्ञावाप्यनात्मवित्वेर नारदोइतिशुशोच ह ॥१८॥ 

चारों वेदों, पुराणों और विविध शार्तरों को जानकर भी, 
आत्मज्ञानरद्दित होने के कारण, नारद को वड़ा ही शोक दो 
गया था। 

वेदाभ्यासात्‌ घुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता। 

पथात््वभ्यासविस्मारभड्गगर्वैंथ शोकिता ॥१६॥ 

विदादि को जानने से तो शोक की निवृत्ति हो जानी 
चाहिये थी, फिर इन्हे जानकर भी नारद के अतिज्ञोदी होने 
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का कारण यद्द था कि] वेदाभ्यास से पहले पदछे ठो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप ही इसे शोकी रसते ये। अपन तो उसे इन येदों 
का झभ्यास करना पड़ता है । इनके भूछने का डर बना रहता 
है। पराजय की शका लगी रद्ददी है। अपने से थोड़े पढे को 
देसकर गये भी दो जाता दे | यों चेद पढ़ने के याद उसके 
शोक फे कारण बढ गये हैं । 

सो बिद्न्‌ प्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ | 

इत्युक्तः झुखमेवास्य पारमित्यम्यधादपिः ॥२०॥ 

नारद ने स्थय अपने मुस से यद्द वात कद्दी हे कि] दे 
विद्दन्‌ ! वह में शोक में फसा पड़ा हूँ । उस मुझको आप शोक 
से पार फर दीजिये। यों जब उसने शोक की निम्नत्ति फा उपाय 
घूझा था तथ सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप मह्म 
को ही शोकनिषृत्ति का उपाय बता दिया था। [उसने कट्दा था 
कि मुख्व त्वेव विजिशापितव्यम्‌ (छा, ७-२२-१) यदि शोक का 
पार पाना हे तो. सुख को ही ज्ञान छो कि सुख क्या तत्व है ? 
सुख को जान छेने पर झ्ञोक करने का श्रसग नहीं आयेगा 
सुज तत्व कोन समझने के कारण ही ससारी भाणी उसे 
विपर्यों में तछाश करते हैं । यदि थे सुपर तत्व फ्रो_ समझ जाय 
हो उनकी , झुख की वाधह्य _सारा_ बन्द हो जाय और ये शोक- 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें) यही उत्त ऋषि का 
अमिप्राय था] हर 
छु्ख वैपयिके शोकसहस्नेणाहतत्वत | 
दुः्खमेवेति मत्वाह नाल्पेजस्ति सुखमित्यसों ॥२ १॥| 


सनत्कुमार मुनि ने ज़ब यद्ट कद्दा था कि “अल्प में सुर 
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जहीं है! तब उन्होंने यह समझ कर ही कद्दा था कि--वैपयिक 
[विपयों की साफेत मिले हुए] सुख हज़ारों शोकों से आच्छा- 
दिव रहते हैं, इस कारण वे वो एऊ प्रकार के दुःस ही हैं । 
चैपसिक सुसरूपी सांस के ठुकड़े पर हज़ारों शोकरूपी 
गी्धों और बाघों के दांत लछंगे रहते हैं--वे उस पर सदा मंड- 
राते रहते दे और उस्ते नोच नोच कर साते रहते देँ । इस 
कारण वैषयिक सुख को सुस्त फददना द्वी भूल है । बह तो एक 
प्रकार दु,ख ही है । बह तो ऐसा है जसे किसी को खाज में 
ही आनन्द आता दो । उसको तो सुर के वेश में जाने वाछा 
दुःख ही मानना चाहिये । 
नहु हेते सुख मा भूदद्वेतेप््यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रियुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 
अच्छा यह तो मान लिया कि इहत में सुख नहीं दे । परन्तु 
इमे तो दीसता है कि अंद्वद में भी सुस्त नहीं है | यदि अद्वित 
में छुख होता तो वह [विपयसुखादि की तरह] उपलब्ध दोना 
चाहिये था [उपलब्ध न होने से मानते हैँ कि अद्वैत में भी सुस 
नहीं है ] यदि कोई कहने ऊगे कि झंद्वेत में तो सुख की उप- 
रूच्धि होती दे तो उससे कट्ठो कवि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी 
जोर अद्वेत नहीं रद्द सकेगा। तब वो अवभविता अनुभव 
ओर अज्॒भाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे ओर अद्वेत 
का नाश दो जायगा ॥] 
मास्लद्ेते उस किन्ह सखमददेवमेष हि। 
कि मानमित्ि चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयप्रभे ॥२३॥ 


४२६ पश्चदशी 


[सिद्धान्ती उत्तर देता दे ड्लि] अद्वैत में सुप न सह्दी, 
परन्तु अद्वेत दी सुप है इस बात का प्रमाण बूझना चाद्दों तो 
यह तुन्द्ारा प्रमाण का प्रश्न ही नहीं घनता । क्‍योंकि स्वयंप्रकाश 
वस्तु में तो प्रमाण की आवदयकता होती दी नहीं । 

स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मार यस्माद भवानिदेस । 
अद्दैवमभ्युपेत्यास्मिन झुख॑ नास्तीति भाषते ॥२७॥ 
भद्गैत की खप्रकाशता में भी प्रमाण चूझना चाद्दो तो इम 
कहेंगे कि उसमें तो तुम्द्यारा वाक्य ही प्रमाण है | क्‍योंकि तुम 
प्रमाणों के बिना द्वी अद्वेठ को भानकर, केवछ सुख पर आक्षिप 
फरते द्वो कि जद्ेत में सुख नहीं है । [इस कारण कहते दें कि 
अंद्वेत तस्व--जिसको तुम "मैं? कहते हो--स्वयंप्रकाश ही दे ।] 
नाश्युपैम्यहमद्वैत॑ त्वदववोनूय  दूपणम्‌ ! 
बच्मीति चेत्तदा घूहि किमासीह्‌ ट्वैवदः पुरा ॥२४॥ 

[पूर्वपक्षी कह्दता है] में अंद्वेत छो मानने वाला नहीं हूँ। 
किन्तु में तो तुम्दारे कथम का अज्ञवाद करके उस पर दूपण 
दे रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मेरे शब्दों से अद्भैत की सिद्धि 
करना अनुचित हे। इस पर सिद्धान्ती कद्दता दै कि अच्छा 
तो यद्द बताओ कि द्वेत से पहले क्‍या था ? 

किमद्रैत सुत द्वैत मनन्‍्यो थां कोटिरन्तिमः ! 

अप्रसिद्धो, न द्वितीयोज्जुत्पत्ते, शिष्पतेडग्रिमः ॥२५॥ 

बताओ ? द्वेत से पहले अद्ेत था, दवैत था, था कोई और 
फोटि थी ? द्वेव और अद्वेत से भिन्‍त कोई तीखरी कोटि तो 
भसिद्ध ही नहीं है । देव से पहले द्वेत ही हो यद्द तो ठीझ नहीं 
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है। क्योंकि तब तक तो द्वैत की उत्पत्ति दी नहीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष दी शेप रह जाता है अर्थात्‌ द्ेत_फी _उत्तज्ि, 
स्रेअथम अद्देत ही था । 

अतसिद्धियुकत्येद नाजुभूत्यपेति चेद्ठद । 

निदंश्ठान्ता सदष्ठान्ता वा कोव्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

यदि कट्ठो कि अंद्वेत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती दै, 
परन्तु अनुभव से तो अद्वेत का अनुमोदन नहीं द्वोता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अदत को सिद्ध करती दे. बह किसी 
इृष्टान्त को न देकर सिद्ध करती है, या रुष्टान्त को देकर सिद्ध 
करती है ) इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो 
हो ही नहीं सकती । 


नाजुभूति ने दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदष्टान्तस्वपक्षे तु इृष्टान्त चद मे मतम्‌ ॥२८॥ 

जो (इसी प्रकरण के २७शछोक में) कहता है कि अंद्वेत की 
सिद्धि युक्ति से ही होती दे, अनुभव से अंद्वव की सिद्धि नहीं 
होती बइ अनुभूति का तो निषेध ही कर रहा है, ओर दृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। फिर यह कहना कि] 
बिना ही रृष्टान्त के अंद्वेत सिद्धि दो जाती है आपके ही मुंह 
को शोभा देने बाली घात दे [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
सान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती द्वो] अब केवल सहष्टान्तत्व पक्ष शेप रद जाता 
हैँ [कि इृष्टान्त देकर द्वी युक्ति किसी अथ को सिद्ध किया करती 


हे] उसमें आपको पसा दृष्टान्त देना चाहिये जों दम दोनों 
वादियों को सम्मत हो। 





चर्८ पच्चदर्ञी 


अ्रेतः मलयो द्वैतालुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ । 
इति चेद्‌ उम्तिरद्वेतेत्यत इृष्ठान्तमीरय ॥२&॥ 
[पूप्बादी कद्दता दे कि अच्छा छो इृष्टान्त भी छुन लो] 
प्रछिय तो एक अकार का छद्वेत [ अयोत्‌ दैत रहित अवस्था ] 
है। क्योंकि उस समय दँत की उपलब्धि नहीं होती। शित्त 
जिस में द्वेत दी उपलब्धि नहीं होती वद्द घद सभी अद्ैत होता 
है जैसे कि सुप्ति ! इस पर हमारा कइ्टमा है कि सुप्ति अहैव 
दोवी है इस बात को सिद्ध करने के छिये भी मुम्दें अन्य दृष्टान्त 
देना पढ़ेगा। [यदि तुम अपनी सुप्ति का इृष्टान्त दोगे तो उस्ते कोई 
जानता नहीं। बद्द तो दूसरे के प्रति असिद्ध है ।_स कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई और हृष्टान्त ब॒म्हें टटोलना द्वी पड़ेगा । ] 

दृष्टान्तः परसुप्तिश्रेद्हों ते कोश महत्‌ ! 

यः स्वमुप्तिन वेल्यस्य परसुप्तों तु का कथा ॥३१०॥ 

यदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्व दो “इत्तिरशेता पर 
सुद्तियत” तब तो यह तुम्द्ारी बड़ी [भद्दी] चतुराई है. [क्योंकि 
अमप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का वो तुम्हें दृष्टान्त दी नहीं 
देना चादिय] मछा जो तुम अपनी सुप्ति वो भी नहीं जानते 
दो बह तुम दूसरे छी सुप्ति की बातें क्‍यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं दे उसे परसुप्ति का ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । ] 

निश्रेशत्वात्‌ पर; सप्ती ययाहमिति चेत्‌ तदा । 

उदाहतः झपुप्तेस्ते स्वम्भत्व॑ भवेद वल्यत्‌ ॥३१॥ 

चदि अनुमान से परसुप्ति को सिद फरना चाद्दो कि-- 
पर' सुम्॒ निश्चेष्टव्वात्‌ अद्सभिव दूसरा सोया पढाई क्योंकि 
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[इसके भाण चल रहे हैं और ] निश्चेष्ट पडा है जैसे कि सें सोया 
फरता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मेरे अति सुपुप्ति 
का दृष्ठान्त देने वाले तेरी सुपृप्ति दी, तरे न चाहने पर भी 
विरी इच्छा के विरुद्ध भी] खय प्रकाश सिद्ध दो जाती है| 
[जी तो तुम उसका उदाहरण दे रदे हो। नहीं तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को तुम केसे जानते हो १] 

नेन्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यड्रीकरोपि तामू | 

इदमेव स्वप्रभत्व॑ यद्‌ भान साधनेबिना ॥१श। 

[ठुम्दारे न चाहने पर भी, सुप्ति खयप्रकाश कैसे सिद्ध हो 
जाती है सो भी देख छो)-सझुप्ति को महण करने वाली इन्द्रिय 
नहीं होतीं [ क्योंकि वे उस समय अपने कारण में विछीन हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास योई दृष्टान्त भी नहीं है फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहे हो । इसे देखकर यही कहना पडता है 
कि ज्ञान फे साधनों के बिना भी प्रकाशित होते रददना यही 
[सपुप्ति की] 'खयप्रकाशवा? है । 

स्तामप्वैतस्वप्रभत्वे, वद स॒प्ती छुखं कथयम्‌ ! 

शृणु, दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिप्यते छुखम॥३३॥ 

[अश्न यह दे छि]छुपुप्ति अद्वेत और स्वयप्रकाश भछे ही हो, 
परन्तु सुपुष्ति मे सुस दे, यह कैसे सान के ? इस का उत्तर है 
फ्रि->उस समय [सुख का विरोध करने वाला ] दुख नहीं 
रहता, इस कारण सुस्त दी शेप रह जाता है । [ क्योंकि प्रकाश 
ओर अन्यकार के समान सुघ दुख भी विरोधी दस्तुएँ हें । 
जब दु.छ नहीं रद्ता तब सुस्त शेष रद दी जाता है। जैसे कि 

अन्घकार के न रदने पर भकाश शेप रह जाता है ।] 
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अन्ध; सन्रप्यनन्य: स्यादिद्धोअविद्धोंड्य रोग्यपि | 

अरोगीवि भुतिः बाद, तद्च सर्वे जना विदुः ॥३शा। 
सस्माद्य एत सेतु तीत्वान्धा सच्ननन्धी भमवति विद्ध, सन्नवेद्धो 
भवत्ति उपतापी सनतुपतापी भबति ( छ. ८-४-२ ) तथद्यपीर भगव” 
आगीरमन्ध सवत्यनन्ध, स भवति (छ. ८--१ ०-रें ) इस्र श्रुति में 
कह्दा गया दे कि--सुपुप्ति के आ जाने पर अन्घा अन्धा नहीं 
पहता, उसमी जपमी नहीं रहता, रोगी अरोगी दो जाता है । 
[ अर्थात्त देद्ामिमान के कारण उत्पन्न हुए दोप सुपुप्ति में भाग 
जाते हैं ] इस बात को सच छोग दी जानते हैं [ क्ि---रोग से 
पीढिंठ भी पुरुष को जय सुपुष्ति आ जाती हे तब उसे उत्त 
के दु स॒ फा अनुभव नहीं द्ोता । ] 

न दुःखाभाषत्रात्रेण सुख छोष्ठशिल्ादिषु । 

दयाभावस्य दृष्टत्वादितिचेद विपम॑ बच; ॥३५॥ 

केवल दुःख के न होने से दी सुस्त की कल्पना करना ठीक 
नहीं हे ! देखा जाता है र्ि--ठेडे ओऔर पत्थर आइि में दोनों 
का दी अभाव द्वोता ई [ उन में जद्ा दु स नहीं है » चह्ां 
उनमें सुस भी तो नहीं है 3 इस का उत्तर यह है कि तुम्दारा 
इृष्टान्त दाषटरोन्तिक के अनुसार नहीं है ] 

मुखदन्यविकासाम्पां परदुःख8 खोहनम्‌ । 
“न्‍्याय्रभावतो छोष्टे दुःखायूदो न संभवेद्‌ ॥१६॥ 

[ दाष्टीन्विक के अनुसार न होने की बात भी केस छो 
कि ] दूसरे के डुःस और दूसरे के सुख की ऊइूद्मा 
उस के मुस्त की दीनवा भौर उसके सुख के विकास को देख 
फर ही दो की जाती है [ कहा बावा है दि--विषादी मु बाला 
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होने से यद्ट तो दु सो है और प्रसन्न मुस्॒ वाछा होने से यद्द 
सुखी दे । प्रकृत ताप तो यद्दी हुआ कि ] लोछ आदि में 
दीनता या विकास आदि लिंग नहीं पाये जाते इस फारण उनमें 
हु स झुख की कल्पना दी नहीं दो सकती [ यही कारण है कि 
लोछ आदि में यद्द भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसमें 
दु साभाष है । ] 

स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयो। । 

भावों वेदोअ्नुभूत्येव, तदभावो5पि नान्यतः ॥३ज॥ 

[ अद्ुुभवसिद्ध द्ोने के कारण अपने सुल्ल ढु स॒ तो ऊना 
[ कल्पना ] के योग्य दी नहीं होते, किया अलुमेय नीं दोते । 
इस कारण उन सुस्त दु खो का सद्भाव जैसे अनुभूति ( धत्यक्ष ) 
से माछूम हो जाता है, उसी तरह उन सुख दु सर का अभाव 
भी अनुमान आदि से दी नहीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
दुःख फा अभाव भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है [ अपने और 
पराये सुख छु सर में यही बडी विपमता है ) 

तथा सति स्वसुप्ती च दुःखाभावोज्लु भूतिभिः। 

विरोधिदुःखराहित्यात्‌ खख॑ निर्विप्नमिप्यताम्‌ ॥रेपत) 

जब कि अपने सुखादि अजुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब 
अपनी सुपुप्ति में का दु व्वाभाव भी अनुभव से द्वी सिद्ध हो गया । 
जागरण के समय लेसे सुख का विरोधी दु ख चना रद्दता है 
सुस्त का विरोधी वैत्ता दु स सुपुप्ति से नहीं रहता। इस कारण 
सुपृप्ति के समय निर्विन्न (बाघ रद्दित) सुस्त मान द्वी लेना चाहिये | 

महत्तरमयासेन मृदृशस्यादिसाधनम्‌ | 

कुतः संपायते सप्तो छस चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌ ॥३६॥ 
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उस सुपुत्ति में यदि सुख दी नहीं दै तो बढ़े भारी प्रयासों 
से फोमल शब्या आदि सावनों का उपाजेन क्यों डिया जाता है ! 
डुशखनाशायमेवेतदिति चेद रोगरिणस्तथा। 
भवत्वरोगिय स्त्वेतत्‌ छुखायेवेति निश्चित्नु ॥९०॥ हि 
यदि कटद्दो कि यह सब साधन संप्रद्न तो दु.पनाझ के लिये 
किया जाता दे तो दम कहेंगे कि [ दुःख नाश्ष को इसका फल 
कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि ] यद फल तो केवल रोगी फो दी 
हो सकता हे [ जो भरोगी दे उसके छिये क्या कद्दोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं दे तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख $ेे 
लिये ही है ऐसा निश्चय कर हो । 
तह साधनजन्यत्वांत्‌ सुख वैपयि्क भवेत् | 
भवल्वेवात्र निद्राया: पूर्व शब्पासनादिजम्‌ ॥४ शा 
अच्छा सौधुप्त सुस को सावनजन्य मानोगे दो तुम्दें उस 
को बैपयिक सुस्त मानना होगा । [ फिए तुम उसे आत्मस्यरूप 
कैसे कद्द सफोगे ] इसका उत्तर यह है कि--निद्रा आने से 
पहले पहले जो झय्या और आसनादि से सुस्र होता दे उसे तो 
हम भी वेपयिक सुस्त मानते हैं । 
निद्रायां तु सुख यत्तज्जन्पते फेन हेतुना 
छुखाभिम्मुखधीरादी पश्चान्मज्णेत परे छुख्े ॥9श॥ 
परन्तु निद्रा आजाने पर जो सुस्त दोता हे बद तो किसी 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शब्या आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आने से पदले 
पहुछे तो इस जीय की बुद्धि शय्या आदि से मिलमे बाछे सुर्सो 
थी तब्फ फो रद्दवी दे । परन्तु निद्रा आजाने पर तो बडी चुद्धि 
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[बिपय सुख में से निकछ कर ] परम सुस्त में डूब जाती दे 
[ उस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में चिछीन हो जाती 
है। यों निद्रा से पहछा सुस विषय सुख है । निद्रा आ जाने 
पर मिलने वाछा सुस्त स्वरूप सुख दे । ] 
जाग्रदयाहतिमिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 
अपनीते स्वस्थचित्तो उ्लुभवेद्‌ विपये सुखम्‌ ॥४३॥ 
िपर फी बात को तीन इलोकों में विस्तारपूर्वेक यों समझो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यद्द जीव करता दे, 
उनसे थक फर जब झदुशय्या आदि पर विश्राम छेता है, तब 
उसके अनन्तर [दु खदायी व्यापारों से मिलने बाले] विरोधी 
दु यों के हटा दिए जाने पर, जश वह स्वस्थचित्त ह्ो जाता है, 
[ ज्व इसका मन व्याकुछ नहीं रह जाता ] उसी समय झय्या 
आदि विपयों से मिलने वाछे सुस का साक्षास्कार यह किया 
करता है 
आत्पाभिसुखधीहचों स्वानन्दः प्रतिविम्दति । 
अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुव्या भ्रान्तिमाप्तुयात्‌ ॥४४॥ 
[विपयों को उपाजन करता करता तग हो फर जब उस 
इु ख को हटाने के लिए कोमछ दाय्या पर ल्ट जाता है, तर इस 
फी बुद्धि अन्तर्मुस दो जाती दे,] अन्तसुंख हुई उस चुद्धिवृत्ति 
में | सामने रक्खे हुए दपेण की सरहद ] स्वरूपभूत जो आनन्द 
हैं वद्द प्रतिविम्बित हो जाता दे । [बिस इसी फो 'विपयानन्द 
फहते हैँ] परन्छु इस समय इस विफ्यानन्द को अनुभव करत 
हुए भी जिपुटी के रइने के कारण जीव को श्रम होता दी है । 


छ३४ पंख्दशी 


तच्छूमस्थापनुत्यथ जीवों घावेत्‌ परात्मनि | 
तेनक्य प्राप्य तत्रत्यों चह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४५॥ 
[इसके वाद यह द्ोता हैँ क्रि] उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
के छिए वद्द जीव परमात्मा में को दड़रर चला जाता हँ। 
घहाँ जाकर उस बद्म के साथ एकता किंवा तादात्म्य को पाकर 
वह जीव स्वयं भी सुपुप्ति के समय प्रकट होने बाला अद्यानन्द 
हो जाता है। [वमी तो कद्दा है कि सता सोम्य तदा सपस्नो मबति 
( छा० ६-८-१ ) दे सोम्य उस समय सत्त्‌ से सम्पत्न हो 
जाता ह ] 
हृण्लान्ता: शकुनिः व्येनः कुमारथ महार्पःे 
महब्राह्मण इत्येते छुप्त्यानन्दे श्रुतीरिता. ॥२६॥ 
शकुनि, दयेन, कुमार, मद्दाराजा ओर मझ्ात्नाक्षण य पाँच 
दृष्टान्त सुप्त्याननद को सिद्ध करने के लिए शुदि ने दिये हैं । 
शक्कनिः सत्रदद्ध: सन्‌ दिज्ु च्याएृत्य विश्रमम्‌ । 
अलब्ध्वा वन्‍्ननस्थान हस्तस्तम्भायुपाश्रयेत्‌ ॥४५॥ 
जीवोपाधिमनस्तद्ृदू धर्मापमफलाप्ये | 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीणे कमंणि लछीयते ॥|8८॥ 
[सर यथा शकुनिः सूत्तेण पद्धो दिद्य दिशे पतित्वाउन्यवावतन 
सहकूब्य बनन्‍्धनमेवोपराश्यते एवमंय खल़ सोम्य तन्मनों दिल्लव दिशे 
पंतित्वाउन्यब्रायवनमलब्च्चा प्राणमेंवोगराबषयते प्राणबन्धन दि सोम्य मंसेः 
( छा० ६--८-२ ) बालक टोग खेल के छिए सूत्र में चुडयुल 
आदि पक्षियों को चाघध कर द्वाथ आदि पर बेठा छेवे दें उसको 
ध्यान में रमख कर इस श्रुति में कद्दा गया दे कि ]--सूत् से 
अइंधा हुआ पत्ती, इघर उघर कुछ उड़ कर वहां उद्दरने का 
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आधार न पाकर, फिर अपने बन्धन स्थान हाथ आदि पर द्वी 
लौट आता है ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धर्माधम के सुस्त दुःख रूपी फलों को अनुभव करने के लिए, 
स्वप्न और जाप्रतू में, जहां तहां भ्रमण फरके, जब भोगदायी 
कर्म क्षीण दो जाते हैं तब [अपने उपादान जज्ञान में] विछीन 
हो जाता है | [ उस समय उस मन से उपद्वित जो “जीव! हे 
बह “परमात्मा? ही हो जाता है ] 
व्येनो वेगेन नीडैकलम्पढः शयित्‌ं अजेंत्‌ । 
जीवः सुप्त्ये तथा धावेद ब्ह्मानन्देकलम्पट। ॥४६॥ 
तप्यथास्मिन्नाकाशे इ्येनों वा सुपर्णों वा विपरिपत्य भ्रान्त; संहत्य 
पक्षी स्वालयायैय प्रियत एयमेवार्य पुरुष प्तस्मा आनन्दाय घावति यत्र 
सुप्तो न कंचन कार्म कामयते न कंचन स्वप्न॑ पश्यति? (ब्रू० ४-३-२२) 
इस श्रुति में कद्दा गया दे कि जैंसे आकाश में सब ओर घूमवा 
हुआ श्येन पक्षी गगन में घूमने की थकावट को हटाने के 
उद्देश्य से, सोने के लिए केवल मात्र घोंसलछे की ओर जल्‍दी 
जल्‍दी जाता है, ठीर इसी प्रकार यह जीव भी फेवल मात्र 
ब्रह्मनन्द का रूम्पट होऋर सुपुप्ति के लिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुँच जाता है । 
अतिबवार स्तन पीत्वा शदुशय्यागतो हसन | 
सागद्वेपागरनुपतते रानन्देकखभावभाक्‌ ॥४०॥ 
महाराज३ सार्वभौमः संतृप्तः सवभोगतः | 
माजुपानन्दसीमान भ्राप्यानन्देकसूर्तिमाक्‌ ॥५१॥ 
महाविष्रों बरह्मवेदी ऋतहृत्यत्वलक्षणाम्‌ । 
विद्यानन्दस्प परमां काष्ठां प्राप्यावतिप्ठते ॥५२॥ 
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यथा कुमार वा मदाय्यण्ये वा मइब्ादाणों चातिप्रीमानन्देस्थ मा 
घगवैवमेगेष एतच्छेते! (श्र. २-१-१९) इस श्रुति में कद्दां गया 
दे छि--जलेसे सनपायी वाल पेट भर कर स्तन पीकर कीमठ 
दाय्या पर पढ़ा पढ़ा हंसता 'रददता दे और अपना परायां ने 
पद्दचानने के कारण रागट्रेप से रहित होकर सुस्ध की सूरत 
थना रद्दता हैँ, या जैसे सारवमीम मद्दाराज़ [ अद्युद्ध बुद्धि दोने 
पर भी ] सब मालुपानन्दों से युक्त शोने के कारण, जतब्र छि उंते 
किसी वस्तु की चाद् नहीं रदती तव मानुपानन्द की सीमा पर 
पहुँच कए आनन्द को मूर्ति दीखा करवा है, या जंसे फोई स॒द्दा 
प्राकह्मण जिसे अक्ष का साक्षात्कार द्वो चुका दो जब 'में कृत कृत्य 
हो चुका! एसी विद्यानन्द फी सीमा को पाजाठा दे ऊिंवा 
जीघन्मुक्ति को पा छेता दे, तथ परमानज्द स्वरूप दी दो जाता 
है। ठोछ इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप दो 
गया होता है । 
भुग्पबुद्धातिदुद्धानां लोके सिंद्ा सुखात्मता | 
उदाहतानामन्ये तु दुशखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 
मुग्ष, बुद्ध ओर अतिदुद्ध ये द्वी तीन लोछ में सुखी माने 
जाते ६ [ जिनझो विवेक नहीं है, उनमें धांलक सव से झुखी 
माना जाता दे | जिन्दें कुछ विवेक है, उनमें सावेमौम राजा 
सवोधिऋ सुखी गिना जाता दें! जो अतिवियेकी दे अनमें 
आत्मदर्शी को सर्वाधिक सुखी मानते हैं ] इन दीनों के अति- 
रिक्त और वो सच्च सदा रागद्वेपादिसकुछ रहने के कारण डुः्खी, 
ही चने रदते दें । वे सुखी कभी नदीीं होते [ इसी कारण उन 
छिस्री का इृष्टान्द नहीं दिया द्दे] 
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कुमारादिवदेवाय ब्रह्मानन्टेकतत्परः | 
द्सीपरिप्वक्तवद्‌ वेद न वाह्म नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
प्रकृत में तो इमें यही कहना है कि स्तनपायी कुमार या 
सद्दाराजा आदि जैसे आनन्द में मम्न रहते हैं ऐसे ही यद्द सुपुप 
प्राणी फेघल भ्रह्मनन्द को भोगा फरता है। तथथा प्रियया स्लिया 
सपरिष्वक्तों न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेवमेवार्य पुरुषपः प्राशनात्ममा 
संपरिष्वक्तो न वाह किचन येद नास्तरम्‌ (दर. ४७-३-२१) इस घाक्य 
में कष्न गया है कि जेसे कोई कामी स्त्री का आलिंगन कर लेने 
पर छन्‍्द्र बाहर के विपयज्षान से शून्य धोकर सुस्त की मूर्चि 
हो जाता है इसी प्रकार सुपुप्ति के समय प्रान्न परमात्मा के साथ 
एकता फो भ्राप्त हुआ यद्द जीव भी बाह्य और आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्दरूप द्वो गया द्वोता हे । 
बाह्य॑ रथ्यादिक हृत्त, शहदृत्यं यथान्तरम। 
तथा जागरण वाद्य, नाउीस्थः स्वप्त आन्तर३ ॥५श। 
पर के वाक्य में जो वाक्य और आन्तर दो शब्द आये 
हूँ उनके अर्थ यों जानने चादियें] जैसे छोक में गली कूचा 
आदि बाह्य तथा घर फे काम आन्तर कहते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को बाह्य” कट्ठा जाता है तथा नाड़ी में श्तीत होने 
चाला स्वप्नप्रपच 'आन्तर” कद्दाता हू । 
पितापि सुप्तावपितेत्यादी जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तो ब्रह्मेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥५६॥ 
अन पिताउपिता भवति (बरु, ४-३-२२ ) इत्यादि श्रति में 
कहा गया है कि--सुप्तिकाठ जद आता है तब पिता पिता 
नहीं रहता | यों जीवत्व का बारण कर दिया है कि सुप्ति के 
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समय ग्रक्ष द्वी रद जाता दें जीव नहीं रहता | क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चछता भाव यह है कि-- 
सुप्ति में जीव के जो आध्यासिक पितृत्व आदि धर्म हैं थे नहीं 
रहते । जीवभाष की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अर्थीत््‌ दी 
प्रद्यभाव शेप रद्द जाता दे ।] 

पिठत्वायभिमानों यः चुखदुःखाकरः स हि। 
वस्मिन्नपगते ती्ण: सर्वाउ्छोकान्‌ भवत्ययम्‌ ॥५७॥ 
तौणों दि तदा सर्वाज्योकान्‌ इदयसय मवति (व, ४-३-२२) इस 
वॉक्‍्य सें बताया गया दे कि--पितापने आादि फा 
अमभिभान दे बद्दी तो सुख दुःख फा आकर दे । जब वह अमि- 
भान नहीं रह ज्ञाता तव यह जीव सय शोकों के पार पहुँच 
जाता दे [यह संसार देदाभिमानमूछक दे । जब देद्दामिमान 
नहीं रदता तब सेसार भी नहीं रहता । देद्दामिमान के भूछते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त द्वो जाते हैं । ] 
सपप्तिकाले सकले विलीने तमसाबुतः | 
सुखरूपमुपैतीति ब्र॒ते ह्याथदंणी श्रतिः॥५८॥ 
आधथवेणी श्रुति कद्दसी है कि---यद सकछ छिप्रदावि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान, तमःअघान प्रकृति में] विलीन हो 
जाठां दें तथ उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यद्द जीव खुख 
रूप [अदा] को श्राप्त द्वो जाता है । 
सुखमस्वाप्समजाई न थे किंचिदवेदिषम्‌ ! 
इति झृप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्यितः ॥४६॥ 
सिधका अुमच भी इसी वात को कद्द रद्दा है कि--] 
“इस समय में सुख पूथेक सोया | इतने समय मैंने कुछ भी नहीं 
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जाना यों निद्रा के समय के सुस्त और अश्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुप क्रिया करता है [ इस कारण फहना 
पढ़ता है क्रि सुप्ति में सु है ] 
परामशे ब्जु भूतेउस्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वत्तो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 
जो भी पराभश द्वोता है. बह अनुभूत विपय का ही द्वोता 
है [ अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण द्वो द्वी नहीं सकता _] 
इस कारण उस समय सुप्ति में सुख का अनुभव माना जाता 
है ।सुप् का अनुभव करने के साधनों के बिना ही बह सुख्व स्वतः 
अतीत हो जाता है क्‍योंकि वह सुस्त चिदात्मा हूँ [ अर्थ त्‌ बह 
सुस्त स्वयेप्रकाशचिद्रप दे ]। उसी खय्यप्रकाश सुस्र के सहारे 
से ही [ उस सुख को ढकने वाले ]] अज्ञान की भी प्रतीति हो 
जाती है । 
ब्रह्म विज्ञान मानन्द्मिति वाजसनेयिनः 
पठन्त्यतशः स्वप्चफाश छुख ब्रह्म॑व नंतरत्‌ ॥६१॥ 
चाजसनेयी शासा वाले कहदत है कि---अ्द्म” 'बिज्ञान' तथा 
आनम्द? दो रूप का हैं। इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
है वद्द सब ब्रह्म तत्व ही हैं। वह और कुछ नहीं है. [फिर सुपुष्ति 
के स्तये प्रकाश सुख को भी अहारूप द्वी मानना चादिए] 
यदज्ञानं तत्र लीनों ता विज्ञानमनोमयों ॥ 
तयोहिं विल्यावस्था निद्राजज्ञानं च सेव हि ॥६२॥) 
[मैंने उस समय छुछ नहीं जाना! इस स्मरण की अन्य- 
थातुपपत्ति से जिस अज्ञान को दम पहचानते है] उसी अज्ञान 
में प्रभाता और प्रमाण कद्दाने वाछे विज्ञानमय और मनोमय 
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दोनों ही विीन दो जाते दे। [वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार फो छोडऋर कारण रूप में पहुँच जाते हैं | अर्थात्‌ उस 
समय 'पिज्ञानमय! और “मनोमय! दोनों ही नहीं रहते ] उन 
पृवेज्ञानमय” और “मनोमय! की विल्यावस्या निद्रा! कह्माती 
द। उसी निद्रा को विद्वान्‌ छोग “अज्ञानों भी कहते हैं [ सोच 
फर देसलो नींद भी ठो अश्ञान दी दे ] 

विलीनघृतवत्‌ पत्मात्‌ स्यादू विज्ञानमयों थनः | 

विलौनावस्थ आनन्दमयश-ज्देन कथ्यते ॥६३॥ 

[अग्निसयोंग आदि से] पिघला हुआ घृत, पीछे झीतलछ- 
चायु के सयोग से लसे गादा द्वो जाता दे, इसी श्रकार ज़िप्र 
दादि के भोगदायी कर्मों के क्षय द्वो जाने के कारण] निद्वारूप 
से बिलीन हुआ अन्त करण [फिर जब भोगढायी कर्मों के बदा 
से, जागरण अवस्था जाती दे ] व्िद्यानरूप से घनका [गादा] 
दो जाता है । बद्द घन विज्ञान दी शात्मा की उपाधि होती दे 
इस फारण आत्मा भी विज्ञानमय द्वो जाता है | वही जब पहले 
बिलीन अवस्था में था--[ जय बद अवस्था उसकी उपाधि दन 
रही थी ॥ तय घसी को 'आनन्दमयः? कट्ठा जाता था | 

उप्तिपूर्वश्णे चुद्धिहत्तियाँ छुखविम्बिता । 

सब तढ़िम्बसद्दिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६७॥ 

[ऊपर फे शोक की वात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम 
झना चादिए कि ] सुप्ति से पद्दले क्षण में जो अन्तर्मुय घुद्धि- 
चृत्ति दोती है उसमें जब सुख का प्रतिविम्य पड़ता दे उसके 
घाद उस प्रतिनिम्ध को लिये ही डिये, वही प्रत्ति अब निद्रारूप 
से विडीन हो जादी दे चब वद्दी 'आनन्दमय! कद्दाने झयती दे । 
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अन्तर्मृखो य आनन्दमयो अक्षसु्ख तदा। 
भुदकके चिह्विम्पयुक्ताि रज्ञानोत्यन्नवत्तिमिः ॥६५॥ 
चह जो अन्तमुय 'आनन्दमय ६ वह चिदाभास से युक्त, 
तथा जज्ञान से उत्पन्न हुई वृत्तियों के द्वारा क्रक्मसुस् [किया 
स्वरूपभूत सुर] को भोगता अर्थात्‌ अनुभव किया करता है। 
अज्ञानइत्तयः दक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिइत्तय | 
इति वेदान्तसिद्धान्वपारगा: प्रवदुन्ति हि ॥६६॥ 
(उस समय जागरण की तरद्द सुस्र के अनुमव का जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह दे कि]--वे अज्ञान- 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म द्ोती हैं [वे बुद्धिकत्तियों की तरह स्पष्ट 
नहीं होतीं ।] बुद्धिइत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट दोती हैं । यद बात 
येदान्तसिद्धान्त के पारहड्डत छोग बताते हैं । 
अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे फेसी फैंसी हैँ. 
ओर कितनी हैं? ज़ब तो उन अज्ञान यृत्तियों से घुद्धिवत्तियं बन 
जाती हैं, तथ दम को माझूम पड़ता है कि हमारे अन्दर इतना 
कूड़ा कचरा भरा पड़ा है ] जब तक इमारा अज्ञान बुद्धिशत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं दो जाता तव तक दम अपने आप को 
बड़ा मद्दात्मा समझ येठते दें । एकान्त में जाकर साधन करने 
स यह एक घड़ी कमी रद्द जाती है कि अज्ञान वृत्तियों को 
बुद्धिवत्ति बनने का अचसर ही नहीं मिलता और यों हमे अपने 
विषय में मिथ्याज्ञान था मिथ्याभिमान हो जाता है । समाज 
में रह कर साधन करने से हमारे अन्दर के अज्ञान_की_बार- 
चार बुद्धिवृत्ति बनती रहती है. ओर हमें अपने अज्ञान का पता 
चछता रहता है । यो हम दुरभिमान से भी घचते हैं और उस 
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दोनों दी विलीम दो जाते हैं। [वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार फो छोडकर कारण रूप में पहुँच जाते हैं। अर्थात्‌ उस 
समय “विज्ञानमया और “'मनोमय” दोनों दी नहीं रहते ] उन 
(विज्ञानमय” और 'मनोमय' की विल्यावस्था “निद्रा! कद्दाती 
है। उसी निद्रा को विद्वान छोग “अज्ञान' भी कहते हैं [ सोच 
फर देखलो नींद भी तो अज्ञान दी है ] 

बिलीनघृतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्‌ विज्ञनमयों घना । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
[अप्रिसयोग आदि से] पिघछा हुआ घृत, पीछे शीवल- 
घायु के सयोग से जैसे गाढा हो जाता है, इसी प्रकार [जाम्म 
दादि फे भोगदायी फर्मो के क्षय दो जाने के कारण निद्रारूप 
से बिलीन हुआ झन्‍्त फरण [फिर जब भोगदायी फर्मो करे वश 
से, जागरण अवस्था आती है] प्रिज्ञानरूप से घनका [गांढा] 
दो जाता है । वद् घन विज्ञान ही आत्मा फी उपाधि द्ोती दे 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है । वही जब पहले 
विछीन अवस्था में था--][ जब वद्द अवस्था उसकी उपाधि बंन 
रही थी ] त्व उसी को 'आनन्द्मय! कद्दा जादा था| 
सुप्तिपवेक्षणे बुद्धिटत्तियाँ सुखगरिम्बिता । 
सेब तह्निम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥| 
[ऊपर के स्कोफ की घात को झधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना घाद्धिए कि ] सुप्ति से पइले क्षण में जो अन्तर्मुख बुद्धि 
यृत्ति द्ोती दै उसमें जब सुख का प्रतिबिम्ब पडता दे उसके 
बाद उस पतिबरिस्ब को लिये द्वी लिये, बद्दी वृत्ति जब निद्राढूप 
से विछीम हो जाती दे वब वही 'आनन्दमय? कद्दाने रगती है। 
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अन्तर्गुंखो य आनन्द्मयों अछ्सुखे तदा ! 
अदके चिद्धिम्बयुक्तामि र्ञानोत्पन्नइत्तिमिः ॥६५॥ 
चद्द जो अन्तमुंय 'आनन्द्मय' हू वह चिद्ाभास से युक्त, 
सथा अज्षान से उत्पन्न हुई वृत्तियों के द्वारा श्रषासुप [किया 
सव॒रूपभूत सुपर] को भोगता अथोत्‌ अजुभव किया करता है। 
अज्ञानइ्त्तयः कक्ष्मा विस्पष्टा चुद्धिवत्तयः । 
इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवंदन्ति हि ॥६६॥ 
(उस समय जागरण की तरह सुस्र फे अन्लुमव का जो 
अभिम्नान नहीं होता उस का कारण तो यह है कि]--वे अज्ञान- 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं [वे घुद्धिव॒त्तियों की तरद्द स्पष्ट 
नहीं होतीं ।] घुद्धियृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट द्ोती हैँ । यद््‌ बात 
वेदान्तसिद्धान्त फे पारइ्नत लोग बताते हैं । 
अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चछता कि ये कैसी कैसी हैँ 
और कितनी हैं ? जब तो उन अज्ञान पृत्तियों से चुद्धिइत्तियं बन 
जाती हैं, तव हम को माछूम पड़ता है कि धमारे अन्दर इतना 
कूड़ा कचरा भरा पड़ा है । जब तक हमारा अजश्ञान चुद्धिवत्तियों 
के रूप से भ्रकट नहीं हो जाता तथ सक हम अपने आप को 
पढ़ा मद्दात्म समझ बैठते है । एकान्त में जाकर साधन करने 
से यह एक घड़ी कमी रद्द जाती ६ कि अज्ञान इत्तियों को 
चुद्धिव॒त्ति थनने का अवसर ही नहीं मिलता और यों हमें अपने 
दिपय सें मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान द्वो जाता है । समाज 
में रह कर साधन करने से हमारे अन्दर के आअज्ञान_ की बार- 
और बुद्धिवत्ति चलती रद्दती है और हमें अपने अज्ञान का पता 
चलता रहता है। यो हम दुरभिमान से भी बचते हैं. और उस 
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दोनों ही विछीन द्वी जाते हं। [वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार फो छोड़कर कारण रूप में पहुँच जाते हैँ। अर्थात्‌ उस 
समय “विज्ञानमय' और “मनोमयः दोनों दी नहीं रहते | उत 
पंचिज्ञाममय' और “मनोमय” की विल्यावस्था “निद्रा' कद्ाती 
ह। उसी निद्रा छो विद्वान्‌ छोग “अज्ञान! भी कहते दें [ सोच 
फर देसलो नींद भी तो अज्ञान ही है ] 

विलीनघृतवत्‌ पञ्मात्‌ स्थाद विज्ञानमयों घनः । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
लिमिसंयोग आदि से] पिघछा हुआ घूत, पीछे शीतल- 
घायु के संयोग से लसे गाढ़ा दो जाता है, इसी प्रकार जिपर- 
दादि के भोगदायी कर्मों के क्षय दो जाने के कारण] निद्वारूप 
से बिलीन हुआ शअन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मों के वश 
स्ले, जागरण अवस्था आती है] विज्ञानरूप से घनका [गाढ़ा] 
दो जाता दे । वद्ध घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती दे 
इस कारण जात्मा भी विज्ञानमय द्वो जाता दे । घद्दी जब पहले 
बविलीन अवस्था में था-[ ज़व चद्द अवस्था उसकी उपाधि बन 
रदी थी ] तव उसी को 'आनन्दमय? कट्ठा जाता था । 
सुप्तिप्व॑क्षण चुद्धिरहत्तियां छुखविम्बिता । 

संव तद्वनिम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

[ऊपर के ज्छोक की वाव को सधिक स्पष्ट रीति से थीं सम- 
झना चाहिए कि ] सुप्वि से पहले क्षण में जो अन्वर्मुस घुद्धि 
वृत्ति होती हे उसमें जब सुख का प्रतिविम्न पढ़ता दे उसके 
घाद उस शरतिविम्ब को लिये ही छिये, बद्दी बृत्ति जब निद्रारूप 
से विलीन द्वो जादी दे ठव वही 'आनन्दमय? कट्दाने झायती दे । 


ग्रक्षानन्दे पोगानन्दप्रफ्रणस्‌ है 
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सय,मनोसय, झाणमय, चल्मुमय, श्रोत्रमय, प्रथिवीसय, आयो- 
मय, वायुमय, आकाशमय, वेज्ञोमय, अतजोमय, कॉसममय 
अकाममय,कोघमय, अक्रोधमय आदि] आकारविशेषों से युक्त 
था, चद्दी अब छय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों फे विलीन 
दी जाने फे कारण ]एकरूप दो जाता है। मानो बहुत से चावछों 
को पी फर उन की एक पिट्ठी चना छी गयी हो ) [इसी को 
रसका एकीसाथ कहते हैं ] 

प्रज्ञानानि पुरा चुद्धिवत्तयोड्य घनो5मवत्‌ । 

घनर्वं हिमविन्दूना सुदग्देश यथा तथा ॥७०॥ 

[इस श्रुति के प्रक्नानथन शब्द का अर्थ यद्द है कि]--पुरा 
अथोत््‌ पहले जाम्रदादि के समय घटादि को विपय करने बाली 
प्रक्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिव्वत्तियां थीं, अब [ सुपुप्ति- 
काल के आजाने पर जब कि फोई भी घटादि विपय नहीं रहते 
तब] उन सच्च वृत्तियों का एक घन दो जाता है [ अब उनका 
केयछ एक चिद्रप ही हो जाता है] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ्त 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया दो । 

तद्धनत्य॑साक्षिमा॑ दुःखाभाव॑ प्रचक्षते । 

लौकिकास्तार्किका यावद्दुःखबूत्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 

यह जो वेदान्तों में साक्षी कद्दाने वाी प्रज्ञानघनता है उसी 
फो दो छौकिक लोग [जिन्हें श्ाख्र का संस्कार ही नहीं है] तथा 
तार्किक आदि छोग,दुःखाभाव कहते हैं. या समझते हैं। क्‍योंकि 
उस समय जितनी भी दुःसवृत्तियां होती हैं उन सभी का विलय 
हो जाता है. [वे छोग इसी बात को न समझ ऋर उस प्रज्ञान- 
घनता को दी दुःसाभाव समझ बैठते हैं] 


रे 


] पत्नदशी 
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अज्ञानविम्विता चित्‌ स्पान्युखमानन्दमोजने | 
भ्ुक्त बदासु्ख त्यवत्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा ॥७श। 
[उस श्रुत्ति के चेतों मुस्त का अर्थ यद्द दे कि ]--प॒पुप्ति- 
काल के अद्वानन्द फो भोगने का झुस [साधन] अज्ञानवृत्ति में 
प्रतिबिम्पित चैतन्य दवी ठो है [उस श्रद्मानन्द को भोगता हुआ 
भी वष्ठ उस्ते छोडकर जो कि दु खो फे घर [इस ज्यगरण|] में 
आंत्ा है उसका कारण यद्द दे कि--यह जीव पुण्य पाप नामक 
फरमपाश्ष में बधा हुआ है, इस कारण उस] कर्म से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देंसे हुए भी ब्रद्मानन्द को छोड कर, बाहर 
निकल श्षात्रा दे अर्थात्‌ जाग पडता दव । 
कर्म जन्मान्तरे्भूद्‌ यत्‌ तद्योगादू बुध्यते पुनः 
इति केवल्यशाखायां कर्मजो बोध इरिवः ॥७शे॥ 
पुनश्च जमान्तरकरमंयोग्रात्‌ ल एय जीय स्पषिति अबुद इस 
केंबल्यशासा में कद्दा गया है कि--जन्मान्तर में किये हुए कर्मो 
से यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता हू । अरथांस्‌ जागरण 
अवस्था यों द्वी बिना कारण के नहीं झाज़ाती किन्तु यद्द फर्मेज दे | 
कंचित्कालं प्रवुद्धस्य अक्मानन्दस्प बातना। 
अनुगच्छेद्‌ यतस्तृष्णीमास्ते निर्विषषः सुखी ॥७४॥। 
[स्रष्ति मे अज्ञानन्द भोगना मिलज्ञाता दे इसका चिह्न भी 
सुनछो]--जब आदमी जाभ जाता है तब भी थोडी देर तक 
सुपुप्ति मे जिस अश्ानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
फे सस्कार चार रहते ६ैं। जभी तो ज्ञागने के प्रारम्भ में बिना 
ही विषय के सुझ्ती दोकर यद्ट प्राणी चुपचाप बैठा रद्दता है 


ब्रद्मनन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ छछ४५. 





[इसी से जानते हैँ कि उस ने भद्षानंद को भोगा था और अब 
भी उसके संस्कारों से चह मुसी हो रद्द है ] 

करममिः प्रेरितः पश्ालानादुःखानि भावयन्‌ | 

शने परिस्मरति ऋत्मानन्दमपो5खिलो जनः ॥७४॥ 

[फिर सदा मौन द्वोफर ही क्यों नहीं बेठा रहता इसका 
कारण भी सुन लो] पूर्वोक्त कर्मों से भ्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना फरने लगते हूँ तब 
फिर ये सभी प्राणी धीरे धीरे [द्वाय ! द्वाथ ! उस जगज्जीवनो 
ब्रद्धानन्द को भूछ जाते हैं । 
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प्रागूर्धमपि निद्रायाः पक्षपातों दिने दिने। 

अक्कानन्दे न्णां, तेन प्राज्लेडस्मिदू विवदेत क। ॥७६॥ 

[प्रद्यानन्द में संशय न करने का एक यद्द भी फारण है 
कि) सभी मलुष्यों को नींद से पहछे और नींद के पीछे मरद्मा- 
नन्द में स्नेह घना रहता है [जभी वो निद्रा के आदि में कोमछ 
शय्या आदि का संपादन करते हूँ । निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड़ने के कारण चुप चाप बेठे रहते हैं] 
ऐसी अवस्था में कौन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
विवाद करेगा ? 

नल तृष्णी खितौ बद्मानन्दथ्ेद्‌ भाति,लौकिकाः । 

अलसाथरिताथो। स्पु:, शास्रेण मुरुणात्र क्रिमू ॥७७॥ 

जो ब्रक्षानन्दानुभव ग़ुरुझुश्षूपा आदि भ्रयासों से मिला 
करता दे वह अगर चुप रहने मात्र से किसी को मिल सकता 
दो तब तो छौकिक पामर छोग तथा आहछस में पड़े रहने ,बाले 


श्दू पद्मदन्ञी 


अद्ददी छोग सभी झूतार्थ दो जाने चादियें। फिए श्रवणादि 
परिश्रम की क्‍या श्आवश्यक्रता रद्ध जायगी ? 

बाद, जक्षेत्रि विद्य्रेत्‌ कझतार्था स्तावतैय ते | 

गुरुशास्रे विनात्यन्त गम्मीर' ब्रह्म वेत्ति कः ॥७4॥| 

“यह प्रद्मानन्द दे ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान जाच 
हो बड़ अवइय ही कतार्थ दो कर रहे | परन्तु गुरु और शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगम्य स्वज्ष सर्वान्तर सवोत्मरूप] 
उस गम्भीर त्द्धा को और किस उपाय से कौन जान सकता 
है ? [अर्थात्‌ गुरु और झास्प के बिना इस सत्य का पता नहीं 
चलता] 

जानाम्यई त्वदुकत्याथ क्ुतो मे न कृतार्थता | 

शुण्पत् स्वाइशों बृत्त श्राइमन्यस्य कस्पचित्‌ ॥७९॥ 

यदि यह बूझ्ा जाय कि---तुम्दारे कहने से में भद्मानन्द 
फो ज्ञान तो गया हूँ परन्तु में ऋृतार्थ क्‍यों नहीं दो पाया हूँ 
इसके उत्तर में अपने जेसे किसी प्राज्ञाभिमानी का इसान्त सुद 
छीजिये । 

चतुर्पेदतिदे देयमिति श्ृष्पन्नवोचत । 

येदाश्वत्वार इस्येच वेन्नि में दीयतां घनम्‌॥८०॥ 

क्सी उुम्दारे जैसे ने यह सुना था क्रि--चतुर्वेदश को 
यह वहुत सा घन दे ढो | बस इस वात को सुन कर वद्दध कदद 
उठा कि बेद चार हैं यद्व तो में ज्यनता दी हूँ और यों में चतु- 
चेंदक्ष दो गया हूँ, इस कारण यद्द धन मुझे दी दे दो [ इसी 
तरद तुम भी कद्दते द्लो कि में जद्यज्ञ हो गया हूँ में कृताये क्यों 
नहीं हुभा १] 





इह्यानन्दे योगानन्द्प्रवरणम्‌ ४४७ 


संख्यामेचेष जानाति न तु वेदानशेपतः । 

यदि तहिं त्वमप्येय नाशेप॑ अक्म वेत्सि हि ॥८१॥ 

यह तो संख्या फो ही जानता दे, वेदों फे स्यरूप को यह 
सम्पूण रीति से नहीं जानता दे, ऐसा यदि तुम फद्दो तो दम 
कहेंगे कि तुम भी तो ऐसे ह्वी सम्पूर्ण ब्रद्या छो नहीं जानते दो । 

अखण्डकरसानन्दे मायातत्फार्यवर्जिते 
अशेषत्यसशेपस्ववाताबसर एवं क+॥८२॥ 

[ज्ञकरा करने बाला कहता है] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
है, जिसमें माया और उसका फाय कुछ भी नहीं है, पसमे 
सम्पूण और अधूरे की बात फो अवसर द्वी कहों है ? 

शब्दानेव पठस्याहो तेपामर्थ च पव्यसि। 
शब्दपाठेड्यवोधस्ते संपाधत्मेव शिष्यते !॥८३॥ 

[उत्तर] 'असण्डेकरस? “अद्वितीय! 'सशिदामन्दरूप! इत्यादि 
शब्द ही शब्द कद्दना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भेदशुत्यता रूपी गम्भीर अथे है उसझो भो पद्दचानते हो? 
क्योंकि मुख से शब्दों फा उच्चारण कर देने पर भी तुम्हें अर्थ 
बोध करना शेष रह ही जाता है । 

अर्थे व्याकरणाद बुद्धे साक्षात्कारोब्यशिष्यते | 

स्थात्‌ कृताथेत्वधीयावत्‌ तायद गुरुण॒पाख मो ॥८४॥ 

व्याकऋरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता है ,तब भी 
सशयादि को हटा कर प्रत्यक्ष करना शेप रद ही जाता है। जप 
तक तुम्दारी बुद्धि तुम्हे अपने कृतार्थ होने का नीरव सदेश न 
सुनादे तब तर तुम गुरु की उपासना रुरते रहो । [जब कताथर्व 
चुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पर्णता समझ छेता ] 
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आसखमेतद्‌ यत्र यत्र सुख्ख स्पाद विपयेर्थिना | 
सत्र सर्वत्र विद्धयेतां अद्मानन्दस्यथ चासनाम्‌ ॥८५॥ 
इस सथ फो यहीं छोड़कर अप प्रकृत घाव कहते हैं कि -- 
ज्षद्धा डा [ सृष्णीमाय आदि के समय ] विपयानुमव फे बिना 
भी सुपर द्ोता हो वद्दां सभी जगद इस अद्वानन्द की चासना को 
समझ लो! 
विपयेप्यपि लब्घेषु तदिस्छोपरमे सति | 
अन्तर्मुख़मनोवृचायानन्दः प्रतिविम्बति ॥८६॥ 
विषयों के मिल जाने पर भी जब उन पिपयों फी_ इच्छा 
झास्त हो जाती और मन अन्तमुस होता हैं तथ्य उस अन्तमुंख 
मन. में इसी आनन्द का प्रतित्रिम्न पडा छरता छे । [ यद्दी 
“विपयानन्द/ किंदा दुनियादारी का सुम्ब कट्दाता है ] 
ब्रक्षानन्दी वासना च प्रतिब्रिम्य इति च्रयम्‌ । 
अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दो नासिि कथन ॥८ण॥ 
'्रद्यानन्द! 'वासनानन्दः तथा 'विपयानन्दा' इन तीन 
आनन्दों के विना जगत में कोई आनन्द दी नहीं दे । 
पबद्ालन्द' वह दे जो सुयुप्ति मे_स्वपध्॒काशरूप से भासा 
करता हे । 'बासनानन्द! वद हे जो कि चुप बेठने पर विपयातु- 
मव के विना ही श्रचीत हुआ करता दे । अभिछपित विषय 
के सिलले पर जब कि मन आन्तमुंसस दो लाया करता है. तव 
जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिविम्त द्वो जाता दे बद्द तो 
“विपयानन्द' कद्दाता है । 
शेका--इसी प्रकरण के ११ थ कोक में आनन्दस्लिविधों ्रद्मा 
नन्‍्दो” *विद्यासुख” तथा 'विपयानन्द:”” इस प्रकार चीन तरइ का आनन्द 
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बताया है | अब यहां अक्षनन्द-बासनानन्द और आनन्द फा प्रतिविम्य 
मों नये ही तीन भेद कर दिये हैं ] यह पूर्बो्तर विगेष दे । इसके अति 
रिक्त इसी प्रकरण के “याव्रद्याउदकाएइस ९८ वें कक में तथा'ताहकू 
अमान! इस १२१ वें छोक में निजानन्द और मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है। तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में “मन्दप्रश तु जिशासु मात्मानन्देन 
योधयेत्‌' उससे भिन्न ही आत्मानन्द का वर्णन आया है| अद्वैतानम्द फे 
पहछे छोक में योगानन्द नाम का मेद भी मालूम दो रहा दे । अद्देता- 
नन्‍द के १०५ ओक में अद्वेवानन्द एक नया ही भेद देख रहे हैं । ऐसी 
अवखा में इन तीनों आनन्दों के अतिरिक्त और कोई आनन्द हैं ही 
नहीं” यह कद्दना विदुद्ध प्रतीत देता दे | उत्तर--अन्तःकरण दृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द मी विपयानन्द भें दी अन्तर्गत शो जाता दे । 
तथा निजानन्द मुख्यानन्द आत्मानन्द योगानन्‍्द और अद्वेतानन्द नाम 
फे सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकरण के 
९८वें छोक में जिस मिजानन्द का वर्णन है वह भी ब्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नही दै क्योंकि इससे अगले १००वें कछोक में इस निजानन्द 
को ही ब्रद्मानन्द कट्दा है । मुख्यानन्द मी बल्यानन्द ही दे क्योंकि भागे 
आनन्दबासना की उपेक्षा करके मुख्यानन्द की भावना, तत्पर ह्लेकर 
करने की बात कही है यों इस मे अक्षानन्द को ही मुख्यानन्द कहा हे | 
आत्मानन्द और अद्दैतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है । इस कारण ब्रह्मानन्द 
घासना और प्रतिब्रिम्त्र वाला भेद ठीक ही है । 
तथा च॑ विपयानन्दों वापनानन्द इत्ययम्‌ | 
आनन्दौ जनयज्नास्ते अक्षानन्दः ख्यप्रमः ॥प्प्यी 
यों आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो स्वयप्रकाश 
आसनन्‍्द 'विपयानन्द! फो और “चासनानन्द को उत्पन्न फिया 


करता है उसी फो 'अद्वानन्दः जानना चाहिये | 
३० | 


चपक पञ्चदशी दर 
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श्रतियुक्त्यनुभूतिस्यः. खप्रकाशचिदात्मके । 

ब्रद्मानन्दे सुप्तिफाले पसिद्धे सत्यन्यदा सुणझु ॥८९%॥ 

सुपुत्ियाले सकल बिलीने तमोमिमृत सुखरूपमतति इत्यादि “भुवियों' 
से, 'में सुद्य पूषफ सोया था! इत्यादि परामदी के और तरदद से 
न दो सकने वाछी 'युक्ति! से तथा सुपुप्ति के “अनुमव' से अब 
तक यह सिद्ध किया जा चुका दे कि सुपुप्ति काछ में स्वयप्रकाश 
अक्षानन्द रहता है। अब जागरण काल में भी ग्रक्षानन्द को 
जागने का जो उपाय दे उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन छो। 


य आनन्दमयः सुप्ती स विज्ञानमयात्मताम । 

गत्वा सन्त अबोध वा आप्रोति स्थानभेदत३ |९०॥ 

सुपुप्तिकाछ का जो उपरिवार्णित “आनन्दमय' है, बह जब 
विज्ञानमयता को पालता है तब फिर स्थानमेद के फारण कमोल- 
सार 'स्वप्म! या ज्ञागरणः म आता हट | 


नेते जागरण कण्ठे खम्मः सुप्तिहिदम्ब॒ुजे | 
आपादमस्तक॑ देह व्याप्य जागति चेवनः ॥९१॥ 
नेन में जागरण रहता दे कण्ठ में स्वप्न! होता दे हृदय 
फमछ में 'सुपुप्तिः होती है | थद्द जीव केवल नेन द्वी नहीं किन्‍्त 
पैर से भस्तकपयन्त देह को व्याप्त करके जागा फरता है ! 
आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय है परन्सु अहकार और 
ममता की प्रेरणा से : जब पद्दा नहीं रद्मा जाता दब आत्मा का 
प्रतिविम्ध विषयभोगलिप्सा के लिये मलिन द्वो जाता है तब 
*जामत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्न अवस्था में कण्ठ उस के 
(लिबास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापत्रत्तप्ताय/पिष्डवत्ततः ) 
अडं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठत ॥९२॥ 
[ देद्व फो व्याप्त करने की रीति यद्द दे कि] तपे हुए छोद्द- 
पिण्ड फे साथ लेसे अप्रि का तादात्म्य दो जाता है इसी तरद्द 
भनुष्य जाति वाले देह के साथ तादात्म्य फो प्राप्त होकर में 
ममुष्य हूँ? यद्द निश्चय करके येठ जाता दे । [ फिर उसे अपने 
भनुष्य होने में थोडा सा भी सशय नहीं रहता ] 
उदासीनः सुखी दुःखी त्यवखानयमेत्यसौ । 
सुखदुःखे कर्मकार्ये, त्वौदासीन्य खमावतः ॥९३॥ 
दिद्व के साथ वादाम्यामिमान फर ढेने के कारण] यद्द जीव 
उदासीन, सुस्बी, दु सी इन तीन अवस्थाओं को श्राप्त द्वोता दे, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख और दु स ये दोनों फ्मेजन्य 
हैं [अथोत्‌ सुखी या दुस्सीपन भी र्ूमजन्य ही है] परन्तु 
ओदासीन्य तो स्वभाव से द्वी होता दे [जब कम बन्द दो जाता 
है तब उदासीनता स्वभाव से ही आ जाती दैे। उसके लिए 
फेम की आवश्यकता नहीं दोती । ] 
बराह्ममोगरान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदु'खे द्विषा मते। 
सुखदु/खान्तरालेपु भवेत्‌ वृष्णीमवणितिः ॥९छ॥ 
वाश्ष भोग! तथा “सनोराज्य? से दो दो प्रकार सुस् दु स 
दोते हूं [ एक बाह्य भोगों से मिलने वाले सुख दुख दूसरे 
भनोराज्य से मिलने वाले सुस् दु स] परन्तु कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि न तो सुख दी द्वोता दै और न ढ'ख दी । खु्ो 
आर दु स्लो के बीच बीच चुप रददने की अवस्था आदी दे । 





छ्च्र पद्चदन्ी 





न कापि चिन्ता मे<स्त्यद्य सुखमास इति ब्रुयन्‌ | 

औदासीन्ये निवानन्दमान वक्त्यखिलों जनः ॥९५॥ 

जब कोई मनुप्य यद्द कहता हू कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं दे, इस लिये आज में सुस पूर्वक बैठा हूँ, तग्र वह 
दूसरे शब्दों में यद्व स्त्रीकार कर रहा दे_ कि_ उदासीनता के 


समय स्यरूपानन्द की स्कूर्ति हुआ करती दे [इससे यद्द जान 
छेना चाहिय कि जागरण काछ में भी आत्मानन्द फा भान॑ 
प्राणियों को दोता ही हे । ] 

अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः | 

निजानन्दो न घुख्योड्यं, किन्टतसौ तस्य वासना ॥९६॥| 

[इस आनन्द को अद्यानन्द् न मानकर वॉसनमानन्द दी 
माचने का कारण भी सुन डो] यह उद्युक्त आनन्द "मैं हूँ” ऐसे 
एफ सामान्य [सूद्ष्प्] अहकार से आगृत रहता दे [इस आनन्द 
को भोगते समय अपने 'देवदत्तादिपन' का विचार नहीं रदृता 
किन्तु में हूँ ऐसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अदफार बना रहता 
है] इस कारण यद्द आनन्द सुख्य आनन्द नहीं है । किन्तु यध 
सो मुझ्यानन्द की घासना दै। इसी से इसको 'धासनानन्द 
कहते हैं।] मुख्य आनन्द में में हूँ ऐसा अद्दकार नहीं रहना 
चाहिय। 

नीएपूरितमाण्डस्य वाह्मे शैत्यं न तझलगम्‌ । 

ऊफिन्तु नीस्पुण्नेन नीर्सक्ताजुमीयते ॥९७१ 

जछ से भरा हुआ जो घड़ा है, उसके बाहर की ओर सब 
स्पर्स करते हैं, तब जो शीत्य श्रदीत होता दे, पद्द द्ीत्य 'मला 
नहीं दे [स्पोंकि उसमें द्यपना नहीं पाया जाता। ] दद सैत्य 


अद्यानन्दे योगानन्द्प्रफरणम्‌ श्षड्‌ 


तो जछ का गुण है । उस शैत्य से तो जल के होने का अनु- 
सान भर हुआ फरता है। 


यावद्यावददड्भारो विस्प॒तोड्म्यासयोगतः | 
तावचाबत्सक्ष्मचष्ट  निजानन्दोब्चुमीयते ॥९८॥ 
[प्रकृत घात तो यह हुई कि] निरोध समाधि के अभ्यास 
से जितना जितना अद्दंछार फा विस्मरण होता जायगा--शध्रम््‌ 
आदि वृत्तियं बिहीन होती जायंगी और योगी के चित्त में 
सूक्ष्मता आती जायगी] उतना ही उतना निजानन्द अज्ञभव में 
थाने लगेगा अथवा उतना ही उतना निज़ानन्द व्यक्त होने 
रुगेया ऐसा अनुमान से जाना जाता है । 
अनुमान यों करना चादिए--जिन क्षणों में हम अहंकार 
का संकोच फरने नैठते हैं, उनमे पिछले पिछले क्षणों मे, पहले 
पहले क्षणों से अधिक आत्मानन्द आविभूत द्वोता जाता है । 
क्योंकि अद्ंकार का सकोच फरने वाले क्षणों की लम्बाई उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती है । अहंकार के विस्तार ने आत्मानन्द 
फो ढक रक्‍्सा था। अब अहंकार का संकोच होने से चह 
निजानन्द उप्रड़ने छयता हैं--फेलने छग पड़ता है । तात्पय यह 
कि--जैसे जैसे अहंकार का संकोच बढ़ने छगेगा तैसे तैसे 
निजानन्द भी बढ़ता दी जायगा। 
स्ोत्मना विस्मृतः सन्‌ सह्मतां परमां अजेत्‌। 
अलीनत्वान्न निद्रेप. ठतो देहोडपि नो पतेत्‌ ॥९९॥ 
जब अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से दो जाता है तब यह 
परम सूक्ष्म हो जाता है [सब चृत्तियों के विछीन हो जाने पर 
भी] अन्तःकरण का स्थपरूप विलीन नहीं होता इसलिए उसे 


ड्जर पद्चदणी 
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निद्रा नहीं कद्ट सकते [ निद्रा तो वद्दी दै जब कि बुद्धि कारए 
रूप में पहुँच गई दो] अन्त करण के स्वरूप का विलय ने दोन 
से दी योगी का देह निद्रा की तरद्द ग्रिर नहीं पडता [ इससे 
समझ छेना चाहिए कि अन्त करण का स्वरूप अभी विढीन 
नहीं हुआ दे । ] 

न द्वैत॑ भासते नापि निद्रा ततारित यत्‌ सुखम्‌। 

स अक्षानन्द इत्याह मगयानर्जन अति ॥१००॥ 

गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अज्जुन के प्रति कह्दा 
है कि--जिस समय द्वैत का भान बन्द हो जाय, और नींद भी भी 
न आय, बस समय जो सुख किसी को भासता दो, बस वही 
4 'प्रद्मानन्द? है ।. 

शनेः  शनैरुपरमेद्‌ बुद्धथा धतिग्रहीतया। 

आत्मसंस्पं मनः कृत्या न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१० १॥ 

गीठा के प्रक्षानम्दबोघक वे झ्होक ये ई--धीर बुद्धि के 
के जप रत्थ रू चुका विय कन को यम मिल कस चुका से घीरे घीरे मन की उपरति डी साधना करो | जब 


आत्मसस्य. कर चुको [जय मन को यह निमश्नय करा चुको_ 
कि यद सब कुछ आस्मा दी दे “आत्मा से मिन्न यह छुठ भी 
नहीं है” ] दब यस फिए छुछ मी न सोचो । [यद वो योग-की- 
अन्विम धालव है ! ] 

यतो यतो निथरति मनश्ंचलमस्विस्म 

उतस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव बच्चे नयेत्‌ ॥१०२॥ 

एसी ऊँची अदस्था को जो योगी छाना चाहें चद्द पहले 
यद्द फरें कि) जो मन [स्वभाव दोप से दी] चचल द्े,जो अत्विर 
दे [जो एक पिपय में बघ कर फमी नहीं रहता] ऐसा मन जिस 





प्रह्मनस्दे योगानन्द्प्रवरणम्‌ श्जज 





जिस शब्दादि कारण को लेकर बाहर निकल पड़ता हो, उस 
उस झच्दादि की ओर से उसे रोक फर [ उन उन शब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोप दिसा कर, उसे चेराग्य का घपदेश 
देकर, वह्दों से हूटा कर] आत्मा के वश्ञ में करता जाय। [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा 
में दी शान्त होने लगेगा । ] 
अ्रशान्तमनस होन॑ योगिन सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजस ब्रद्मभूतमकल्मपम्‌ ॥१०३॥ 
(मन के शान्त होने पर जो द्वोता दे उसे भी सुन लो | 
संसार फी मोद्द ममता आदि ही बड़े छेश कद्दाते हैं। ये छेश 
रज़ोगुण से उसन्न छोते हैं ] वद रजो्रुण जिसका शान्त हो 
चुका हो, इसी कारण जिसका मन प्रशान्त हो गया दो [ भिसके 
मन में विक्षेपों का उठना सर्वेथा रुक गया हो। “यह सब ब्रद्य 
ही है? इस निश्चय के कारण] जिसे श्रह्ममाध की आप्ति हो गई 
हो जो [जीवन्मुक्त दो गया हो] जो अकल्मप अर्थात्‌ धर्माधम 
से छूठ चुका दो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुस्त मिलता 
है [अथात्‌ उस सुस्त के क्षय दो जाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोप नहीं दोता । ] 
यन्नोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चेबात्मनात्मानं पश्यज्नात्मनि तुष्यति ॥१०४७॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
चेति यत्र न चेवा्य खितअलति तत्वतः ॥१०५॥ 
ये रूब्घ्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि चिचाल्यते!।१०६॥ 
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ठं विद्ाद्‌ दुःखसंयोगत्रियोग योगमसंश्चितम्‌ | 

स निश्ययेन योक्तव्यों योगोडनिर्निं्णचेतसा ॥१०७॥ 

ऊिपर के सक्षिप्त अर्थ को गीता में ही विस्वार पूर्वक यौँ 
समझाया गया है कि] जिस समय चित्त थोगसेवा के प्रवाप 
से सब विषयों से दृटकर उपराम फो पा छेता है, जिस समय 
समाधिभावना से शुद्ध किये हुए अन्त करण के द्वारा झात्मा 
अर्थात्‌ ज्योति स्वरूप पर चैतन्य को देख देख कर [ विपयों 
में नहीं किन्तु ] अपन आप में ही तुष्ट होने छगता दे॥१०४॥ 
जिस समय आत्मा में स्थित हुआ यद्द योगी झआात्यन्तिक 
[अर्थात्‌ अनन्त] तथा फेपछ बुद्धि से शृद्दीत होने वाछे अतीरिद्रिय 
जिर्थात्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न जाने वाले झिंचा विपयों से 
उत्पन्न न धोने वाले ऐसे किसी अपूर्य] सुफ्ध का अनुभव किया 
करता दे। उस आत्मा में श्यित हुआ यद योगी उस आत्म तत्व से 
ज्युव नहीं द्वोता [भर्थात उसे कभी नहीं भूछवा] ॥१०५॥ भिस 
आत्मा को पाकर दूसरे लाभों को उससे अधिक मानना छोड 
देवा है, जिस आत्मतत्व में स्थिव हुआ यद्द योगी बड़े भारी 
छु सो से मी [शर्षों के भयरर घावों से भी--अ्रद्धाद के समान 
बिचछित नहीं होता ॥१०६॥ दढु स्रों के सयोगों का वियोग 
कर देने वाडी उस पवित अवस्था को ही योग” जान छो। 
जिस “योग! का वर्णन पहले कर चुके हूँ उस योग को निश्चय 
_ अथोत्र्‌ अष्यवसाय ] से निर्वेद रहित मन से करना 
चादिए ॥१०जी 

युजन्नेर॑ सदात्मान॑ योगी विमतकस्मपः | 

सुखेन अक्षर्सस्पशमत्यन्त सुखमबछुते ॥१०८॥ 
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दिगतकल्मप अरथात्‌ योग में आने वाले विद्यों फो पार फर 
डालने बाल्य यह योगी, सदा ऊपर कह्दी रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान फरता करता फरता, विना ही प्रयास फे अह्म सम्बन्धी 
[भर्यात्त्‌ अविनश्वर सवातिशायी ] सुस्त को पा लेता दे 

उत्सेक उदधे यद्वत्‌ ऋशाग्रेणेकबिन्दुना ) 

मनसो निग्रहस्तददू भवेदपरिखेदतः ॥१०९॥ 

कुशाप्र से उठाई हुई एक एक यूँद से समुद्र का उत्सेक 
अर्थात्‌ बद्दिःसेचन किया जाय सो यद्द किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस फाम से कभी भी खिन्न न छुआ 
जाय और इस काम फो लगातार जारी रक्‍्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार भन का निम्नह भो यदि अख़िंन्न होरर किया जाय तो काछू 
पाकर हो ही सकता है। [इस रीति से समुद्र फो सुसा डालमे 
छा जुसा.पका धीरज़ दिद्ठिमी में था बेसा दृढ निश्चय करके यदि 
फोई बेंठ.जाय-तभी सन फा निम्रद्द किया जा सकता हैं] 

एक टिद्ठटिभी के अण्डों को समुद्र ने बदा लिया था । अपने 
अण्डों फो निकाछन के लिए उस दिद्टिभी ने समुद्र को खुखा- 
देने छा निश्रवय किया। अब वह अपनी चोंच में एक एक चूदे 
छाती थी और समुद्र से बाहर डाल जाती थी । उस टिट्ठिभी 
में उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना लम्बा अखण्ड घीरल 
था। चेसा लम्बा असुण्ड धीरज जिन साधकों में होगा थे ही 
सन का निम्नह कर सकेंगे। जो तो यह सोचते होंगे कि हमें 
प्रयज्ञ करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिमद्द नहीं 


ही पाया ऐसे अधीर साधक छोर इस मारे में अवश्य दी निराश 
होंगे 
] 
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बृहद्रधस्य राजपें! शामायन्यों म्निः सुखम्‌ | 
प्राह मैत्रारयश्ञासायां समाध्युक्तिपुरुसरम ॥१९० 
गीता में दी नहीं मैजायणी आया में भी शाहायन्य नाम 
के किसी मुनि ने, अपने झ्िष्य बने हुए बृद्द्गथ राजाएें के पति 
अह्मछुस्त का कथन समाधि का वर्णन करके किया है । 
यथा निरिन्धनो वन्हिः खयोनावुपशाम्यति | 
तथा चृत्तिक्षयाचितं खयोनादुपशाम्यति ॥११९॥ 
[उस में कद्दा गया दे कि] ईंधन को जला खुझने वाली 
जग्नि जैसे अपने कारण [ अप्नि] में द्वी शान्त हो जाती ' 
[भपने छपट आदि विश्येप आकारों छो छोड कर केवढ अपि 
माजरूप में आजाती हैं] ठीक इसी प्रकार यह अन्त ऋरण मी 
निरोघ समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सज घृत्तियों 
के नष्ट हो जाने के कारण झपनी योनि अर्थात्‌ फेक सत्यरूप 
में शान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही सत्व शेष रद जाता 
है अन्च करण नहीं रददवा] 
खयोनाउपश्ान्त्य मनस सत्यकामिनः | 
इन्द्रियार्थविम्ूडस्यानुता: कर्मवश्नाजुगाः ॥११ शा 
के जो सन सत्यकामी द्वो चुका है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जे घोर किसी की कामना ही नहीं रह गयी दे इसी कारण] 
अपने कारण चं श्वान्त दो बेठा है इसी लिए डब्दादि विपय 
की ओर से जिसने अपना मु मोढ छिया दै जि वाह्मज्ञान 
से झून्य दो गया दै] ऐसे [ सरकारी] मन की दृष्टि में कर्म के 
चश् से प्राप्त दोने वाछे [साधनों के अघीम] सुखादि अद्धव हो 
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जाते हैं [उन फो यइ समझ लिया जाता दे कि ये तो मायिक 
होने से मिध्या हैँ] 

चित्तमेव हि संसारत्तत्‌ प्रयलेन शोधयेत्‌ । 

यचिचसततन्मयो मर्त्यों शुद्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥१११॥ 

[यद्यपि यह ठीक है कि यह संसार चित्त से नहीं बना है। 
परन्तु यह संसार भोग्य तो चित्त के कारण से द्वी घन जाता 
हैं इस कारण कदते दें कि ] चित्त द्वी संसार दे [ यद्ध सभी के 
अनुभव में आने वाली बाव है। तभी तो सुपुप्ति आदि फे समय 
जय चित्त का विलय दो जाता है तब भोग नहीं होता] जब कि 
चित्त ही संसार हे तय फिर उस चित्त को [अभ्यास या वेराग्य 
आदि] प्रयत्न से झुद्ध कर छेना चाहिए। [चित्त के रज और 
तम हटा कर उसे एकाग्र कर लेना चाहिए। ] जिस देद्धारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता है वद्द देह घारी तन्‍्मय 
दी हुआ रददता है । [ उस पुत्नादि की सकछता और विकलता 
फो बहू अपने आत्मा में ही आरोपित कर छेता दे ] यददू एक 
अनादिसिद्धि रहस्य है । 

भाव यद्द है कि--आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
फे संपर्क से ही उस में सेसारीपना आ गया है | ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से द्वी संसार की निवृत्ति हो सकेगी । 

चित्तस्म हि प्रसादेन इन्ति कम शुभाशुमम्‌ । 
प्रसचात्मात्मनि खित्वा सुखमक्षय्यमस्जुते ॥११४॥ 

जब किसी के घित्त में इतना प्रसाद आ जाता है कि वह 
महतत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाशुभ सभी 
कर्मों का क्षय कर डाडता है अर्थात्‌ कर्मों से से अददबुद्धि को 


४६० पश्चदशों 








हटा छेता दे । [ सरकण्डे की रूई जैसे आय में सहसा भड़ 
भड़ा उठती है इसी तरह उसके सम्पूर्ण पाप सद्दसा नष्ट द्वोजाते 
हैँ।] प्रसन्न चित्त बात्य वह, आत्मा [ कर्थीत्‌ स्वस्मरूप अ्िि- 
तीयानन्दरूप अ्रद्म तत्व ] में स्थित होऋर, [“बहदी में हूँ” इस 
निएचय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मान्न रूप 
में स्थिर होकर, अविनाशो जो सुख दे [जो कि इसी का स्वरूप 
है| उसे पा छेवा है । 
शुभ और अशुभ दोनों दी कर्म त्याज्य दें । पुण्य कर्म से 
मुझ मिलता है। सुख से प्रमाद बढ़ता द्वै। प्रमाद से पापाचरण 
दोता दे | पापाचरण से दुःख मिलता दे। दुःख से पश्चात्ताप 
ट्लोता दे । पग्माचाप से पुण्यवासना उत्पन्न होती है । पुण्यवा- 
सना से फिर पुण्य कर्म द्ोता है। यों यह पुण्य पाप का चकर 
अनन्त काल से धूम रह्म है । यों इस चक्कर पर ध्यान रकसें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक है। इसीलिए यह भी 
त्थाज्य दे । इम दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मार्ग पर 
इमें चछ पड़ना चाहिए ) 
समासक्ते यथा चित्त जन्तो पिंपयगोचरे । 
यदेव॑ त्रक्मणि स्थात तत्‌ को न मुच्येत वन्‍्धनाव॥ १ १५ 
प्राणी का चित्त विषय रूपी चरामाह में जैसे स्थमाव से 
डी रमा रहता है, घद्दी चित्त यदि अद्य मे उसी तरद आसक्त 
द्वो जाय तो भठा फौम इस संसार से मुक्त न द्वो जाय ? 
नो दि दिविधं शरोक्त शुद्ध चाशुद्धमेचर च | 
अशुरद्धं कामसंपकोच्छुद्धं कामबिवर्जितम्‌ ॥११६॥ 
झुद्ध ओर झद्॒द्ध थों दो प्रछार का मन्र धोता दे । काम 
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क्रोधादि के सम्पर्क स तो मन अशुद्ध दो जाता दे । फामरद्दित 
सन दी शुद्ध मन कद्दाने छगता है । 

सन एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयो! । 

पन्धाय विषयासक्त सुक्त्ये निर्विषयं स्टतम्‌ ॥११७॥ 

मम से ही पन्धन और मन से मल॒ष्यों को सोक्ष मिला 
फरता है । 'विपयासक्त! मन बंधवा देता है। “निर्विषय” सन 
मुक्ति दिला देता दे । 

समाधिनिर्धुत्तमलस्य चेत्तसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख भवेत्‌ । 
न शकयते वर्णायेतूं गिरा तदा 
खयय तदन्तःकरणेन गृद्यते ॥११८॥ 

जिस चिस को आत्मा में लगा दिया जाता है, जिस चित्त 
के रज तम रूपी सर समाधि रूपी जछ से धो दिये जाते हैं, 
उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता है, उस आनन्द 
का वर्णन वाणी से तो किया द्वी नहीं जा सकता [क्योंकि बह 
तो एक अलछोकिक दी सुख है। वह तो मौन की अलोकिक 
भापा से ही समझा और कटद्दा जा सऊवा दे ] चह स्वरूपभूत 
सुपर तो फेवछ अन्तःफरण से ही ग्रहीत हुआ करता है । 

यद्प्यसौ चिरं कार्ल समाधिदुलभो नृणाम्‌ | 

तथापि क्षणिकों ब्रह्मानन्द निश्चाययत्यसो ॥११९॥ 

यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहने वाली ऐसी समाधि 


सनुष्यों फो दुरेभ होती दे, ती भी ध्षणिक भी वह [ समाधि ] 
प्रद्षानन्द का निम्वय तो करा द्वी देती है । 
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एटा छेता दे । [ सरकण्डे की रूई जैसे आग में सहसा भडढ 
भडा उठती है इसी तरद उसके सम्पूर्ण पाप सद्सा नष्ट द्वोजाते 
हैं।] प्रसन्न चित्त घाटा वह, आत्मा [ भर्थाव्‌ स्पत्वरूप अठि- 
दीयानन्दृरूप ग्रद्या तत्व ] में स्थित द्ोकर, ['वह्दी में हूँ” इस 
निश्चय के कारण सम्पूर्ण दृइयों को छोडकर ] चिन्मात्र रूप 
में म्यिर द्वोकर, अविनाशी जो सुस दे [जो कि उसी का स्वरूप 
हूं] उसे पा छेता हे । 
झुम और अशुभ दोनों द्वी कर्म त्याज्य हैं ! पुण्य कर्म से 
मुख मिला है।सुस से प्रमाद बढता दे! प्रमाद से पापाचरण 
होता दे | पापाचरण से ढु ख मिलता दे । ठुसत से पश्चात्ताप 
दोता दे । पश्चाचाप से पुण्यवासना उत्पन होती दे । पुण्यवा- 
सना से फिर पुण्य कर्म होता दे । यों यह पुण्य पाप का चक्र 
अनन्त काल से घूम रद्द हैं। थों इस चक्कर पर ध्यान रकसें 
तो पुण्य भी पाप की तरद ही घातक दै। इसीलिए यद्दध भी 
त्याज्य है । इम दोनों को छोड कर अक्षय सुस के मांग पर 
हमे वचछ पडना चाहिए । 
समामक्त यथा चिं जन्तो मिपयगोचरे । 
यथेय ब्क्मणि स्पात्‌ तद्‌ को न सुच्येत बन्‍्धनाव॥११५ 
प्राणी का चित्त चिपय रूपी चरागाद में लैसे श्वमाव से 
डी रमा रददा दे, चदी चिच यदि अक्ष में उसी सरहद आसक्त 
द्वो जाय तो भा फोन इस ससार से मुक्त न हो जाय ? 
मनो हि दिविध प्रोक्त छद्ध चाशुद्?धमेय च | 
अशुद्धूं कामसंपर्काच्छुद्टं कामविरजितम्‌ ॥११८ता 
झुद्ध ओर अड॒द्ध यों दो प्रकार का मन होता है । 
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क्रोधादि के सम्पर्क स तो मन अशुद्ध हो जाता है । फामरददित 
मन ही शुद्ध मन कहाने रूगता है । 
सन एच मलुष्याणां कारण वन्धमोक्षयो३ । 
बन्धाय विपयासक्त सुकत्ये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥११७॥ 
मन से ही वन्‍्धन और मन से मलुप्यों फो मोधक् मिला 
करता है। “विपयासक्त! मन बंधवा देता दव। “निर्विषय” सन 
मुक्ति दिला देता, है । 
समाधिनिधूंतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुर्ख भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
खयं तदल्तःकरणेन ग्रद्मते ॥११८॥ 
जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया जाता ड, जिस चित्त 
के रज तम रूपी मल समाधि रूपी जल से धो दिये जाते हैं, 
उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता है, उस आनन्द 
का वर्णन बाणी से तो किया ही नहीं जा सकता [क्योंकि चह 
तो एक अलौकिक ही सुख है। वह्‌ तो मौन की अल्योकिक 
भाषा में ही समझा और कद्दा जा सकता है ] वह स्वरूपभूत 
सुपर तो केबछ अन्तःकरण से दी ग्रद्दीत हुआ करता हैं । 
यद्यप्यसौ चिरं काले समाधिदुर्लभो नृणाम्‌ | 
तथापि क्षणिकों अक्षानन्द निश्चाययत्यसों ॥११९॥ 
यथपि चिरकाल तक स्थिर रहने वाली ऐसी समाधि 


भनुष्यों को दुरूस होती दै, तौ भी क्षणिक भी बद्द [ समाधि ] 
मैज्ञानन्द का निश्चय तो करा ही देती दे । 
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श्रद्धालुन्यंसनी योज्त्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । * 
निश्चित तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययम।१२० 
जो श्रद्धाठ है, जिसे इस बात की घुन लग गई दे [ कि 
इसे तो अब सिद्ध करके ही छोह्ूंगा] वह तो इस समाधि में 
आनन्द मिलने का निश्चय कर दी छेता है [ उसे लम्बा अयास 
करते करते कभी कभी एकाघ क्षण के लिए इस आनन्द की 
झांकी मिछ दी जाती है] क्षणिक समाधि.में एक वार ज़ब-इस 
मद्घानन्द का निम्बय इसे दो जाता दे दब फिर वद और समय 
भी आनन्द के द्वोने का विश्वास कर लेता है | 
ताइकऋ पुमालुदासीनकाले प्यानन्दवासनाम्‌ | 
उपेक्ष्य मुख्यमानन्द भावयत्यव तत्परः ॥१२१॥ 
श्रद्धादि पूषेक एक वार भी जिसे निश्वय द्ो गया दे ऐसा 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती है उप्तकी भी उपेक्षा कर देता दि--ठसे भी दृटने 
फो कहद्द देता दे--और तत्पर दोकर सुखानन्द फी ही भावता 
किया करवा है 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहक्मीणे । 
तब्वाखादयत्यन्तः परसद्रसायनम्‌ ॥१शश।। 
एवं तले परे झुद्धे घीरो द्िश्रान्ति मागतः ! 
तदेबाखादयत्यन्तः चैदिव्यवहरन्नपि ॥१२श॥ा 
_.. 'पिरपुरुप के संभोग का व्यसन जिस मारी को छय जाता 
दे, बद्द जैसे घर के कार्मों में न्‍्यप्र सी दीखने पर भी, अन्दर 
सन में तो उसी परसक्न के मजे को चास्यठी रहती दे ॥१२२॥ 
इसी प्रझार जब कोई धोर पुरुष 'परः तथा झुद्ध! आत्मतत्व 
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में एक बार क्षण भर के लिए भी विश्राम पाछेवा दे दब फिर 
बह बाहुर छोकव्यवद्दार करता हुआ भी अन्दर अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आरवाद लिया करता दे । [ यों व्यवद्दार 
करते हुए भी आत्मसाधन चल सकता है। अथीत्‌ ब्यवद्धार 
ज्ञान का विरोधी नहीं दे । ] 

भीरत्वमक्षप्रायल्य प्यानन्दाखादवाब्छया । 
तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तबिन्तायां प्रवर्तनम्‌ ॥१२४॥ 
[विपयों के सामने आने पर, विपयों की ओर को घुरुष 
को खींच ले जाने का सामथ्यै इन्द्रियों में है । यों ] इन्द्रियों 
को प्रबछता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद छेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय) 
और आत्मानुसन्धान में ही प्रयतत हुआ जाय, तब यही “घीर- 
पना कहद्दाता है । 
भारवाही शिरोभारं सुक्त्वास्ते विश्रम गतः । 
संसारव्याएतित्यागे ताच्स्वुद्धिस्तु विशमः ॥१२५॥ 
बोझा उठाने बाला पुरुष थकाने वाले सिर के बोझे को 
उतार कर जैसे श्रमरद्वित हो जाता है, इसी प्रकार संसार के 
व्यापारों का परित्याग कर देने पर, जब किसी-को वैसी दी 
बुढ्धि दो जाय, कि में अब श्रमरदित द्वो गया हँ---तब बस 
इसी को “विश्वाम! कहद्या जाता है । 
विश्रान्ति परमां प्राप्त स्‍्वौदासीन्ये यथा तथा । 
सुखदुखदशायां च तदनन्देकतत्परः ॥१२५६॥ 
[जिस परम विश्वान्ति का वणैन ऊपर किया दे वह] परम 
विश्रान्ति जिस पुरुष को मिल जादी दे, वह पुरुष जिस तरद 
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अपनी उदासीन' अवस्था में छगन के साथ, परमानिन्द का 
स्वाद लेने को उद्यत रहता हैं, उसी तरह उसका यह स्वभाव 
धो जाता दे क्ि--फिर वह सुख दुःख श्राप्त होने के समयया 
खुख दुःख के कारणों के प्राप्त द्ोने के समय में मी [ उत सब 
का विचार छोड़ छोड़ फरो] आत्मानन्द का आस्बाद लेते में दी 
तत्पर रहने छगता है । 
भग्निप्रवेशदेतों घीः श्रृद्धारे यादशी तथा | 
घीरस्योदेति विपयेज्जुसन्धानविरोधिनि ॥११७॥ 
सती होने वाढी स्री के लिए जब अम्रिप्रवेश का फारण 
उपस्थित दो जाता है ! शीघ्र द्वी देहत्याग की बडबती दृढ़ इच्छा 
जब जाग उठती है तड उसको इस त्याग में विन्न डालने चाले 
खक्वार की कुछ भी परवाह नहीं रहती | ठीक इसी प्रकार 
बराग्यादि साघनसम्पन्न विवेकी को, उस विपयसुख की पर: 
घाद नहीं रहती, नो छि म्रश्षातुसन्धान का विरोधी होता है । 
भाव यद्व दे कि विपयसुख, विपयुसस्पादन के प्यल् में 
पुरुष को इसना बदिसुख बना देता दे. कि.वह- पुरुष.फिर आत्मा" 
चुसन्धान फर ही नहीं सकता । इस कारण विधेकी छोगों फो 
* चैंपयिक सुख की इच्छा द्वी नहीं होती। भझे ही उसको अनुकूछ 
समझ फर संसारी छोग उसके लिए मरते फिर.। नेसे दुःख 
आत्मविचार का विरोधी द्वोता है चैसे ही विपयसुख भी आत्म- 
विघार का विरोधी है । 
अविरोधिसुसे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ | 
अुर्वन्त्यास्ते क्रमांदेषा काकाधषिवद्तिस्ततः (१२८॥ 
फ्रत्ये की जांखों की तरद योगी की बुद्धि कमी तो आत्मा 


हे 
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ननन्‍द में और ऊपरी चात्मानन्द के अविरोधी सुस में आती जाती 
रहती है । 
एकरय दृष्टि: काऊृस्य वामददिणनेत्रयोः । 
यात्यायात्येवमानन्दद्यये तत्यविदी मतिः ॥१२०॥ 
जैसे कव्ये की एक ही आस [पुतली] दोती है, बह बायीं 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहत्ती है। 
इसी प्रड्वार विवेकी हो बुद्धि भी दोनों आनन्दों में ज्ञाती आती 
रहती है । 
भ्ुुज्ञानो विषयानन्द अह्मानन्द च तस्ववित् । 
हविभापामिज्ञपद्‌ विद्यादुभौ लौकिकवेदिकौ ॥१३०॥ 
“विपयानन्द! ओर “अक्षानन्द! दोनों आनन्दों को एक ही 
साथ भोगने बाला तत्वज्ञानी, दुभाषियें के समान छौक्षिक और 
चेड़िक दोनों ही तरह के आनन्दों को जाना करता है । जैसे 
कोई दुभाषिया दोमों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
लेता हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता है. और त्रद्या- 
ननन्‍द्‌ को भी जानता रद्दता है । 
दु*खग्नाप्तौ न चोदेगो यथाएूवें यतो द्विद्कू । 
गद्गामग्राधेकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥१३१॥ 
जिस पुरुष का आधा शरोर गगा जल मे ड्वव रह्म हो और 
आधे पर सूरज की धूप पड रही हो, बद जैसे एक द्वी समय 
शीत और उष्ण दोनों का अनुभव करता रद्दता है, इसी प्रकार 
दुसों की प्राप्ति होने पर भी, [| पदहछी अज्ञानवृशा की तरद ] 
उसको उद्देग नहीं दोता। क्‍योंकि वह तो दो दृष्टि वाला होजाता 
है [विपत्ति के पद्दाइ के दूट पडने पर भी वह तो वेदिक अह्या- 
३१ 
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को मात शक लक अल कक हक अर लत हि 2 
ननन्‍द को याद फरके आनन्दमग्न हुआ रहता दे जिस समय 
उसे दु स द्वो रद्दा दे उसी समय उसे अ्मानन्द भी तो आरदा 
है वद्द उस को दु सी होने नहीं देवा] 

इत्ये जागरण तत्वविदों अक्षसुख सदा । 

भाति,तद्वासनाजन्पे स्वमे तदू भासते तथा ॥१३श॥ 

इस प्रकार जागरण काछ में चाद्दे ठो सुसाठुमव होता हे, 
चादे हु पाठुमव दो रद्ा हो, और चादे ये उदासीन होकर चुप 
चाप चेठे हों, तत्वज्ञानी छोगों को सदा दी अज्ानन्द प्रवीव होता 
रदता हैं। फेचछ जागरण काछ में ही नहीं किन्तु जाप्रतू की 
वासना से उत्पन्न होने वाले सुपने में भी जामत्‌ अवस्था की 
तरद्द ही उनको अ्रद्यसुख भासा फरता दे । 


अविद्याबासनाप्यस्वीत्यतस्तद्वासनोत्यिते । 
स्वप्ने मूखबदेवेप छुखं दुःख च बीक्षते ॥१३३॥ 
यह तो कद्दा ही नहीं जासकता कि केवछ आनन्दवासना 
से दी सुपने आते धों। सुपने तो अविद्यावासना से भी शत 
हैं। इस कारण ज्ञो सुपना अविद्या दासना से आठा है, उस 
सुपने में शञानी को भी मूखों की तरद ही सुख और दुख देखने 
पड़ जाते हैं। 
अक्षानन्दामिये ग्रन्ये अक्मानन्दग्रकाशकम्‌ 
योमिप्रत्यक्षमध्याये अरथमडस्मिन्नुदीरित्म ॥११श॥ 
अक्षानन्द नाम का जो पाच ह्ष्याय का प्रन्य है उस्त के 
इस प्रथमाध्याय में, मद्यनन्द को प्रकाशित करने बाले योगी 
के अमुमय फा चणेन किया गया है । [इसमें बताया गया दे कि 
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सुपुर्ति अवस्था में,उद्यासीन काछ में, समाधि भावना के समय 
तथा सुस्त दुःख की दशा में स्वयंप्रकाश ऋद्षाननद को प्रकाशित 
करने वाछा योगी का अनुभव कैसा द्वोता है।] 
इनि श्रोमद्वियारण्यमुनिविरचितपेचदर्यां अल्मानन्दे योगानन्दों नाम 
प्रयमोड्ष्यायः $ 





ओम 
घह्तानवन्दे आत्मानन्‍्दफकरसतस्‌ 


नन्‍्वेव॑ बासनानन्दाद्‌ ब्रह्मानन्दादपीतर॒म । 

वेचु योगी निमानन्द मूहस्थानास्ति का भतिः ॥१॥ 

[अत अक्षानन्द के अन्तर्गत 'आत्मानन्द' नाम के द्वितीय 
अध्याय का आरम्म किया जाता हू] भिष्य ने प्रश्न किया क्रिस 
चासतानन्द और त्क्षानन्द से मिन्न जो आत्मानन्द दे उसको 
योगी छोग तो [इससे पदले योगानन्द्‌ नाम के श्रफरण में के 
अलुसार] जान द्वी सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे मूह 
छोग--जिनकी गति योग में नहीं--डसे जानें ? 

धर्माय्मवशादेप जायतां ख्रियतामपि । 
घुन; पुनर्देहलत्नीः कि नो दाक्षिएयतों बट ॥शा। 

[मुद ने उत्तर दिया कि] यह अतिमूद पुरुष हो [अीते हुए 
अनन्त कोटि जन्मों में दिये हुए] पुण्य पापों के वस में भा आकर 
आनेक प्रसार की ठाखों योनियों में जन्मता और मरता रदेगा 
दी। दमारी चतुराई से क्‍या द्वोना है ? [ तप्त्पये यद्द दे कि 
आंति नूढ को ठो जझपिया छा अधिकार दी महीं है। उसे जीते 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो 3 ] 

अस्त वोश्जुनिष्वकुत्वादाक्षिएयेन अयोजनम्‌ 

तह झ्द्दि स मूढः कि मिजाठवा परादमुखः ॥३॥ 

यदि चुम्र झिप्च छोग अनुनिदृषु द्ो--पझ्ििष्यों का उद्धार 
करने की यदि तुम्दें इच्छा हो और तुन्दारे दाक्षिण्य से उनका 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होगा दीस पड़ता दो वो तुम यह 
बताओ कि बह मूढ [ जिस पर तुम फृपाछ हुए दो ] जिज्ञासु 
६ या पराएूमुस है १ [ उसे संसार से चेराग्य द्वो गया है या 
चद्ट अभी संसार में आसक्त हो रहा है ? ] 
उपास्ति कम था ब्रयाद विम्रुखाय यथोचितम | 
मन्दमत तु जिम्नातमात्मानन्देन चोधयेद्‌ ॥9॥ 
यदि बह तत्वज्ञान से विमुख अर्थात्‌ रागी है तो उसको 
उसके राग के अज्भुकूछ कम या उपासना का यथोचित उपदेश 
कर देना चाहिए। [ यदि डस सूढ फो महालोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता देनी चाहिए और यदि 
बह स्वग का मज़ा छटना चाहता है तो उप्ते फमे का मागे 
बताना चाहिए] यदि तो वह मन्दप्रज्ञ जिज्ञासु है तो उसे 
आत्मानन्द से समझाना चाहिए । [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विदेचना करनी चाद्विए और उसे क्षज्ञाननिद्रा से ज्ञगा 
छेना चाहिए ] 
घोधयामास मेत्रयी याज्ञबल्क्यों निम्रपियास्‌। 
नवा अरे पत्पुरथें पत्तिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५ा। 
याज्षवलकय नाम के ऋषि ने मेत्रैयी नाम की अपनी पत्नी 
को “अरे पत्नी को पति के लिए पति प्रिय नहीं होता” इत्यादि 
शब्दों से इसी आत्मानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। 
पिया पुत्रवित्ते पशुन्राह्मण्खाहुजाः 
लोक देवा वेदभूते सर्वे चात्माथंवः जियय्‌ ॥६॥) 
पत्ति, पत्नी, पुत्र वित्त, पश्चु, भाद्षाण, क्षत्रिय, छोक, देव, 
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बैद तथा भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए द्वीने भे ही 
प्यारे हो जाते हैं [इन में से एक भी पदार्थ स्वरूप स प्यार 
नहीं द्ोता ] 

पत्याविच्छा यदा पल्यास्तदा पीति करोति सा । 

छुदनुष्टानरोगाद्ये स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥»॥ 

जब पत्नी को पति की इच्छा द्वोती है, तभी वह्द पति से 
प्रेम करती द । परन्तु उसका पति भूख में, क्रिसी अल्ुप्तान में 
या किसी रोगादि में, फंसा होता हैं, तो यद्द उस पत्नी को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझलो कि पत्नी का प्रेम इकतफा 
प्रेम है । यह प्रेम अकेली पत्नी का हो स्वार्थ दे] 

न पत्युरर्थ सा भीतति; स्वायं एवं करोति ताम्‌ । 

पतिब्ात्मन एवार्ये न जायाये कदाचन पी 

पत्नी का वद् प्रेम पति के छिए नहीं द्ोता | किन्तु वह पतली 
उस प्रेम को तो अपने लिए ही करती दे । उधर पवि की भी 
यही जवस्था है । वह भी अपने मतलब से दी पत्नी से प्रेम 
किया करता दे | वह मी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी 
नहीं करता ! 

अस्योन्यमेरणप्येव स्वेच्छयैव पवर्तनम्‌ ॥5॥ 

जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही प्रदत्त दोते 
दे [िब भी श्रीति को उमयाये न मानना चादिए क्योंकि] ठत 
मी तो थे दोनों [इसी प्रकार जपदी अपनी कामना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रयृत्त हुआ करते हैं । 
[पिछी अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती हे और पदि 
अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया करता है [] 
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अ्यश्न॒कण्टकवेघेन वाले रुदति तत्तपिता। 
चुम्बत्येव न सा प्रीति वाॉलार्थे स्वरा एव सा ॥१०॥ 
ईदिशन्त में भी देख छो कि---अपनी एकपक्षीय (एकतफो) 
इच्छा से दी श्रवृत्ति द्ोती है] डाढ़ी मूँछ के कॉटे जब चुभते है 
ओर बाछक रोता दे तब भी उसका पिता उस बाछक को चूमता 
दी जाता हे । क्‍या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
दी कद्दोगे ? पिता का यद्द प्रेम तो अपनी तुष्टि के लिए ही 
होता है। 
रिच्छमपि रत्रादिवित्त यत्नेन पालयन। 
भीति करोति सा स्वार्थ वित्तायत्व॑ न शद्धितम्‌ ॥११॥ 
जि पति पत्नी तथा पुत्रादि चेतन पदार्थ हैं, उनकी श्रीति 
से स्वाथे पराथे का सन्देद्द हो भी जाता दो, परन्तु जो पदाय 
अचेतन दोने के कारण छुछ इच्छा दी नहीं करते, उन पदाथों 
से जब दम प्रीति करते हे, तब तो पराथैता की शंका ही नहीं 
रद्द जाती] देखो, इच्छा से दीन रत्न आदि घन को यत्नखे 
पाछता हुआ धनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता है तव उस 
धनी का वह प्रेम स्वार्थभूछक वी होता हे । घनी का बह प्रेम 
धन फे लिए किया हुआ प्रेम दे ऐसी शंका कोई नहीं करता | 
अनिष्छति वलीवर्दे विवाहयिपते वलात्‌ । 
प्रीतिः सा वणिगयेंव वलीपर्दायंता कृतः ॥१२॥ 
चैउ तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु ज्यौपारी उससे 
जबरदस्ती बोझ ढुआना चाहता दे । बोझ ढोने के छिए रक्‍्से 
हुए उस बैक पर जो चणिक्‌ का प्रेम होता है वह तो वणिक्‌ के 
ही लिए द्वोता दे | वद्द प्रेम येछ के लिए कैसे हो जायगा * 
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ब्राह्मण्॑ मेडस्ति पृज्योह्मिति तुप्पति पूजया | 

अचेतनाया जातेनों सन्तुष्टिः पुंस एवं सा ॥१र॥ 

कं आाद्गण हैं इसी से में पूजनीय हूँ? इस प्रकार आक्षस्यन 
मिमित्तक पूजा से जो मन्तोप होता है, बद सनन्‍्वीप अग्रेतन 
प्राद्मण जाति फो नहीं दोता | बद सनन्‍्तोप तो [ आक्षणपन्र के 
अभिमानी ] पुरुष फो दी द्वोता दे । 

क्षत्रियोहं तेन राज्य करोमीत्यम राजता । 

न जाते, वेइयजात्यादों योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥| 

मई क्षत्रिय हूँ, इसी से में राज करता हूँ? इसमें जो राज्य 
मोग के फारण सुम्य दोवा है, यद क्षत्रियत्व जाति याछे पुरुष 
को दी द्वोता है। क्षज्रियस्व जाति फो उसका कुछ भी सुफ्त नहीं 
द्ोता [क्योंकि जाति त्तो जडपदार्थ है] वेश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रदार समझने फे लिए उपछक्षण रूप में इनझा नाम लिया 
हैं| उनमें भी यद्दी बात समझनी चाहिए । 

स्वगंछोऊन्नह्मछो को स्तां मम्ेत्यभिवाज्छनम्‌ ! 

लोकयोनेपकाराय, स्वभोगायेव केवलमू !|१४)॥ 

[कम और उपासना से] 'रवगे या अद्माछोछादि सुझे प्राप्त 
दो जाय! यद्द जो बाब्छा प्राणी को होती है, यद्द छोकों फी 


मलाई के लिए नहीं द्ोदी । यद््‌ तो केचछ अपने भोग के लिए 
होती है । 


ईद्ाविप्णबादयो देवा: पूज्यन्ते पापनए्ये । 


न तन्निष्पापदेवार्थ, तत्तु स्वार्स प्रयुज्यते ॥१६॥ 
पाप की निधृत्ति के लिए जो इंच या विप्णु आदि देवता 
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पूजे जाते हैं, बह पूजा डन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
होती । फिन्तु चह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती है [यों 
अपने स्वार्थ के लिए ही ईश्वर पूजा की जाती दे | ईश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होता | 
ऋगादयो दयथीयन्ते दुर्माह्मण्यानवाप्तये । 
न तत्‌ असक्त वेदेषु मलुष्येषु असज्जते ॥१ण॥। 
प्रात्यपन से बचने के छिए ऋगादि देदों का अध्ययन किया 
जाता है । वेदों में तो उस ब्रात्यपन की संभाषना भो नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में दी प्रसक्त होता है. [यों अपने सवा 
के लिए ही वेदाष्ययन किया जाता है । ] 
भूम्यादिपश्वेभूतानि स्थानतृट्पाकशोपणेः । 
हेतुभिश्रावकाशेन वाज्छन्त्येपां न हेतव) ॥१०।॥ 
सारे प्राणी किसी वम्तु को रखने के लिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के लिए जल को, पाक और शोषण करने के 
लिए अप्रि ओर वायु को तथा अवकाशदान करने के फारण 
आकाश को चाहते हैं । इन प्रथिवी आदि भूतों को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती दे । 
स्वामिशृत्यादिक सर्वे स्वोपफाराय वाज्छति । 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१६॥ 
स्वासी जो भ्रृत्य को चाहता दे, भृत्य जो स्वामी को चादता 
है, सो सब अपने अपने उपकार के छिए दी तो चाहता है। 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिलता । 
.. कोई भी किसी दूसरे की मरछाई करना नहीं चाहता सभी 
संसार घ्वार्थी दे । दुनिया के परोपकारी कदलाने वाके छोग 
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मी स्थार्थी ही मैं | थे जय किसी को डु-सी देखते हैं दब उनके 
जी में एक कांटा सा चुभा करता दै। हृदय में चुने वाले 
अपने उस कांटे को निकालने के छिए ही थे परोपकार मे प्रशूत 
होते हैं। परोपऊार किये त्रिना उनऊे ज्ञी का कांदा मिलता 


ही नहीं। थी परीपकारी लोग भी अन्वतः सच्चे स्पार्यी दी है। सच्चे स्पार्थी दी है । 
सर्वव्यचहृतिप्वेवमलुसन्धातुमीदशम्‌ । 
उदाहरणबाहुल्य॑, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 
[यों इच्छापूर्चक जितने भी ब्यवद्वार द्वोते हैं उन] सथ 
ब्यवद्दारों में इसी प्रकार आत्मप्रीति को दिखाने के छिए पति 
पत्नी आदि बहुद से डदाइरण दिये हैं । इस कारण समझदार 
को आत्ममति की बासना कर छेनी [आत्मविषयक्र बुद्धि बना 
डेनी] चादिए [सब पदार्थों को जात्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा फो ही सब्र से अधिक प्रिय जान लेना चाहिए। ] 
अथ केंय॑ भवेत्‌ भीतति अ्रूयते या निजात्मनि । 
रागो वध्चादिविपये, श्रद्धा यागादिकर्मणि। 
भक्तिःस्थाद गुरुदेवादाविन्छ त्वप्राप्त॒स्तुनि ॥२१॥ 
अब प्रश्न यछ दे कि--यह जो निज्ञात्मा में प्रीति सुनी 
जाती है। उस श्रीति का रूप क्‍या ह? क्‍या वह राग दे 
श्रद्धा ै ? भक्ति दे ? या इच्छा दू ? यदि बद्द राग हो तो घधू 
आदि मे द्वी हो । यदि बद्द श्रद्धा दो तो वह यागादि में दी हो। 
यदि वद भक्ति दो तो वह गुर आदि में ही हो। यदि बढ 
इच्छा दो तो बदद अप्राप्त बस्तु द्वी मे दो! [ आत्मा फा शेप 
(छग) धोने से सच पदार्य प्रिय होते हैं णौर आत्मा प्रियतम 
होगा दे । प्रेम फे स्यरूप को जाने बिना जात्मा फी प्रियवमता 
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समझ में आती ही नहीं । इम कारण प्रेम के स्परूप की विवे- 
घना इस रक्लोक में बूत्ती है | प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थे। पर छागू हो सकता दो । यदि वह सब पदार्थों पर लागू 
भ्दी होता है तो यह प्रेम नहीं हैं। उसझो सवेधिपयक सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चाहिए ज्ञो सब में 
पाया जा सकता हो । ] 


सदस्तु सात्विफी हृत्तिः सुखमात्राजवर्तिनी । 


प्राप्ति, न्ठपि, सद्धावादिच्छातों व्यतिरिन्यते ॥२२॥ 
उप्तका उत्तर यह है कि यदि चढ़ श्रीति रागादिरूप नहीं 
हो सकती है तो आप उप्र प्रीति को केवछ सुग्य को विषय 
करने वाछी एक सात्पिऊ बृत्ति सान छो । उस प्रीति को सत्व 
गुण से बनी हुई अन्त करण को बृत्ति समझ छो | जब कोई 
बसु प्राप्त हुई रहती द्वे या जय कोहे वस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो 
जाती है अथवा अम्राप्त रहती दे तब भी उसके विषय में यदद 
[ केबल सुस्ध घो विषय करने चालछी सात्विक ] बृत्ति तनी ही 
रहती है। इस कारण इस दत्ति को इच्छा से मिन्न माना जाता 
है । [ क्योंकि इच्छा तो केबल अश्राप्त सुसरादि को ही अपना 
विपय बनाया करती है ओर यद्‌ वृत्ति ग्राप्त अश्राप्त सभी फो 
अपना विषय बनाती है ] 
सुखसाधनतोपापेरज्नपानाटयः जिया: ॥२१॥ 
आत्मात्ुझल्याव्न्नादिसमश्रदमुनात्रकः 
अनुकूलयितव्य; स्पान्नऊस्मिन्‌ कमंकतता ॥२श॥। 
प्रइव द्वोता है कि-->सुख के साधन होने के कारण जैसे 
अन्न पानादि प्रिय देखे गए हैँ इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 


०६ वच्चदी 


अलुकूछ किंवा प्रिय दोने झे कारण ही [अन्नपानादि के समान) 
सुस्र वा साधन होता होगा,गो इसका क्‍या समाधान करते दो 
इस का उत्तर यह है क्रि--अच्छा यद्द बताओ दि हुन्द इस 
आत्मा से किस की अनुकूछवा करनी दै ? [ ऐसा वो फोई दीख 
नहीं पड़ता कि इस जात्मा को जिस के अलुरू वना दिया 
जावा हो। झात्मा से मिन्न तो फोई और भोक्‍ता है ही नहीं । 
यदि कट्ठी कि चद्द स्वय अपने आप के द्वी अनुकूल हो जायगा 
तो दम कहेंगे कि] एक में कम और कती की दोनों षाव नही 
रद्द सकतीं! [ बदह्दी आत्मा उपकराय भी दो और चही उपकारक 
भी दो, यद्द दोनों विरुद्ध धरम एक आत्मा में कैसे ठिकेंगे 


सुखे चेषयिक भीतिमाजमात्मा स्वतिप्रियः | 
छखे व्यभिचरत्येपा नात्मनि ज्यभिचारिणी ॥*श| 


विषयज्ञन्य जो सुख दें, उनमें प्रीति तो दोती दे [डिग्त 
इनमें ध्रगाढ प्रीति नहीं दोती] इसके विपरीत थात्मा वो धत्यन्त 
प्रिय होता है [इस कारण उसे विषयजन्य सुर्खों के समान 
मत सानो। जैसे विपयमुस्त भोक्ता के काम आता दे। वैसे 
यद्द जात्मा किसी मोक्ता के उपयोग में आते वाल्य तत्व न 
है] देख लो कि विपय सुरों मे रहने वाडी यह प्रीति व्यभि 
चार कर जाती दे-[यद्द प्रीति कभी पूर्वसुस्ों को छोढ़ कर 
दूसरे सु्खों भ पहुंच जाती दें---एक सुस में बेंघ कर बैठे रइना 
इस श्रीति फो पसन्द नहीं दे] परन्तु आत्मा में जो प्रीदि रहती 
डे वदद फभी व्यभिचार नहीं करती--[यद विपयान्तर में कमी 
नहीं जादी 4 इस फारण जआत्तप्रीति को दी निरतिश्य श्रीवि 
कद सकते ६ | ] 
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एके त्यकत्वान्यदादत्त सुख वेपयिर्क सदा। 

नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌॥२६॥ 

वेषयिक सु्खों की तो यद्द जादृत है कि वे सदा एक को 
छोड कर दूसरे से नेद्द जोड़ छेते हें ! छोड़ने और मदण करने 
के अयोग्य द्वोने क फारण आत्मा तो छोड़ा या भ्रहण किया ही 
नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमें व्यभिचार कैसे कर 
सकेगी ? 

हानादानविहीनेडसिन्लुपेक्षा चेत ठणादिवत्‌ । 

उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्ोपेक्ष्यत्व॑ निजात्मन४ ॥२७॥ 

परणाग करना और स्पीकार कर छेना, ये दोनों ही जिस 
भात्मा भे नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को हण आदि 
तुच्छ पदार्थों की तरद्द उपेक्षा करना चादो, तो भी अयोग्य 
होने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । क्योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी है वह तो उस उपेक्षा करने वाछे का 
स्वरूप द्वी है [जो निजात्मा अथोत्त्‌ अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण ही वह अपने से भिन्न ठणादि विपय 
के समान, उपेक्षा का विषय ही नहीं दो सकता । ] 

रोगफ्रोधामिभूतानां सुमूर्पा चीक्ष्यते कचित्‌ । 

ततो द्वेपादू भवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 

जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 

भण करता दे तव वह मर जाना चाहता है । इस दृष्टान्त को 
फेकर आत्मा में द्वेप की संभावना दो जाती दै और सांप बिच्छू 
के समान यद्द्‌ आत्मा भी द्वेप के कारण ट्याज्य दो जाता दे 
ऐसी ज्ञका का करना ठोक नहीं दें [ क्‍योंकि चद्द त्याग तो 
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आत्मा से भिन्न देह का द्वी हो सकता है । आत्मा छा ताग 
कभी हो द्वी नद्दीं सकता । ] 
त्यकतुं योग्यस्थ देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न त्यक्तयस्ति स द्वेप स्त्याज्ये द्वेप तु का क्षतिः | 
देख छो किजो देद द्याग करने के योग्य है, वद तो आता 
ही नहीं है। देह का ल्वाग करने बास्ण, देद से भिन्न थो जी 
हैं, उसी को “आत्मा! कहते हूँ। प्रकृत तात्पय तो यद्दी है किट” 
वह द्वेप त्याग करने याले आत्मा से नहीं दो सफवा। परि 
किसी को ट्याज्य देहादि पदार्थों में द्वेप द्वोंतो उत्तम मर 
सिद्धान्त में क्‍या द्वानि द्ोगी ? [जो में यद्व मान रा हूँ हि 
लात्मा का त्याग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में द्याग्य देंशे 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को द्वेप हो भी तो उससे मेरे 
सिद्धान्त की क्षति नहीं दोती । ] 
आत्माय॑त्वेन सवस्य पीतेश्ात्मा दतिप्रिय 
सिद्धो, यथा पूजमित्रात्‌ पुत्र; प्रियतरस्तथा ॥३०॥ 
खिस और सुस्त के साथन पवि-पत्नी आदि] सभी कुछ 
जब आसत्माथ हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक दो जातें 
हैं] तभी प्रिय द्वोते हैं, इस कारण से भी आत्मा ही अत्यन्तत्रिय 
माना जाता ह । छोक में भी देसा जाता है किल्‍-पुत्र के मित्र 
! से [जिस पर कि द्ठमारा प्रेम पुत्र के द्वारा द्लोवा] पुन ही ्यिव- 
घानरदिव प्रेम का पात्र होने के कारण] पिया को अधिक 
प्यारा लगता है [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपने सम्बन्धी 
दोने के कारण प्रेम के पात्र दन गये हैं उन सप पदार्थों की 
अपेक्षा वद्द आत्मा अधिऊ प्यारा द्वोता है] 





प्रद्यनन्दे आारसानन्दप्रकरणम्‌ ३३९ 


मा न भूबमह किन्तु भूया्स सबदेत्यसों। 
आशीः सर्वस्प दृष्ठेति मत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥३१॥ 
अपने अनुभव से भी पूछ छो कि--'मेरा कभी भी असत्व 
न हो। फिन्तु में. सदा ही बना रहें” ऐसी प्राथेना सभी प्राणी 
फरते पाये जाते हैं। जब कि सभी ऐसी प्राथना करते हैं तत्र 
आत्मा गे प्रत्यक्ष ही निरतिशय भीति सिद्ध हो, जाती दे । 
इत्यादिभिस्त्रिभि; प्रीता सिद्धायामेवमात्मनि । 
पुत्रभा्यादिशेपत्वप्रात्मनः फैथिदीरितम ॥१२॥ 
यों अनुभव युक्ति और श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कह्दी हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशेय प्रेम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी थ्र॒त्यादि के रहस्यों को न समझने वाले कोई 
फोई पुरुष आत्मा को भी पुत्रभायादि का शेप किंवा उपकारक 
कहद्दते दे | 
एतद्विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं भ्रुतीरितम्‌ | 
आत्मा वे पुश्ननामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम ॥३३॥ 
थे कहते 8 कि---“आत्मा वे पुत्रनामासि? इत्यादि श्रुत्ति में इसी 
भाव से पुत्र फो मुख्य आत्मा फह्दा दे । पुत्र फे मुख्य आत्मा 
दोने की घात ऐवरेय आदि उपनिपदों में भी स्पष्ट कही गयी है | 
सोष्स्यायमात्मा पृण्येभ्यः कर्मेम्यः प्रतिधीयते । 
अथास्पेतर आत्मा कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
उनमे कट्ठा गया हे कि---इस पिता का यही बह पुत्ररूप 
आत्मा [जो घुरुष के देह से गर्भरूप से रद्दता है, जिसको बड़े 
भेम से पाछनीय कट्दा जाता दे ] पुण्य कर्मा के करने के लिए, 
अपना भध्तिनिधि,बनर5र- ब्लेड़ा जाता हैं। उसके पत्मात इस. 





झटक पद्ददशी 


पिता का यद्द विवृरूप आत्मा अपने आप तो कृतहत्य होकर 
मर जाता हे ! 

सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि | 

अनुशिएं पु्॒मेव छोक्यमाहुमनीपिणः ॥३४॥ 

“नापुत्रस्य छोकोश्ति! इस वाक्य में क॒द्दा गया है कि-- 
जात्मा के होने पर भी जगर पुत्र नहीं दे, तो पिता फो पर- 
लोक नहीं मिलता | मनीषी छोग शिक्षित पुत्र को दी लोक्‍य 
[भर्थात्‌ परलोक का साधन] बताते दें । 

मलुप्पछोको जय्यः स्यात्‌ पृत्रेणेवेतरेण नो | 

सुमूपु्मन्त्रयेत्‌ पुत्र त्व॑_द्मेत्यादिमन्त्रकें: ॥३६॥ 

तोय मनुष्पलेक* पुत्र॒गैव जय्यो नास्येन कर्मणा? ( बू० १-५-१ ६) 
इस वाक्य में फट्दा गया है कि मनुष्यलोक का सुस्त सो केघछ 
पुत्र स हो सम्पादित हो सकता दै। कर्म आदि दूसरे किसी 
साधन से मनुष्यछोक के सुत्ध का उपाजेन नहीं हो सकता | 
दिखते हें कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको सुख फे साधन 
घन सम्पत्ति को देख देख कर भी निर्वेद हुआ करता है] 
मुमूपु पिठदा को चाहिए कि मरते समय 'त्व अक्ष' इस्यादि तीन 
मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे । 

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः घुतभायादिशेपताय ) 

लौकिका अपि पुठस्प प्राधान्यभजुमन्वते ३७॥ 

इत्यादि पूर्वोक्त शुतियों ने आत्मा फो पुत्र भायों आदि का 
ज्षेप फटद्दा है। इसके लविरिक्त डौकिक लोग भी पुत्र की प्रा 
ना फो मानते ही हैं । 


ब्रद्यानन्दे भाव्मानन्द्प्रवरणम्‌ हम 


स्वस्मिन मतेडपि पुत्रादिर्मावेद विचादिना यथा | 

तय यत्ने कुरुते मुख्याः पुन्नादयस्ततः ॥शेथ॥। 

देखा ज्ञाता है फि--अपने मर जाने पर भी पधुन्न पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जैसे जोते रहें, बेसा बत्र 
यह प्राणी किया फरता है । इससे यही सिद्ध होता है कि-- 
पुत्र भायो आदि ही मुझ है [क्योंकि अपना प्रयास सह सह- 
फर भी पुन्नादि फे जीजन फा उपाय किया जाता है, इसी से 
समझते हैं कि पुप्ादि ही भ्रघान हैं । ] 

बाठपेतावता नात््मा शेपो भवृति कस्पचित्‌ | 

गौणमिध्यासुख्यमेदेरात्मायं भवति जिधा ॥३६॥ 

इसका समाधान यह हई कि--दक्त रीति से कहीं कहीं 
पुनादि मुख्य ठो द्ोते दें ) परन्तु केवछ इतनी सी बात से यदद्‌ 
आरमा किसी का शेष नहीं घन जाता! मौण, मिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा के द्वोते हें । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, जिस जिस तरद की आत्मता विवक्षित दोती हे, 
डमस्-टस व्यवद्धार में उस-उस आत्मा की प्रधानता मानी 
जाती है । ] 

देवदत्तस्तु सिंहोडपमित्येक्य गौणमेतयो; । 

भेदस्य भासपानत्वात्‌ पुत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥ 

'यह्‌ देवदत्त तो शेर देश ऐसा जब कोई कहता है वब शेर 
तथा देवदतत इन दोनों की जो एकता भासती दे वद्द गौण है। 
क्योंकि इन दोनों का भद तो अत्यक्ष दवी प्रतीत दोता रद्दवा है। 
ईसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष अतीत ट्लोवे रदने के कारण पुत्रादि 


भी गण अत्मा साने ज्ञा सकते हैँ ॥ [ सुख्य नहीं ] 
शृ 





छ्टर चघदशो 


अेदोस्ति पंचक्रोशेष्‌॒ साक्षिणो न तु भात्यसी । 
पिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोश्लौरात्मता यथा ॥2 १॥ 
आमनन्दमयादि जो पांच कोप हैँ, व यद्यपि साश्वी से भिन्न 
हैं, परन्तु यद्द भेद किसी को भी भासवा नहीं है । इस कारण 
इन कोझ्नों को मिथ्या आत्मा कद्दा जाता हू । जो स्थाणु वस्तुतः 
चोर से भिन्न द उस स्थाणु की चोररूपठा सेस मिथ्या द्वोती 
है [ऐसे दी ये पांच कोप भी मिथ्य। आत्मा कद्दा सकते हैं] 
न भावि भेदो साप्यस्ति साक्षिणोआअतियोगिनः । 
सर्वान्तरत्वाद तस्पेव सुख्यमात्मत्वमिप्यते ॥४२॥ 
अश्रवियोगी दोने के कारण, साक्षी का भेद न तो दे दी 
ओर न श्रतीत द्वी दोता दे | सर्वान्चर होने के कारण उस साक्षी 
को ही सुख्य आत्मा माना जाता दे। 

. पुन्न या दें आदि छा प्रतियोगी जैसे स्वयं होता दे इस 
प्रकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नदी होता, [क्योंकि 
देदादि सभी पदाथ आरोपित हैं] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुत्रादि गोण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेद 
प्रदीव नहीं झोवा दे और न देद्दादि मिथ्या आत्माओं की तरदद 
किसी से भेद हद ही । दें या पुद्रादि जितने भी मिथ्या सात्मा 
या गीण जात्मा है, उन सभी से आन्तर दोने के कारण इस 
साथी को दी मुख्य जात्मा माना जाता है । 

सत्यव व्यवहारंपु यंपु यस्यात्मतोचिता ! 

तेषु तस्पव शेपित्व सवस्थान्यस्य शपता ॥४श] 

यों आत्मा के दीन श्रकार का होने पर भी जिन व्यवद्धारों 
में जिसको आत्मा छोता चाहिये, उत व्यवद्दारों में चद्दी शास्ता 
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प्रधान द्वोता है । उससे भिन्‍न ओर दोनों तरह के आत्मा 'होपँ 
किंवा 'गौण' हो जाते हैं । 
आत्मा यद्यपि त्तीन प्रकार का है तो भी पालन में (पुत्र 
भुस्पात्मा! द्ोता है । पोषण फे समय 'ेह! ही 'मुख्यात्मा! 
माना जाता है| तथा बद्मात्मत्व का अमुसन्धान करते समय 
साक्षी? को ही 'भुख्यात्मा समझा जाता है । जब इनमें से किसी 
एक को 'मुख्यात्मा” माना जाता है तब उत्त समय पढ़ी एक 
शेपी फिवा मुख्य होता है। उस समय उससे भिन्न और सबके 
सब शेप अथवा अमुख्य दो जाते हैं । 
स॒धषों. शृहरक्षादों गौणात्मेबोपयुज्यते । 
न मुख्यात्मा नमिथ्यात्मा पुत्र: शेपी भवत्यत॥४७॥। 
गुदरक्षादि कामों में सुमूपु को मौणात्मा का ही उपयोग 
ही सकता है | झुख्यात्मा या मिथ्यात्म! का नहीं । इस कारण 
ऐसे कामों में घुत्र दी शेपी होता है । 
देख छो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हैं उनमें पुत्र 
या साया आदि गाणात्माओं का द्वी उपयोग दो सकता है । 
क्योंकि वें उस के बाद भी जीदित रहना चाहते हैं। अविकारी 
होने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी है घर की रक्षा र्म 
उस ] का तो कुछ उपयोग दी नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
[जो देद् है वह] तो मरने को तैयार बैठा है। उससे भी घर 
की रक्षा नहीं हो सकती । इस कारण ऐसे फाम में पुत्र ही 
'झपी' किया 'मुख्यात्म' हो सकता है । 
अध्येता वन्हिरित्यत्र सन्नप्यम्रिन शह्ते । 
अयोग्यत्वेन, योग्यत्वाद बड़रेवात्र झह्मते ॥४५॥ 


हट पद्धदशी 








हज अजिटन्‍ीननन्‍ल नल जे 


' यह पढ़ने वाढ्य वो श्रप्ति दै/ इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [यहाँ पर] विधमान मी छप्ति नहीं छिया 
ज्ञाता | किन्तु उचित दोने फे कारण पढ़ने के योग्य तीझ बालक का 
ही अप्ति झब्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्व फे अछुसार 
ही, अपने मरने के बाद घर रही रक्षा करने के लिये, अपने 
आपे को छोड़ ऋर, पुत्र को द्वी 'आत्मा? माना जाता दे ।] 

कुशो<ई पुष्टि साप्स्पामीत्यादौ देहात्मठोचिता | 

न पुत्र विनिमुस्क्तेज्तर॒पुष्टिदेस्वन्नमप्षणे ॥४६॥ 

“में अब छृश द्योगया हूँ, अब घी दूध खा फर पुष्ट दो 
जाऊँगा'उत्यादि छीकिक व्यवद्यार्रों में तो जो दे के लिये पुष्टि- 
क्रारक प्न्न खा सकता दे उस को ही आत्मा समझनों 
चादिये । देखते हे कि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को छक्ष्य 
बना कर पुष्टि करने वाले अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु खर्य अपने देह को ट्ली कराता दूँ | ऐसे स्थलों 
में मिथ्या आत्मा यद्द देद द्वी--अधान दो सकता हैं । मुख्यात्मा 
को तो कुछ खिलाया ही नहीं जासकता | गौणात्मा को खिंडाने 
से अपन झरीर में पुष्टि नदीं आवी] 

तपसा स्पगे मेप्यामीत्यादौ कत्रोत्मतोचिता | 

अनपेक्ष्य बषुमोग चरेत्‌ ऋच्छादिक तवः ॥४७॥ 

- तप करके उससे स्वग को पाऊँगा'! इत्यादि व्यवद्दार ,अच 
[किया जाता दे, तब कतो जो विज्ञानमय हे, चद्दी आत्मा धोना 
' बाहिये [इस व्यवद्दार में देद्वादि को आत्मा मारने तो काम नहीं 
बता | क्‍यों कि देद वो यहीं जल कर भस्म्र द्वो जाता है] 
थद्दी कारण दे. कि देद के भोगों को छाव सार कर ऋच्छ 


अ्र्मानन्दे आध्मानन्दप्रकरणम्‌ ड्द्ज 


चान्द्रायण आदि श्त किये जाते हैं [इन कृच्छादि से फतो 
कहाने वाले विज्ञानमय का द्वी उपऋर होता द। क्‍योंकि यही 
विज्ञानमय लोकान्तरगमन आदि किया फरता है] 
मोक्ष्येड्हमित्यत्र युक्ते चिदात्मत्वे तदा पुमान्‌ । 
तद्देत्ति गुरुशास्ताम्यां न तु किंचिचिकीपंति ॥४८॥ 
मुझे मुक्ति पानी देश यद् विचार जब आता है तय इस 
विचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये। क्योंकि तब 
यह [ अधिकारी ] घुरुष गुरु [ आचार्योपदेश ] तथा शास्त्र 
विक्याथे] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान लेता है 
[कि में कतो भोक्ता आदि कुछ नहीं हूं | में तो सशिदानन्द 
प्रह्मतत्व दी हूँ] अपने इस रूप को जान चुकने के बाद यह पुरुष 
कुछ भी करना नहीं चाहता, है। [ इस सोक्षव्यवद्दार भें 
चेतन तत्व द्वी आत्मा द्वोता चाहिये। इस में कतो आदि 
आत्माओं से काम नहीं चछ सकता] 
विप्रक्षत्रादयो यह्वद्‌ चृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुझ्या यथोचितम्‌ ॥४९॥। 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार एथक्‌ पए्थक बृहरपति 
सवादियों में व्यवस्थित हैं [म्राद्मण को ब्ृहस्पतिसय का ही 
अधिकार है। राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता है। वेश्यस्तोम 
बैद्य फो ही करना चाहिये] इसी प्रकार “गौण! 'मिथ्या' या 
मुख्य” तीनों भ्रकार के आत्मा? यथायोग्य अपने अपने 
यबदारों में प्रधान रहते हैं । 
तत्र तत्रोचिते प्रीति रास्मन्येबातिशायिनी । 
अनास्मनि तु रस्छेपे प्रीति रन्‍्यत्र नोभयम्‌ ७५०॥ 
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जिस जिस व्यवद्दार में जो जो आत्मा उचित द्वोता है, 

उस व्यवद्यार में उसी उचित आत्मा [अथवा यों कद्दो कि उपयोगी 

टोने से भ्रधान बने हुए उधी जात्मा] में प्रेम की अधिकता हो 

जाती दे ! जो जो अनात्मपदार्थ उस आत्मा का दोप होता है, 

उस में भी प्रेम तो दो जाता दे, परन्तु उस में निरत्िशय प्रेम 

नहीं दो सकता। जो पदार्थ नतो आत्मा द्वी दो और न आत्मा 

का शेप [उपकारक, अंग] दी दो उसमें तो दोनों तरद्द का प्रेम 
[अवतिश्य प्रेम और साघारण श्रेम] नहीं पाया जाता। 
उपेष्ष्य द्वेष्यमित्यन्यदू देधा, मार्गदणादिकम्‌ । 

उपेक्ष्य, व्याप्रसर्पादि हेप्यमेव चतावेधम ॥५१॥ 

आत्मा और आत्मश्षेप से भिन्न जो पदार्थ दवोते हैं दे भी 

दो दो तरद के होते हैं--एक “उपेद्षय! दूसरे 'द्वेप्यः | उनमें से 

मांगे में पड़े हुए तिनंके आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 

द्वोते हैं दया अपने को द्वानि पहुँचाने वाले ब्याघ या सर आदि 

'दवष्य! द्वोते हैं । यों संसार के पदार्थ चार ओेणियों में विभक्त 

ढिये गये हैं । 
आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च दवेष्य चेति चतुर्प्यपि | 

न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्कायीत्‌ तथा तथा॥५१॥ 

(१) आत्मा (२) आत्मा का झेष ( ३) उरपेक्ष्य तथा 

(४ ) हेप्य ये चार भ्रेणियां संसार के पदायों की हैं। इन चारों 

*> “्यद्वी प्रियतम है? ध्यही प्रिय है? “यही उपेक्ष्य द्वेट और “यही 

हैं? ऐसा कोई भी नियम नहीं दो सकता। किन्तु उत्त उन 

| उपकारादि ] कार्मों के कारण ये चैसे वैसे हो जाया करते हैं 
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[ये अपना रूप चदल देते है । फभी प्रिय छेष्य दो जाते हैं और 
द्वेष्य प्रिय बन जाते हैं इत्यादि ॥] 
सादू व्याप्रः संमुखो टेप्यो झुपेक्ष्यस्तु पराइ्मुखः | 
लालनादनुकूलश्रेद्‌ विनोदायेति शेपताम ॥५१॥ 
देख छो कि--जो व्याप्र सामने से [ खाने को ] आता है 
बह 'द्वेष्य' होता है । जब वह छौट कर दूसरी तरफ निकला 
चछा जाता है तब वही “उपेक्ष्य! हो थी और हे । वद्दी व्याप्र यदि 
छालन से अपने अनुकूछ द्वो जाय ते विनोद की वस्तु हो 
ज्ञातती है, यों अपना उपफारक होकर अपना “प्रियः हवा 
दोष! हो जाता है । 
व्यक्तीनां नियमो मा भूछक्षणाचु व्यवस्ितिः । 
आलुकूल्य प्रातिक्ूल्ये इयाभावश्र लक्षणम्‌ ॥५७॥ 
यद्यपि 'प्रिय' अप्रिय” या 'उपद्य” आदि नाम की कोई भी 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवह्यार को उयवस्था तो 
लक्षण के कारण हो द्वी जाती दे | अनुकूछता “प्रिय” का लक्षण 
है। अतिकूछता द्वेप्ण का रक्षण बताया जाता है। जो तो 
अलुकूछ भी न हो और प्रतिकूछ भी न द्वो उसको “उपेक्ष्य! 
मानते हैं | 
आत्मा पेयान्‌ , प्रियः शेषो, द्वेपोपेत् तदन्ययो । 
इंति व्यवस्थितो छोको याज्जवल्क्यमतं च तत॥५७।॥ 
[इस सब का संक्षेप यददी हे कि])--आत्मा अत्यन्त प्रिय 


है । शेष अर्थात्‌ अपने साथन घने हुए पदार्थ प्रिय कहाते हैं । 
आत्मा ओर आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदार्थ होते 
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0 कर 
है जन मे से किसी से वो ढेप द्ोता है और किसी की उेक्षा 
दी आती है। यों चार विभागों के कारण छोक की व्यवस्था 
हो रही है [इन चार विभागों के अतिरिक्त और उऊिसी प्रकार 
के पदाये नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियवभ्ता आदि 
हमने वतायी दे वह याक्षवल्क्य को भी सम्मत दे [ देखो 
चुद्ददारण्यक सैत्रेयी माद्मण] 
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह धुन्नाद विचात्‌ तथान्यतः । 
सर्वस्मादान्तरं तत्व तदेतत्‌ प्रेय इष्यतामू ॥१६॥ 
केयछ मैत्रेयी ब्राक्षण में द्वी नहीं, किन्तु पुरुषविध ब्राक्षण 
में भी आत्मा को प्रियवम कद्दा है। बहों क॒ष्टा गया हैं कि-- 
पुत्र से, धनचान्य से जोर सभी कुछ से, यद्‌ आत्मतत्व अत्यन्त 
अन्दर का पदार्थ है।इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्‌ त्रियतम] 
मान खना चाहिये | 
श्ौत्या विचारद्टयाय॑ साक्ष्येबात्मा न चेतरः । 
कोशान पंच विविच्यान्तवेस्तु रष्टि विचारणा ॥५७॥ 
प्रकृत में तो हमें इतना ही फहना है रझि--श्रौवी विचारददि 
फरें तो यद् अक्लेछा साक्षी सत्व द्वी आत्मा? कद्दा सकता दे । 
इस से भिन्न पुत्रादि कुछ भी आत्मा नहीं दै। थदि [ तैत्तिरीय 
श्रुति में बताये भ्रकार से]अन्नमय जादि पांच कोझों को जात्मा 
से प्रथकू कर लिया जाय और उन सथ के अन्दर छिपी हुई 
जो आत्मवस्तु है उससे चिचार फी शंख भिड़ा दी जांय, तो 
बस यही 'विचारणा' कद्दाती हे । 
जागरखमसुप्तीना मागमापायमासनस्‌ । 
यतो मयत्यसावात्मा खम्रफाशचिदात्मकर ॥५८॥ 
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अन्द्र फी आत्मवस्तु फो देसने की विधि किचा आत्मविचार 
की पद्धति तो यह हैं कि-[ जाने जाने वाली जो] 'जागरण' 
'स्प्न' तथा 'सुपुप्ति' अवस्था हैं, इनमें से अगली फे आन और 
पिछली के चछे जाने की प्रतीति जिस नित्य चेतन्य रूप साक्षी 
से हुआ करती है वह्दी खप्रकाशचिद्रप पदार्थ आत्मा! है । 
शेपा प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यत३ ! 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेपु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥५६॥ 
शप[अर्थात्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपयेन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हँ। जिस अनुपात से ये 
आत्मा के समीपवर्ती हैं उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियों) 
में प्रीति पायी जाती दे । 
विक्तात्‌ पुत्र+ म्रिय३,पुत्रात्‌ पिण्ड$,पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियातच्च प्रियः प्राण;, प्राणादात्मा प्रियः परशः ॥हण॥। 
[प्रीति की न्‍्यूनाधिकता इस श्रकार होती है कि] घन से 
तो पुत्र प्यारा होता है| पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
किया जाता है। शरीर से इन्द्रियं अधिक प्यारी होती हैं । 
इन्द्रियों से भ्राण प्यारे हैं। आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय साना गया है | 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के छिये घन को 
व्यय कर डाछते है | पुश्न पर विपत्ति आने पर धन की पर्बोह 
नहीं की जाती | कभी कभी तो अपने देद्द की रक्षा के लिये 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता है । इन्द्रियों के नाश को बचाने 
के छिये झादी उण्डों की मार से देद को पिटवाना पड़ता है और 
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इन्द्रियों को बचा छेते हैं । मरने का प्रसज्ञ आपड़े तो इन्द्रियों 
का छेदन भी सदन किया ज्ञावा है और प्राणों को बचा छिया 
जाता दे । आत्मा का कल्याण दीस़ पडता हो तो प्रार्णों का 
परित्याग करते हुए गये? और “ये! दोनों द्वी पाये जाते हैं। 
यों ज्ञो जो पदाथे आत्मा फे जितना जितना अधिर निकट है, 
चद्द उतना द्वी उतना अधिर प्रिय द्वोवा दै। इस बातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव फर रद्दा है। परन्तु आत्मा फी सर्वाधिक 
प्रियता की ओर फो पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं । बहा 
पक तो विद्वानों का अज्ञमव दी पहुँच सकता है । 
एवं स्थिते विवादोइन प्रतिउुद्धविमृदयों । 
श्रत्योदादरि तत्रात्मा प्रेयानित्येब निर्णय: ॥६ १॥ 
यों आत्मा की प्रियतमवा प्रमाण से प्िद्ध भी है तो भी 
ज्ञानी जोर अज्ञानी की विश्रतिपत्ति को इटाने के लिये श्रुत्ति ने 
उन दोनों के विवाद का वर्णन कर दिया है और यही निर्णय 
द्विया दव कि आत्मा ही प्रियतम दे । 
साक्ष्येव दृव्यावन्यस्मात्‌ पेयानित्याह तत्ववित््‌ | 
प्रेयान्‌ पुनादिरेवम मोयतुं साक्षीति मूठघी। ॥ढरा। 
“अन्य सब दृदय पदार्थों से अधिक प्रिय तो यहद्द साक्षी 
ही दे” ऐसा चत्वज्ञानी समझता दे। मूठ बुद्धि का तो यद्द विचार 
दोवा है छि--प्रियतम तो युनादि दी हैं यद्ट साक्षी आत्मा सो 
इन [प्रियवम पुप्रादि] को भोगने के लिये इस ससार में उतरा दे । 
आत्मनोध्न्य॑ मिय॑ बूते पझ्िप्यश्य अतिवाद्यपि ! 
तस्योत्तरं बच्चो बोपशाप्रों कुर्यात्‌ तयो! क्रमाद ॥६३॥ 
आत्मा से भिन्‍न को प्रिय कइने वाले दो होते हैं--ए% 
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शिष्य! दूसरा 'प्रतियादी!। शिष्य के लिये उत्तर यही दे कि 
उसे आत्मबोघ फराया जाय [और उसके अनुभव से दी आत्मा 
की प्रियता फो कद्टछाया जाय] प्रतिवादी के लिये उत्तर यद्दी है कि 
उसे शाप दिया जाय--उसे भय अथौत्‌ इस मन्वव्य से होने बाली 
हानिदिखिायी जाय [िसा कि ६९ फ्ोक में दिस्ताया गया दे ।] 
मिय॑ च्वां रोत्स्यतीत्येवमत्तरं वक्ति तत्ववित्‌ | 
स्वोक्तमियस्य दुएत्वं शिप्यो वेचि विवेकतः ॥६४॥ 
[ उत्वज्ञानी पुरुष शिष्य ओर प्रतिवादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता दे कि ]--हे शिष्य ! या दे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
हुआ [ पुत्राविरूपी ] प्रिय जब नष्ट द्वोने लगेगा तत्र वह्द तुम्दें 
[दोन्यें को] रुछयिगा । [रोक छेगा,बांध कर बेठा लेगा] शिष्य 
जथ इस उत्तर को सुनता है तब अपने प्रेमपात्र पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनझी दोपदुष्टता को पहचान 
जाता है । 
अछम्यमानस्तनयः पितरों क्लेशयेबचिरमू। 
लब्घोडपि ग्रभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः छुमारस्प च मूखेता। 
उपनीतेः्प्यविद्यत्व मनुद्गाहध परिडते ॥६६॥ 
३ परदारादि दारिद्रय च कुदुम्बिनः । 
*खस्य नास्त्यन्तों धनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
दोपों का विचार फरने की रीति यह हैँ कि--जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
फाछ तक बड़ा छेश रहता है! पुत्र की आशां भी दो और 
गर्भपात हो जाय तब और भी छेश होता है। भ्रसव काल में 
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माता को अफथनीय दुःस देता दे । उत्पन्न दोने पर ग्रदपीडा 
या रोगों का आक्रमण द्वो जाय तो माता पिता को यड़े कष्ठी का 
सामना करना पड़ता दे । कुमारावसा में यदि वह विद्या न 
पढ़ने छगे तो भी माँ बाप दुःखी दी रद्दते हैं। उपनयन दो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दु स का कारण बन 
जाता है । पण्डित द्ोकर यदि उसका विवाह न हो सके तो मां 
बाप के कष्ट का अन्त ह्वी मत पूछो | युवा होकर यदि परल्नी- 
गमनादि दुराचार करने लगे तो मां धाप झुँद्द दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते | सन्‍्वान वाला दोकर भी यदि वहदू द्रिद्र रददे तो 
भी थे उससे चिन्तित ही रहते हैं | घनी द्ोकर भी यदि वह 
भरी जवानी में मर जाय ततब्र तो मात्रा पिता की आसों के 
सामने अंधेरा हो जाता द्वे। यों माता पिता की कष्टऊथा का 
अन्त द्वी नहीं होता । 
एवं विविच्य उृत्रादो प्रीति त्यवत्वा, निजात्मनि। 

निश्चित्य परमां मीतिं, वीक्षते तमइनिंशम्‌॥६८॥ 

इस प्रकार पुत्र, खी आदि जितने भी प्रिय प्रतीव होने 

वाले पदार्थ हैँ, उनके दोपों को जानकर, उनसे प्रेम छोड़कर, 
अपने आत्मा में द्वी परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 

आत्मा का द्वी अनुसन्धान करने लग जाता है । 
आग्रह्यद्‌ ब्रह्मविद्वेषादपि पक्षममुख़तः | , 
बादिनो नरक प्ोक्तो दोपथ बहुयोनिषु ॥६६॥ 

आग्रद से [कि घुनादि की प्रियता को तो में कभी छोड 

दी नहीं सकता हूँ] तथा अक्षविद्वेप से [कि इसके कद्दें हुए शरद्वा 

ग़ी तो में घन्नी उड़ा डारढँया ] झपने पक्ष को न छोड़मे घाछे 
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प्रतिवादी को नरक मिलता है तथा अनेक योनियों में दोप देखने 
पढ़ते हैं [ उसे अमेझ तिरयंगादि जन्मों में कमी इष्ट का वियोग 
होगा और कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी | यही शाप ज्ञानी छोग 
दिया फरते हैँ। उनके "प्रिय त्वा रोत्स्यति' फहने का यद्दी अभिष्राय 
द्वोता है । ] 
ब्रह्मविह ब्रह्मख्पत्वादीश्वर स्तेन वर्णितम्‌ | 
यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथेब स्पात्‌ तच्छिप्यप्रतिवादिनो: ॥७०॥ 
[इंथरोइ तथैव स्यात्‌ घू-१-४-८ इस वाक्य में कट्दा गया है 
कि ] ब्रद्मज्ञानी की अपने प्रह्मत्व का अनुभव हो गया दै। इस 
से बद इंश्वर पद फो पाचुफा दे! अब वह अपने शिष्यादि के 
प्रति ज्ो [मी या बुरी] बात कद्ठता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, या जो प्रतिवादी दे, उन दोनों को उसका कद्दा हुआ इ्ट 
या अमिए्ठ अबव्य ही प्राप्त दो जाता दे । [यों ज्ञानी का कद्दा 
हुआ एक हो वाक्य शिष्य के लिये उपदेश और वादी के लिये 
शाप रूप दो जाता है ] 
यर्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ | 
तस्य भरेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥७१॥ 
('आत्मानमेब प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव गियमुपास्ते न इास्य 
प्रिये प्रमायुकं भवति? ( छू-१-४-८ ) इस वाक्य में क॒ट्दा गया है 
कि] जो शिप्य आत्मा को ही निरतिशय प्रेम का पान समझ 
फर सद्दा आत्मा की सेवा करता है [ किया सदा आत्मस्मरण 
रखने छगता दै] उसका प्रिय माना हुआ यद्द जात्मा, वेसे कभी 
भी नष्ट नहीं दो जाता, जैसे श्रतिवादी का माना हुआ प्रिय नष्ट 
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हो जाता ई [ किन्तु वद्द वो सदानन्द रूप हो कर भासते 
ड्गवा दै ] 

प्रमेमास्पटहत्वेन परमानन्दरूपता । 
छुखदद्धि; प्रीतिदृद्धों सावेभामादिषु श्रुता ॥७१॥ 
[यों यद्वां तरु यद्द सिद्ध द्ो चुछ्ा कि] निरतिशय प्रेम का 
विपय होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है ।[ तेचिरीय और 
बुदददारण्यक झ्ुतियों में बताया गया दे कि] चक्रवर्ती राजा स 
लेरर दिरिण्यमर्भपर्येन्व पदों में जहां जद्दां श्रीति की वृद्धि 
होती दै, वद्दां वद्दां सुख की भी ब्रद्धि होती है । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आासकती है तब आनन्द की 
मनिरविशयता भी समझी ज। सकती दवे। [ राजा को अपने 
डक$रणों (साधनों) में प्रीति अधिक दोदी दे तो उसे सुप्त भी 
अधिक ही द्वोवा दे ] 
चैतन्यवत्‌ छुख चास्य स्वभावश्रेच्विदात्मनः | 
धीृत्तिप्बमुवर्तेतः सर्वास्वपि चितिरयया ॥७श॥ 
झंफा यद्द द्ोती है कि--यदि चेतम्य के समान सुख या 
आनन्द भी विदात्मा का खमाव दो, तो जस सब बुद्धिशत्तियों 
से चेतन्य की अनुउ्धत्ति होती है बेसे सब चुद्धिदत्तियों में 
आनन्द की भी अनुवृत्ति द्वोनी चाहिये। 
मंद मुष्णपकाशात्मा दीपस्तस्प पभा शहे। 
व्याम्रोति नोप्णता रद्वच्चितेरेवाजुवर्तनम्‌ ॥७७॥ 
यह झंझा म करनी चाहिये। दृष्टान्त में देख छो कि-- 
दीप के दो खरूप हैँ एक 'उप्ण” दूसरा “प्रकाश ! घर में जब 
दोपकू जलता दे ठय उसकी श्रमा तो घर को व्याप्त कर लेती 
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दे परन्तु उसकी उप्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
बुद्धिवृत्तियों में चतन्य की तो अनुदत्ति द्वो जावी है परन्तु आनन्द 
की अचुवृत्ति नहीं होती । 
गन्धरूपरसस्पर्शेप्वपि सत्सु यथा प्ृथकू। 
एकाक्षेणक एवार्थों शब्ते नेतरस्तथा ॥७१॥ 

* एक द्रव्य में मन्‍्ध, रूप, रस और स्पश सभी रहते हैं, 
परन्तु एक इर्द्रिय, इनमें से एक द्वी गुण को प्रहण करती है, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार चेतन्‍्य और आनन्द इस 
दोनों में से, केंचलछ चेतन्य का भास छोगों को होता है, आनन्द 
का नहीं होता । 

चिदानन्दो नेव भिन्नो गन्धाथास्तु विलक्षणा: । 
इति चेत्‌ तदभेदो४पि साक्षिण्यन्यत्र॒ वा बद ॥७६॥ 
यदि कहा जाय-कि--दृष्टान्त और दाष्टोन्तिक में तो बड़ी 
विपमता है। क्योंकि चित्‌ ओर आनन्द तो भिन्न नहीं हैं, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। तो उत्तर देने से पहले यह 
बताओ कि--चित्‌ और आनन्द का जो अभेद दे वह साक्षी 
आत्मस्वरूप में है ? या कहीं अन्यत्र है [ या यह भेद उसकी 
उपाधि कद्दाने वाली दृत्तियों में हैं। पूछने का तात्पये यह दे 
कि चिदानन्द का अभेद स्वाभाविक है या आपाधिऊ है १] 
आंद्ये गन्धादयो5प्येवममिन्नाः पुष्पवर्तिन३ । 
अक्षमेदेन तड्लेंदे बृत्तिभेदात्‌ तयोमिंदा॥७»॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी मे कोई भेद नहीं है, इस 
पक्ष में, पुष्प में रदने वाले शन्धादि मी इसी तरदद [साक्षी में] 
परस्पर भेद रद्दित हैं । क्‍योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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में से छाया दी नहीं जा सकता । अब यदि भेद को औपाधिक 
मर्नें, अथीत्‌ गन्धादि को ग्रहण करने बाली घणादि इन्द्रियों के 
भेद से दी, उन गन्धादि में भी भेद सान ले तब तो ठीक उसी 
ठरइ यृक्ति सेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ और आनन्द को 
अभिन्‍्यक्त करने वाली राजलस णोर सात्विक बृत्तियों के भिन्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का मी ऑपाधिक मेद दो ही 
जायगा । 
सस्वश्नचौ चित्सुखेक्य वद्बृसेनिंमेलत्वतः 
रजोइचेस्तु मालिन्याव्‌ सखांशोष्ज तिरस्कतशाकष्थो। 
[चित्‌ और आनन्द की एमता देसनी हो तो सात्विक 
वृत्तियोँ में देखो] पुण्य कर्मो के अ्ताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता दे तथ्र॒ चित्‌ णौर आनन्द की एकता 
मासने छग पढ़ती है| क्योंकि सात्विक शृत्तियें निर्मे दोत्ती 
हैं। [इन दोनों के भेट के मासने का कारण भी सुन लो कि] 
रज़ोवृत्तियों के महिन दोने के कारण इनमें सुस्भाग दीसना 
चन्द दो जाता दे । [ व्य भूछ से यद्ट समझा जाता है कि हम 
चित्‌ दी चित्‌ ईं सुस दम में दे द्वी नहीं,सुस्र तो कहीं से ना द्ोगा] 
दिहिणीफल मत्यम्छं लवणेन युर्ते यदा। 
तदाम्लस्य तिरस्कारा दीपदम्ल यथा तथा ॥७९॥ 
झ्विवा हुआ भी सुपसाग कैसे ढरू जाता हू ? क्यों नहीं 
दीक्षवा १ इसके लिये दृष्टान्व देंस् छो] जेसे कि इसी का फछ 
घहुत खद्दा द्वीता है, जब उसमें नमक मिटा दिया ज्ञाता है तत 
डमकी खपटाई छिप तादी दे ओर बहुत कम हो जाती दै। 
इसी श्रकार रजोबृत्तियों में मी आनन्द का तिरोमाव द्वी जाता दे । 
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नतन्त॒ प्रियरमलेन  परमानन्दतात्मनि । 

विवेकतुं शक्यतामेव॑ बिना योगेन कि भवेत्‌ ॥८०|॥॥ 

(रिदस्य बात पूछता है क्लिझपर जिस रीति से समझाया 
गया है, उप्त रीति से परम प्रेम का स्थान होने के फारण आत्मा 
की परमानन्दता का विवेऊ हो भी सकता हो, तो भी ऐसे थोशे 
विवेक से क्‍या होना दे ? मुक्ति के साधन योग के बिना क्‍या 
होगा ? [क्योंकि सुक्ति का साधन अपसोक्ष ज्ञान तो योग से 
होता दे ] 

यद्योगन तदेगेति बदामों, ज्ञानपिडये | 

योग भोक्‍्तो, विवेकेन ज्ञान सके नोपजायते ॥८१॥ 

[श्स का उत्तर दम यह देते हैं कि] जो योग से होना है, 
बद्दी इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह है कि जैसे 
योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण है वैसे विवेक से भी अपरोध 
ज्ञान द्वो जाता दे ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के लिये जैसे योग बताया दे इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 
हुए गोण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोपों के] 
विदेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो दी जाता है । 

यर्सांख्यः प्राप्यंत स्थाने तद्योगेरपि गम्यते । 

इति स्ख॒त फेक योगिनां च विवेक्िनाम ॥८श॥। 

[गीता स्छति में कद्दा भी हे कि] सांख्य [अथोत्‌ आत्मा- 
नास्मविवेफी] छोग जिल सोक्षरूप स्थान को पा छेते हैं योगी 
छोग भी उसी को पालेते हैं । यों गीता में योगी? और 'वियेकी! 
दोनों के फर्ों की एकता वतायी गयी दे [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष- 


रूपी एक द्वी फल दोनों के हाथ रूग जाता दे ] 
झ२* 
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अताध्य! कस्पचिद्‌ योग: कस्मचिज्वाननिश्चय। 
इत्थ विचाये मार्गों हर जगाद परमेश्वर! ॥८३!४ 
कोई अधिकारी ऐसे द्वोते हैं कि उनके लिये 'योग! असाध्य 
द्ोता दे । किन्दरीं को तो ज्ञान का निश्चय होना कठिन हो जाता 
है। यों अधिकारियों की विचित्रता फे कारण, परमेश्वर ने 'ज्ञानों 
और 'योग!' दोनों मार्गों फो कहा है । 
योंगे कोतिशयरस्तेज्च्र ज्ञानमुक्त सम॑ दयोः | 
रागदेपाद्यमावथ् तुल्यों योगिविवेक्रिनो! ॥८४॥ 
आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उल्लेसयोग्य विशें- 
पता नहीं पायी जञाती। देख लो कि--'विवेकः और “योग! दोनों 
का ज्ञानरपी एक ही फल होता है । जैसे योगी छोग रागदप 
से रद्दित होते हैँ वेसे ही विवेड्शी छोग भी रागद्वेष से द्वीन पाये 
जाते हू । 
न प्रीति बिंपयेप्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः | 
इुतो रागः कुतो द्वेपः प्रात्तेिकूल्यमपद्यत३ ॥८५॥ 
जिस विबिकी को यद्द मालूम द्वो जाता है कि--आत्मा दी 
एक प्रियतम पदार्थ है, उसे फिर विषयों में प्रीति द्वी नद्ीं रहती 
यही कारण है छि फिर उसे कढिन्‍्दीं विषयों में राग “भी नहीं 
घोता | क्योंकि बद किसी विंपय को अनुकूंछ द्वी नद्ठीं मानता। 
किर उसे किसी से द्वेप भी नहीं दोता। क्योंकि वद झिसी विपय 
को अपने प्रतिकूल द्वी नहीं समझता । 
देदादेः प्रतिकूलेए देपस्तुस्यो इयोरपि। 
देष॑ कुपैश्न योगी चेद्विवेक्यपि तादश३ ॥|<८॥ 
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देद्दादि के प्रतिकूड जितने पदाय होते हें, उनसे जैसे 
विवेकी छोग द्वेप करते हैं, वेसे योगी भी करते हैं. । यदि फह्ो 
कि [प्रतिकूल बिच्छू सांप आदि से] हवप करने वाले को तो दम 
योगी ही नहीं मानते, तो दम कहेंगे कि वैसे द्वेपी फो हम वियेकी 
भी कब कहते है ? [चैसा ठवेप करने वाला तो विवेकबान भी 
नहीं माना जां सकता] 
द्वेतस्प प्रतिमाने तु ब्यवद्ारे इयोः समम्‌ ! 
समाधौ नेति चेत्‌ तद्नादैतत्वविषेकिनः ॥८७)॥ 
व्यवहार काल में जैसे योगी को ढेत का प्रतिभान होता 
रहता है, वैसे दी विवेकी को भी हुआ करता है। यदि कहो 
क्वि--योगी को समाधि करते समय द्वैत का भान नहीं द्वोता, 
[यही थोगी में विवेक्री से विशेषता द्ै] तो हम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेकी को भी जब चद्द अद्वेत आत्मतत्वका विवेक करने 
चैठता है, तंत्र देत का प्रत्तिभान नहीं रहता । 
पिवक्ष्यतें तदस्मामि रदेतानन्दनामके । 
अध्याये हि त॒तीयेडतः स्वमप्यतिमजलम्‌ ॥८८॥ 
विवेकी को जैसे द्वेत का भान नहीं रद्दता दे सो तो हम 
अद्वेतानन्द्र नाम के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ मन्नल ही मद्डछ दे । 
सदा पद्रयज्षिजानन्द मपश्यन्निखि जगत्‌ । 
अथीदू योगीति चेत्‌ तर्दि संतु्टो बधतां मवान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता है, जिसे यद्द सम्पूण 
जगत्‌ नहीं दीखता [जिसको ठेत का दर्शन बन्द हो जाता है] 
वह तो एक प्रकार से योगी द्वी हो गया दे, ऐसा यदि तुम कहो 
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तो अच्छा तुम ऐसे द्वी सन्तुष्ठ हो ज्ञाओों कौर ब्ृद्धि पाओ। 
एम फथ कहते हैं कि उपासना करनी ही चादिये। प्रद्यज्ञान से 
बढ़कर और दे दी क्‍या । 

ब्रक्षानन्दाभिषे ग्रन्थे भन्दानुग्रदर्सिद्य । 
दिवीयाध्याय एवस्मिन्नात्मानन्दो विवेचित) ।९०॥| 
अझानन्द नाम के गन्थ के इस ट्वितीयाध्याय में मन्दाधि- 
फारी पर अनुमद करने के लिए 'आत्मानन्द' का विवेचन किया 
गया । 
इति श्रीमद्विघारण्यमुनितिरचितपचदश्या अद्यानन्दे आध्मानन्दः 
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योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ | 
कर्थ भ्क्नस्वमेतस्य सहयस्येति चेच्छूणु ॥श॥। 
लिसझो पहले “योगानन्द कहा है उसी को “आत्मानन्द 
समझलो--[उसमें ओर उसमें कोई भेद नहीं है]यद्ध सह्दितीय 
आत्मानन्द बद्यानन्द केसे हो सकता है सो भी 'सुन छो । 
प्रथमाध्याय में “अ््मानन्दः “विद्यानन्द! तथा “विपयानन्द! 
इन त्तीन तरह का आनन्द बताया था। ट्वितीयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द का वर्णन झर 
चुके हैं । उसका अभिप्राय यह है कि--जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कहा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें और 
उससें कोई भी भेद नहीं है । भाव यह हे कि--योग के द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी प्रद्मानन्द को योगानन्द कह 
देते हैं । ज़ब त्तो इस योगरूपी उपाधि की विवक्षा नहीं रद्दती 
तब उसे सीधे शब्दों में प्द्मानन्द या निज़ानन्द दी कहने छगते 
हैं। इसी प्रकार गौण आत्मा फौन है ? मिथ्या आत्मा फौन 
से हैँ ? मुख्य आत्मा किसे फह्दते हैं ? इस आत्मविवेचन के 
बाद जिस आनन्द की शराप्ति होती दे उसे “आत्मानन्द” कह 
दिया है । असछ में योगानन्द ओर आत्मानन्द्‌ एऋ ही घाव 
है। जिस द्वारा बद आनन्द प्रकट द्ोता दे, उसी के नाम से 
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उसका नाम रख लिया जाता है । फिर भ्रश्न यह होता है कि 
जिस आत्मानन्द फा बर्णन छ्ो चुका है, चद तो सद्दितीय है । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र ख्री आदि गाँण आत्मा 
देद्दादि मिध्या आत्मा, तथा उसके विजात्तीय आकाझादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, फिर ऐसे आत्मानन्द को मह्मानन्द कैसे 
मान छें ? इसका उत्तर अगले छोक में दिया हैं । 
आकाशादिस्वदेदान्त तेत्तिरीयश्रुतीरितम्‌ | 
जगन्नास्त्यन्यदान्दादद्ैतब्ह्मता ततः ॥शा 
तस्माद। एतस्मादात्मम आकाश समूृत (त्ैू० २-१ ) इस 
केततिरीय श्रुति में जिस आकाशादि स्वदेहपयेन्त जगत्‌ फा वर्णन 
आया दे, [जिसके द्ोने से द्वेत की शंका पैदा दो सकती ऐ] पद 
सब [जगत्‌ का फारण जो आमन्द दे उस आनन्द से पुधक्‌ कुछ 
भी नहीं दे | यद्दी कारण है कि [उस सब के रहने पर भी बढ 
आत्माननद भद्वितोय ब्रद्मरूप द्वी है। [आकादा आदि देद्दपयैन्त 
अगत्‌ से द्वेत फी शका मत करो। यह सद मूल में भद्वेत 
ब्रद्मतत्व ही है । ] 
आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एवं तत्‌ । 
आएन्द एव लीन चेत्युक्तानन्दात्‌ कर्य पृथक ॥३॥ 
झशिनन्दाद्धपत्र खल्गिमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६) इस 
अति में कद्दा गया दै दि] आनन्द से दी यद्द उत्पन्न हुआ दे 
[सम्रागम द्वोने पर साठा पिठा को ज़ब आतन्द जाता दे तम 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता दे) वद्ध आनन्द में दी निवास करता दे 
[भानन्द के बिमा इसका ठट्दरा रहना फठिन हो जावा दे । इस 
जाननद से निराश द्वो लाने पर झुए में दब कर या विर्ष भादि 
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साकर मर जाता है] अन्त में भी आनन्द में ही छीन हो जाता 
है। जब श्रुत्ति स्वयं यह बात कह रही है तो यद्द जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्थक्‌ कैसे है ? तुम्दीं बताओ | 
कुलालाद घट उत्पन्नो भिन्‍नभ्रेति न शट्टायताम्‌। 
संदददेष उपादानं, निमित्त ने कुछालबत्‌ ॥9॥ 
कुम्दार से घट उत्पन्न हुआ है और वद् उससे भिन्न भी 
है. एसी शंका न करो | क्‍योंकि यह आत्मानन्द्‌ तो, मिट्टी जेसे 
घड़े का उपादान कारण छोती हैं इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण है | यद्द कुम्दार की तरह का केबल निमित्त 
कारण नहीं है । [ यद्द तो जाले का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी दे और उपादान भी दे ।] 
स्थितिलयश्र कुम्मस्प कुलाले स्तो न दि फ्वचित्‌ । 
इश्टौ तौ स्दि, वद्धत्‌ स्पादुपादान तयोः श्रतेः ॥५॥ 
कुस्स की स्थिति और कुम्भ का लय, कुम्दार सें कभी नहीं 
होते [इस कारण छुम्ददार उसका उपादान नहीं द्वोता] घड़े की 
स्थिति और घड़े का छय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
भ्रयक्ष देखे गये हूँ । ठीछ उसी तरष्ट जगत्‌ का उपादान आनन्द 
हो है। शुति ने स्वये अपने मुस से जगत्‌ की स्थिति और 
जगत्‌ के लय को आनन्द में होता हुआ माना है । 
उपादान त्रिधा भिन्‍ने विवात, परिणामि च | 
आरम्मक च, तत्रान्त्यौ न निरशे्वकाशिनौ ॥६॥ 
उपादान तीन भ्रकार का द्वोता द्वे--एक “विवर्तीः दूसरा 
परिणामी? सीसरा आरसम्भक!। इनमें से “आरम्भा और 
“परिणाम” ये दोनों दी पक्ष निरवयव वस्तु में छागू नहीं हो सकते । 
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आरम्मवादिनोज्न्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिर । 
तन्‍्तोः पटस्य निष्पत्तेर्भिन्नौ तन्तुपटों खठ ॥»॥ 
आरम्भवादी [विशेषिक नैयायिक आदि] कदते हैँ कि अन्य 
[कार्य से सर्वथा भिन्न रदने वाले कारण ] से अन्य अर्थात्‌ 
काये नाम को वस्तु उत्पन्न हुआ करती दे [जोकि उससे सर्वया 
मित्र द्वी होती है | वे कदते हैं कि तन्तु से वस्र छी उत्पत्ति 
देखी जाती दे । इस फारण थे तन्‍्तु और बल परस्पर भिन्न 
डी दे । [क्योंकि पट से निकलने वाले काम तन्तुओं से नहीं 
निकाछ सकते । ] 
अवस्थान्तरवापत्ति रेकस्य परिणामिता । 
स्थात्‌ क्षीरं दधि,सत्‌ कुम्मः,सुवर्ण कुण्डल यथा ॥८॥ 
एक ही चस्तु जब पहली अवस्या को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती है तब उसी को “परिणाम? कददे हैं। जैसे 
कि परिणाम द्वोने पर दूध दही दो जाता ईै, मिट्टी घढ़ा वन 
जाती है, सोने की वाली हो जाती है । 
अवस्थान्तरभानं तु ॒वदिवर्ता रज्जुसपवत्‌। 
निरंतरे5प्यस्त्यतौ, व्योज्ञि तलमालिन्यकस्पनात्‌ ॥९॥ 
अपनी पूर्वाचत्था भी न छूटे ओर दूसरी अवस्था का भान 
भी होने छग पड़े तो इसे 'वियद' कद्ते हैं । रज्जुसप इसका 
उद्ाइरण है [रज्जुरूप से विद्यमान जो पदायय दे वही सर्वरूप 
से भी भासने लगता दे । यद्यपि इमने सावयव पदार्थ का द्वी 
इृष्टान्त दिया दे परन्तु ] यद विवत मिरवयव पदार्थों में भी 
देखा जाता दे । देखते ६ कि ख्यकाझ यद्यपि मिर्वयब है तो 
भी यद्द छठ सा दीखा करता और उसमें भी नीटवर्णता की 
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करुपना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाले 
छोग ] कर ही छेते हैं । 

ततो निरंश आनन्दे विवर्तों जगदिष्यताम्‌ । 

मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ।१०॥ 

ऊपर के दृष्टान्त से जब कि निरश में भी विवत होना 
सस्भव है तय यह भी मान ही लेना चाहिए कि--निरवयव 
आनन्द से यद्द जगत्‌ कल्पित कर छिया गया है। कल्पना 
करने बाछे की तलाश हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करने 
वाढ्ली मान छो । इसका दृष्टान्त देखना चाह्दो तो ऐन्द्रजालिक 
की शक्ति को देख लो [ ऐन्द्रजालिक मे रहने वाढी जो मणि- 
मन्प्ादिरूपी साया शक्ति होती है, वह गन्धवेनगर आदि की 
कल्पना कर डाला करती है । क्‍या यह बात हम छोक में नहीं 
देखते हैं ? ] 

शक्ति: शक्तात्‌ एथड्‌ नास्ति तद्॒द्‌ दृष्टे, न॑ चामिदा । 

प्रतिबन्धस्य दृष्टत्याच्छक्त्यभावे तु कस्य से ॥११॥ 

शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं दे क्‍योंकि ऐसा ही [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता है | शक्ति शक्ति बाऊे से अभिन्न भी नहीं 
है क्योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिवन्‍्ध देखने में आता है । 
यदि शक्ति [उससे प्रथक्‌ ] कोई चीज़ नहीं है. तो बताओ कि 
यह्‌ प्रतिबन्ध किस वस्तु का द्वोता दे ? 

प्रश्न यह हैं कि--आनन्दात्मा से भिन्न माया को मानें तो 
द्वेंत मानना पडता है । इसका उत्तर इर्मे यद्द देंना द्वे कि वह 
साया तो अनिर्वेचनीय होने से अन्त दै। इसीसे द्वेत नहीं बनता ! 
देखछो कि लौकिक अप्रि आदि की शक्तियों को भी मिन्‍न या 
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अभिन्‍न छुठ भी यताया नहीं जा सकता। क्योंकि अप्रि आदि की 
शक्ति अप्रि आदि के स्वरूप से मित्र नहीं होती है। क्‍योंकि अपि 
आदि के स्पहू५ से प्रथर्‌ बद् दोस द्वी नहीं पड़दी दे। शक्ति 
जोर झकिमान्‌ रा अमेद भी नहीं माना जा सकता | क्‍योंकि 
मणिमन्तादि से शक्ति वा प्रतिबन्ध होता पाया जाता है। इस 
फारण अप्रि आदि फे स्वरूप से मिन चक्ति माननी चादिए। 
यदि अन्त्यादि से मिन्र शक्ति न मानोंगे तो बठाना होगा कि 
यह्द प्रतिबन्ध किस का द्वोता है ? 
शक्तेः कार्यात्5भेयत्यादकार्ये श्रतिवन्धनस । 
ज्वलतोग्मेरदाहे स्पान्मस्त्रादिमतिबन्धता ॥१शा। 
शक्ति वेसे ठो किसी छो भी आयों से नहीं दौपती । उसे 
तो केवल कार्य से ही अनुमान कर सकते हैं ।॥ फिर जप कारण 
पोते पर भी काये न होता हो सब प्रतिपन्ध को मानना पढता 
दै। दृष्टान्व देस डो कि--जब आय जल रदी हो और दाद न 
दोवा द्ो तब यद्द मानना द्वोता दे कि मन्‍्नादिने शक्ति का प्रति 
बन्ध कर दिया है । 
देवात्मग्ाक्ति स्वगुण निंगूढां मुनयोडविदन्‌ । 
परास्य शक्ति विविधा क्रियाज्ञानवलात्मिका ॥१3॥ 
वि ध्यानयोगाजुगवा भपर्यन्‌ देवात्मशार्ति स्वगुणौनिंगूदाम (इवें० 
१-२) इस श्रुति में कट्दा गया दे कि] मुनि छोग जमत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में बेढे, तब हन्द्रोति 
देव आर्थात्‌ स्वय ॒प्रकाशस्वरूप आत्मा की मायारूपी शक्ति को 
देस पाया, जो शक्ति अपने गश॒र्णों [अर्थात्‌ अपने फारय स्यूल- 
सूक्ष्म दरीरों ] से छिपी बेठो थी ये [शरीर जिस का प्रत्यक्ष 
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दशन नहीं झोने देते थे । पारास्य शक्ति विंविधेव श्रूयते स्पाभाविकी 
शानबलक्रिया च (इबे० ६-८) इस में फट्दा गया दे कि ] जगत्‌ 
को धनाने वाली, उस ज्रहद्म फी पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी है । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान और बल अर्थात्‌ इच्छा 
रूप द्वोती है # । 
इत्ति बेदरत्रः प्राह, बमिप्ठश्न तथाजवीद ) 
सवशाक्ति परं बक्म नित्यमापूर्णमदयम्‌ ॥१४॥ 
माया के विषय सें उपयुक्त बात श्रुतियों ने कह्दी है । बसि- 
प्मुनि ने भी इस मायाशक्ति की विचित्रता का ब्णन किया 
है। थे कहते हैं कि बद परत्रह्म सर्वशक्तियुक्त है, वह अहम, नित्य 
पूर्ण और अद्वितीय दे [ यों उन्होंने क्माठुसार अह्य के सोपा- 
घिक रूप का भी ओर निरुपाधिक रूप का भरी कथन कर 
दिया है ।] 
ययोछसति शकक्‍्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिजक्षणो. राम शरीरेपूपलुम्यते ॥१५॥ 
यह परबष्म, जब जब, जिस जिस, मायाशक्ति के कारण 
उल्चास किंवा विर्ास को प्राप्त दो जाता द्वै,तब तब वह वह शक्ति 
हस पर प्रकट दो जाया करती है [अर्थात्‌ जब वद्द शक्ति प्रकट 
नहीं भी होती तब भी अप्रकट दशा में श्रह्म मे यद्द जगत्‌ रहता 
है। दे राम ! तुम देखछो कि देवतियेह मनुष्यादि शरीर में 
# कमी वह शक्ति शान रुप दो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 
है, फिर किया रूप में हो जाती है, कभी कभी दो या तीनों रूप एक 
साथ घारण कर छेती है । 





प्ण्८ पद्मदशी 


यह्दी विच्छक्ति देसी जा रदी है। [उस शक्ति के क्षुद्र कण 
हो नाना शरीरों फी चेतना के रूप मे जय तथ प्रकद होते 
रदसे हैं ] है 
स्पन्दशक्तिश्व वातेपु दाव्यशाक्ति स्तथोपले ! 
द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु दाहशक्तिसथानले ॥९ क्षा 
शन्यशक्तिस्तथाकाश नाशशक्तिर्िनाशिनि । 
वायु म उसकी रपन्दश्कक्ति प्रकर द्वोती दे। पत्थर मे उसकी 
वाद्य शक्ति अभिव्यक्त द्ो जाती है । जलों में उसकी द्रवशक्ति 
भ्रकट दशा में देखी जा सकती दे । अपर से उसकी दाहशक्ति 
देखने में जाती है । आकाश में उसकी शून्यश्क्ति पायी जाती 
है। विनाशी पदायों में उसकी नाशशक्ति को देख सकते हैं। 
यथाण्डेडन्तर्महासपों जगद॒स्ति तथात्मनि ॥१७॥ 
[कहां तक कहें] जैसे साप के अण्डे के भीतर भद्मासर्प 
अनभिव्यक्त दुआ में छिप। पडा रहतः है, इसी प्रकार आत्मा 
में यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दा में रहइत्ता है । 
फलपनलतापुष्पशाखातिटपमूलबान्‌ | 
नज्ु बीजे यथा इश्षसथेदं ब्रक्मणि खितम्‌ ॥१८॥ 
फ़छ फूल पत्ते लता शाखा टहनी और मूल घाला पेड जैसे 
एक धीज़ में [छुश्म रूप में छिपा] रहता दे इसी प्रफार यह 
विचिय जगत्‌ ब्रह्म में रहता है | 
कझबित्‌ काश्ित्‌ कदाचिच्र तस्राहुधन्ति शक्तयः | 
देशकालविचियत्वात्‌ क्ष्मातलादिव शालूयः ॥१९॥ 
देंश और काछ के विचिन दोने के कारण कहीं किसी देश 
में और किसी काछ में कोई कोई शक्तियें अभिव्यक्त दो जाती 
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हैं [सब शक्ियें एक स्थान और एफ काल में द्वी उदित नहीं 
होतीं] देखते हैं कि भूमि में बहुत से बीज पड़े रहते देँ परन्तु 
बे सब एक साथ उदित नहीं होते ! किन्तु किसी देश और किसी 
काल [ऋतु] में कोई कोई घीज अंकुर फो उत्पन्न कर देते हैं । 
स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमद्दायपु३ | 
यन्मनादः मननी शक्ति धत्ते तनमन उच्यते ॥२०॥ 
हे राम । सर्वत्र विद्यमान नित्य प्रकाशमान तथा देश 
कालादि फी मयोदा मे कभी न आने वाले रघरूप वाला बह 
सात्मा जिस समय [आत्मबोध फराने वाली] मनन शक्ति को 
[जो कि माया का परिणाम रूप है ] धारण कर लेता है, तब 
उसको “मन! कहने रूगत हैं । 
आदौ मन्तदनुबन्धविमोश्षच्ष्टी 
पश्चात्‌ प्रपंचरचना श्ुवनाभिधाना । 
इत्यादिका सितिरिय हि गता अतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभगवालूजनो दितेव ॥२१॥ 
[मनन शक्ति का उल्लास जब होता दे तथ] पहले तो मन 
ितन्न] दोता है । उसके पश्चात्‌ बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती दै। उसके अनन्तर पवेत नगर नदी ससुद्रादि 
अपँच की रचना--जिसको भुवन भी फट्दते हैं--हो जाती हैं। 
इस तरह की यह जगत्‌ की अवस्था प्राणियों के जी में जम 
गई दै [ कह्पित होने पर भी सच्ची सी प्रतीत दोने रंगदी है ] 
फट्दानी सुनने के शोकीन बच्चों को सुनाई हुईं कथा को जेसे थे 


बच्चे सशी दी मान छेठे हैं, इसी प्रकार यदद जगत्‌ भी सत्य 
माना जाने छूगा है । 
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बालस्॒ ह्वि विनोदाय घानी वक्ति झुभां कपाम । 
क्चित्‌ सन्ति महावाद्दों राजपुत्राखयः झुमाः ॥१२१॥ 
दो न जातौ तथैकस्तु गभ एवं न च स्थितः | 
चसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पचने ॥१श॥ 
खकीयाच्टृन्यनगराज्िगत्य पिमलाशयाः । 
गच्उन्तों गगने बृक्षान्‌ दर्णु) फलशालिनः ॥२ए॥ 
भविष्यन्नगंरे तंत्र राजपुत्राद्नयो5पि ते । 

सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! सगयाव्यवहारिणः ॥२५॥ 
धाज्येतरि कथिता राम! बालकाख्यायिका शुमा । 


निश्चय स थयौ बालो निर्विचारणया घिया ॥२८॥। 
बालकों को बहुलाने के लिए धायी एक घढ़ी मनोहर कद्दानी 


कहा करती हैँ कि--किसी देश म तीन बढ़े सुन्दर राजकुमार 
रहूते हैं । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन ही नहीं हुए हैँ । 
और पक तो झभी तह ग्रे में ही नहीं आया दे। वे तीनों के 
तीनों घड़े घमेपूर्बक एक अत्यन्त असत्‌ नगर में रहते हैं। एक 
बार ये तीनों उदार राजकुमार अपने झन्य नगर में से निकल 
कर जा रहे थे छि उन्होंने आकाश में फ्छों ने लेदे हुए बहुत 
से पेड देखे । दे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ भगर मे सिकार 
खेलते खेलदे आज आनन्द पूर्वक रद्द रहे हैँ। दे राम ! घायी 
ने ये एक वडी मनोद्दर कद्दानी कद्दी थी। वह भोछा बच्चा अपनी 
विचाग्घत्य [भोडी] बुद्धि स इसे ठीऊ मान बैठा । 


इयें संसाररचना विचारोज्मितचेतसाम्‌ । 
बालकाख्यायिक्रेवेत्थमब्रस्थितिमुपागता ॥२७॥ 
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ठीकू इसी प्रकार इस संसाररचना का हाल दे [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी रृसडा नहीं जुड़ती। खोदते स्योदते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करते वी यह तितर वितर 
हो जाती है] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कट्दानी की त्तरद उनके लिए दी यह ससाररचना 
सच्ची हो जाती है । 
इत्यादिभिरुपाख्यानेर्मायाशक्तेश विस्तरम्‌ । 
चसिष्ठ: कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा मायाशक्ति का विस्ठृत निरू- 
पण चसिष्ठ ने क्रिया दे । उसी मायाश्षक्ति का निरूपण अब 
किया जायगा | 
कार्यादाश्रयतश्रैपा भवेच्छक्तििलक्षणा । 
स्फोटाड्ारी दश्यमानौ शक्तिस्तनानुमीयते ॥२९॥ 
यद्द मायाशक्ति अपने कार्य [ जगत्‌ ] से और अपने आश्रय 
[ब्रह्म] इन दोनों स द्वी विछक्षण [किवा विपरीत] स्व्रभाववाली 
द्ोती है । दृष्टान्त में देख छो कि बन्दि की शक्ति का कार्य 
'स्फोट! [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय “अज्ञाए' तो प्रतक्ष 
ही दीखा करते हैं । शक्ति का अनुमान तो काये को देख कर 
ही किया जाता है | [ इस कारण वह्द शक्ति उन दोनों (काये 
और जाश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से विलक्षण होती है] 
पृथुबुभोदराकारों घट कार्योड्च्र सत्तिका | 
शब्दादिभिः पश्चगुणर्युक्ता शक्तिस्त्वतद्विघा ॥३ ०॥ 
मिट्टी की शक्ति के विपय में भी यही बात समझ छो-- 
मोद और गोछ पेट वाछा घट तो मिट्टी की शक्ति का काये है। 





छरे पद्दशो 


उस काये का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
नाम के पाँच ग॒ुर्णो वाली दे ! परन्तु शक्ति तो इन दोनों से दी 
चिलक्षण ट्लोती है [वद्द न तो घटरूप दी दे और न बद सृत्तिका 
रूप ही है।] 
हू 

न पृथ्वादिनेशब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा। 

अत एवं धचिन्त्येपा न निर्वेचनमहंति ॥३१९॥ 

कार्य के घममे मुटठापा आदि, तथा आश्रय के धम शब्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते। इस फारण यह शक्ति क्षपने 
फाये तथा अपने आश्रय से बिठक्षण पोती है । बद्त तो कुछ 
ऐसी द्वी विकक्षण वस्तु दै। काये ओर आश्रय से विजक्षण 
होने के कारण द्वी चद्द अविन्त दे [उस्का चिन्तन नहीं दिया 
जा सकता] मेद अभेद या अविन्यत्वादि किसी भी रूप से 
उसका निर्वेचन हो ही नहीं सकता। 

कार्योत्तत्तेः पुरा शक्तिनियूदा मृद्यवस्थिता | 

कुलछालादिसहायेन विऊाराकारतां बजेत्‌ ॥३१॥ 

मिद्ठी की शक्ति घटादि कार्य को उत्पत्ति से पद्छे तो मिट्टी 
में छिपी पड़ी रद्दती हैं [इस कारण प्रकट नहीं दोदी] कुछाल 
दुण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस शक्ति फो मिल जाती 
हे तब वद्द विकार [कार्य] के आकार की हो जाती है ! 

पृशुत्वादिविकारान्त स्पर्शादिं चापि मृत्तिकाम्‌ । 

एकीकृत्य घट प्राहुः विचारविकला्य जना। ॥१श॥ 

जो छोग विचारददीन हैं, वे पथुत्वादिरूपी काये को, तथा 
शब्दस्पद्ोद्रिपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एक 
[वस्तु] चना कर उसे 'घट” कदने छंगतें दें । [ यदि बे छोग 
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विचार करें तो उन्हें मोटा और गोल रूप अछग दिखाई दे 
तथा स्पश्ोदिरूपी मिट्टी अछय दीफने छगे ओर घट नाम फी 
फोई वस्तु दी चहां न रह जाय । ] 
कुलाल्व्यापृतेः पूर्वो यावानंश! स नो घट; । 
पश्चातु पृथुबुधनादिमत्वे युक्ता हि कुम्मता ॥३४॥ 
[घट के व्यवद्दार फे अविचारमूछऊ होने फा फारण यह 
है कि] कुछाछ के व्यापार से पहछे जो मिट्टी का भाग हे, 
बह तो घट दे दी नहीं। फुलालछ आफर जय मिट्टी पर छुछ 
व्यापार कर छेता है और जय मोटे गोल आदि आकार चाडी 
फोई चीज़ चन जाती है तत्र उसे दी घटा कहना ठीक हो 
जाता है । 
स घंटो न झदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 
नाप्यमित्र/ एुरा पिण्डद्शायत्मनवेक्षणाद्‌ ॥३५॥ 
चह्द घडा मिट्टी से भिन्न नहीं हैं। क्‍योंकि मिट्टी से प्थक्‌ 
करके उसे देखा ही नहीं जा सकता । और न॒चढ्द घडा मिट्टी 
से अभिन दी द्वोता है, क्योकि पहछे जय पिण्डद्शा थी तब 
तो बह दीखता दी नहीं था । [यों वह घडा पारमार्थिक पदार्थ 
नहीं है, उत्ते तो अनिर्वेचनीय शक्ति ने बना फर रू कर 
दिया है । ] 
अतोडनि्ंचनीयो5्यं शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः | 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामभ्नत्‌ ॥३६।॥ 
इस कारण जैसे शक्ति अनित्रचनीय दे, वैसे ही घट भी 
अनिर्वंचनीय है । इसी से कद्दते हैँ कि यद्ध 'घट? शक्ति से ही 
22% हुआ दै। किसी को शक्ति! और किसी को 'घट' कहने 
ह. 
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का फारण यह दे कि--जब तर अव्यक्त अवस्था रदती टै, 
तब तक उसे “शक्ति! कह्दत हैँ । जच्च व्यक्तावस्था आ जाती है 
तथ उसी का “घट! नाम पढ जाता है । 
ऐस्द्रजालिझनिष्ठापि माया न व्यज्यतते पुरा। 
पश्माद्‌ सन्धर्वसेनादिस्पेण व्यक्तिमा प्जुयात्‌ ॥३७)॥ 
पेन्द्रजालिऊ में रहने वाली माया मौ मणिमन्नादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती। पीछे से से. 
गन्धर्य सेना आदि के रूप से प्रकट हो ज्ञाया करती है ट्सिसे 
यद्द समझ लो कि माया पहले अप्रकट रहती है और पीछे से 
प्रध्ट हो जाती है । ] 
एवं मायामयत्वेन विफारस्याजतात्मताम्‌ | 
विकाराधारमद्रस्तुसत्यत्व॑ चामवीचउतिः ॥३८॥ 
“बाचा?स्मण बिकारे न मधय सृत्तिक्त्येय सत्पम्‌'(छा० ६-४-१) 
इस श्रुति ने इसी सब बिचार को लेकर सायामय [अथोत्‌ माया 
का काये ] होने भे, विकार [ अर्थात्‌ कार्या ] को तो अरब 
[मिध्या] कह्दा है तथा घटादि डिकारों के आधार मिट्टी की दी 
सत्यता का वर्णन जिया हैं । 
वाइनिप्पाद नाममार्न विकरारो,नास्य सत्यता ! 
स्पश्ोदिगुणयुक्ता तु सत्या केबलूमृत्तिका ॥३९॥ 
“वाचारम्मण विसारो नामधेय सृत्तिक्त्येब सत्यम((छा ०६-४-१) 
इस अुतिने कहा है कि ये झितने कार्य दीख रदे हैं ये सब 
बाणी से चोले जाने वाले नाम ही नाम तो दें । थे घटादि कार्य 
सत्य नहीं दे (नाम के सिवाय इनका पारम!र्थिक रूप कुछ भी 
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नहीं है)। [इन घटादि कार्यों फा आधार बनी हुई] स्पशे आदि 
गुणवाली केवल मिट्टी ही सत्य पदाथ है । 

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति तिप्वाद्ययोद्रयों! । 

पयोयः कालभेदेन, त॒तोयस्त्वतुगच्छति ॥४०॥ 

“्यक्त','अव्यक्त' तथा 'इन दोनों का आधार? ये तीन ही 
पदार्थ हैं। [घट आदि काये व्यक्त कद्दाते हैं । इन फारयों की 
फारण शाक्ति अव्यक्त कद्दी जाती दे । कार्य और श्षक्ति इन दोनों 
का आधार! मिट्टी होती दे]। इन तीनों में पहले दोनों [कार्य 
तथा शक्ति] का काल्मेद से पर्योय [क्रम] रहता है । [ कभी 
फाय होता है ओर फभी शक्ति रहती है । शक्ति ओर काये ये 
दोनों ही कादाचित्क हैं| इसी से ये मिथ्या या अनृत कद्दे जाते 
हैं] । किन्तु इन दोनों का आघार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 
है बह तो दोनों में ही अनुगत रदता है [ तह मिट्टी कायोचस्था 
में भी रहती है ओर शक्ति काल में भी घनो रहती है । था 
त्रिकाल्स्थायी दोने से चद्दी सत्य तत्व है] । 

निस्तच्च भासमान च व्यक्तमुत्पचिनाशभाक्‌ । 

तदुप्तत्ती तस्प नाम बाचा निप्पायते उुमि; ॥४१॥ 

व्यक्त कह्ाने बाले घटादि पढ़ार्थ यद्यपि निस्तत्य [अर्थात्‌ 
स्परूप से असत्‌ ] हैं तो भी भासा करते हैं । इसके उत्पत्ति 
और विनाश भी रहते हैँ । जब ये उत्पन्न हो जाते हूँ तथ ममुप्य 
शब्दों में इनका नाम रख छेते हैं। [इन्हीं सब कारणों से इन 
बिकारों (कार्यों) को 'अर्त्य! कहा जाता है ।] 

व्यक्ते न्टेडपि नामतस्लृवक्त्रेष्वनुवर्तते । 

सेन नाज्ना निरूप्यत्वाद्‌ व्यक्त ततद्रुपग्ुच्यते ॥9२॥ 


५१६ च्श्यदशों 


ब्यक्त [ काये ] पदार्थ ज़ब नष्ट भी द्दो साते हैँ तन भी 
[बन कार्यों से अमिन्न] यद्द नाम, नाम लेने बारे आदमियों की 
जिद्दा पर चढा रद्द जाता हे। शत तो वह व्यक्त [ फार्य ] पतार्य 
चाणी स लिये जाने वाले फेपल उप्त नाम से द्वी निरूपणीय 
[ व्यवद्दियमाण ] रद्द जाता दै [ उसके घ्यवद्यार का अग्र कोई 
साधन नहीं रह जाता ] इस फारण यडइ दठदूप [अथांत्‌ 
माम के दी रूप याएा शिवा नामात्मऊ ] कह्टलाने छुगवा है । 

भाय यह है क्रि--पिवादास्पढऋे जो घट है यह घटस्' 
रूप ही होना घादिये, क्योंकि उप्तका व्यवद्ार टीस इसी प्रडार 
घटडाब्द से होता दे जिस प्रकार घट इस दाद फा व्यवद्दार 
घट बाद से द्वोता है ! यों व्यक्त पदाये मामात्मऊ द्वोते दें । 

निस्तस्वत्वाद्‌ पिनाशित्वाद चाचारम्भगनामतश । 

व्यक्तस्य न तु तद्‌ रूप सत्यं क्रिड्चिन्यूदादिवत्‌ ॥४३॥ 

व्यक्त घटादि कार्य! का मोटा गोल आदि जो रूप [या 
आकार | हम दीपता है बह झूठ भी, जैसे मिट्टी सत्य दे, चेले 
सत्य नहीं ईं। क्‍योंति वद्द आरार तो निस्तत्व दै [इसका वास्तव 
रूप तो कुछ भी नहीं है ] चिनाशी द [मिट्टी के रद्दत रददते दी 
वह तो नष्ट द्वो जाता दे ] तथा चाणी से कट्दा हुआ एक शब्द 
भा दी तो है। यदि यह आकार असत्य न द्वोवा तो जेंसे मिट्टी 
आदि निरतत्व भहीं है, विनाशी नहीं हे या केवछ नाम मात ही 
नहीं दें ऐस ही यह भी होते । 

व्यक्तजाले ततः पूर्वमृम्व॑मप्येफरूपमाकू । 

सतत्वमविनाशं च सत्य मद्स्तु कथ्यते ॥४श॥ 

ब्यक्त पदाथे की स्थिति के समय, व्यक्त पदार्थ की उत्तत्ति 
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से पहले, तथा व्यक्त के नष्ट दो जाने के याद, यो सीनों दी कार्लों 
में एक रूप रहने वाला मिट्टी नाम का पदायथ, सतत्य [ अथाव्‌ 
वास्तवरूप वाला] तथा विकार के साथ नष्ट न होने चाछा सत्य- 
पदाथ फद्दाता है । 
व्यक्त घटो विकास्थ्रेत्येते नॉमभिरीरितः । 
अयथेदर॒तः कस्मान्न मृद्ोथे निवतते ॥४श॥। 
शेका-व्यक्त घट या विकार इन तीम नामों [शब्दों ]] से 
फट्दा हुआ कार्य नाम का पदार्थ यदि अनृत है [यदि वह कारण 
से भिन्न फोई चीज़ नहीं है] तो यह बताओ कि मिट्टी रूपी 
फारण का ज्ञान हो जाने पर उसकी निधृत्ति क्‍यों नहीं हो 
जाती है ? 
निछत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिर्गता। 
ईहझनिहचिरेवात्र घोषणा, नत्वभासनम ॥9६8॥ 
इसका उत्तर यद्ध दें कि--ज्षान हो जाने पर उसकी निमृत्ति 
तो हो ही जाती दे । क्‍योंकि अब तुमने घटादियों फो सलय 
समझना छोड़ दिया दे । [ इद सोपाधिक अमस्थछों में तो ] 
बोध से ऐसी ही निदृत्ति मानो गई हे [ कि इनफी सद्यत्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी द्वी बन्द्‌ हो जाय यह 
बात [सोपाथिक अ्मस्थर्कों में] ज्ञान से कदापि नहीं दोती। 
[हां रज्जु सपोदि के निरुपाधि अ्रमखों में तो यही होता है. 
कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द दो जाता है । ] 
पुमानधोम्मुखो नीरे भाततोड्प्यस्ति न वस्तुत 
तटस्थमर्त्यबत्तरिपलेवास्था कस्पचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ४ ७। 
[जोपाधि अम का इृष्टान्त देखो कि]--जअछ में कीचे को 
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झु्य किए हुए जो आदमी दीसता है वद धरतुत नहीं दोता । 
क्योंकि ज्ञानी या क्षानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कद्दी मी सत्य नहीं मान टेता 
[बह समझ लेता है कि जलढरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रचीत 
दो रद्द है। जब तक जलरूपी उपाधि बनी है तय सके ऐसी 
मिथ्या श्रतीति द्ोती ही रद्देगी । इसी अकार स्येकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, चिवेकी पुरप इस जगत को मिथ्या 
मान छेवा है। उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ू भासता 
है तब चद इसे इन्द्रियोपाधिक श्रम समझ कर टाठता रद्दता 
है। वह जान छेता दे कि जब तक ये इन्द्रिय वनी हैं, तब तक 
ऐसी प्रतीति दोती ही रदेगी। वह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवद्दार नहीं करता ! सोपाधिक अमों फा यद्दी दा 
होता है ।] 
ईदम्नोपे पुमर्थत्व मतमदैददादिनाम्‌ । 
दर पस्यापरित्यागादू विषर्तत्य॑ परदे स्थितम ॥8८॥ 
ऐसा बोध हो जाने को दी अद्वेतवादी पुरुषार्य मानता दै। 
[किसके सत से आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या समझ 
डैने पर द्वी अद्वितीय आनन्द छी अभिव्यक्ति हो सकती दवे ] 
जय सके सासारिक पदायों के सत्य होन की वासना नहीं टछ 
जाती त्य चक अद्वैदानन्द प्रकट होता दी नहीं | देखो, घट की 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सद्रप का परित्याय नहीं 
किया दे, इस छारण यद्द घट मिट्टी छा विवदे है । [यद्दी कारण 


है कि मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्यत्व की बुद्धि 
निदृत्त हो जाती है] 


प्रक्षानन्दे भहेतानन्द्प्रबरणम 5३९ 


परिणामे पूर्वरूप त्पजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपयत्‌ । 

सत्सुवर्ण निर्वर्तते घटकुण्डलयों ने द्वि ॥४९॥ 

[घट फो मिट्टी का परिणाम नहीं माम सकते क्‍योंकि ।] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता दै, उन में तो पूर्वरूप का 
त्याग बर दिया जाता है । [परन्तु बिवते के उदाइरण ] घट 
और कुण्डल के घन जाने पर भी उनके उपादान कारण मिट्टी 
और सुवर्ण, उनमे से निवृत्त नहीं हो जाते हैँ । [यह बात छोऋ 
में अ्खिद्ध ही हैं] । 

घदे भग्ने न मृझावः कपालानामवेश्षणात्‌। 
मेवे चृर्णेडस्ति मद्रृप स्वरूप त्वतिस्फुटस ॥४०)॥ 

[यदि कट्दो कि--] घट के दृट जाने पर तो सद्भाव नहीं 
पाया जाता | क्‍योंकि घट के फूट जाने पर तो कपाछ देखे 
जाते हैं । तो हम कहेंगे कि यद कथन ठौक नहीं। क्योंकि 
चूरा हो जाने पर--जबकि कपाछ भी नहीं रहते त्व--मिट्टी 
को देखा ज्ञा सकता दे । इस कारण घढ को मिट्टी का बिवते 
ही मानना चाहिये। सोने में तो यह आक्षेप चछ भी नहीं 
सकता क्योंकि झुण्डल आदि के हट जाने पर भी सोने का 
स्परूप तो अत्यन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है 4 

क्षीरादों परिणामोस्तु पुनसस्‍्तद्धाववजनात्‌। 

एतावता मदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 

जब दूध का दद्दी बन जाता दे तब फिर वह लौट कर दूध 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 
पडता है परन्तु इतने मात से [क्वीरादि के परिणामी होने से ] 
मिट्टी आदि के विवते का दृष्टान्त होने में कुछ बिगड़ नहीं जाता। 
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भाव यद दे छि पूवेख को छोड़कर दूसरी अवज्था जो प्राप्त 
दोने के कारण डुग्धादि तो फेवछ परिणामी ही हैं । मिट्टी और 
सुबर्ण तो अयख्ान्वर फो भी पा छेते हैं कौर अपने पूर्वरूप को भी 
नहीं छोब्ते हैं इस कारण वे'परिणामी' भी दें और पविवत' भी हैं] । 
आरम्भवादिनः कार्ये गृदों देगुए्पमापतेत्‌ ! 
रूपस्पशशादियः पोक्ताः कार्यफ्ारणयो! पृथक ॥५२॥ 
[ परिणाम! क्र “विवते! दोनों बात मान लेने पर भी 
मिट्टी आदि छो आरस्म्क नहीं मानते क्‍योंकि ] आरम्मवादी 
[नेयायिक आदि] के मत में तो घट आदि कार्यों में मिट्टी 
आदि फारण द्वब्य दुगने दुगने दो जायेंगे |, [ उनके मत में 
कायोकफार से रहने वाडी और फारणाकार से रहने वाली दो 
मिट्टी दो जायमी। फिर उन दोनों मिद्टियों में गुरुत्वादि भी 
छुगने दुगने दो जायगे] क्योंकि आरम्भवादी छोग कार्य के रूपरप- 
शेदि अछग मानते हैं और कारण के रूपस्पशोंदि को अछग 
बदाते दैं। [अयोत् वे काये कारण का भेद मानने बाले हैं। 
इस दोष के कारण हमें आरम्भबाद तो स्वथा माननीय नहीं है] 
मंत्‌ छवर्णमयश्रेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः । 
कार्याउतत्व 65 
महतो बासयेत््‌ कार्यावतत्व॑ सबंवस्तुष ॥५१॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्ालक नाम धाले अरुणपुत्र ने'मिट्टी' 
खुबरण! झोर 'लोद्ाः थे तीन रृष्टान्त कार्यो के अजृत होने में 
दिये हूँ। कई #₹छ्टान्त देने का भाव यही दै कि जब बहुत से वदायों 
में कार्यो का अद्ूत द्वोना पाया जम रद्दा दे तब फिर भूत भौतिक 
सभी पदार्थों में कार्यों के मिध्यापत की चासना साधक लोग 
किया करें । 
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एः « 

फारणज्ञानतः कायविज्ञानं चापि सोब्वदत्‌ | 

सत्यज्ञनेष्ठृतज्ञान कथमत्रोपपयते ॥५४॥ 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यया सोम्मैकेन मृतिण्डेन सवे 
मृम्मय विशञत स्यात्‌! (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्‍्यों में 'कारण 
[मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्यों फा ज्ञान दो जाता 
है? ऐसा कहा दै । इस पर प्रइन यद्द द्वोता है कि सत्य पदाथ 
का ज्षान हो जाने पर, उससे विलक्षण जो घटादि अन्ठृत पदार्थ 

उन का ज्ञान केसे द्वो रूकता दे यह हमें समझाओ । 


समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः | 
चास्तवो5्म मदंशोज्स्थ बोध! कारणबोधत३ ॥४५॥ 
अत्॒तांशो न वोद्ध्य स्तद्"ोधाजुपयोगतः । 
तल्वज्ञानं पुरर्थ स्पा चाद्वांशोबबोधनम्‌ ॥४८॥ 


छोक में मिट्टी फे सहित धटादि घिकार को ही कार्य कहते 
हैं [ अकेले घटादि को नहीं] | सो इस कार्य में जो सच्चा सद्भधाग 
है इस सत्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से ही द्वो जाता दे 
॥ ५७ । शाप रद्दा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य है 
ही नहीं। क्‍योंकि उसके ज्ञान का तो छुछ उपयोग ही नहीं होता। 
जो चस्तु तत्व हैं [ जिस वस्तु की बाधा नहीं दोती ] उस घस्तु 
का क्षान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाले का छुछ प्रयो- 
जन सिद्ध दो सकता दे | इसी से तत्व ज्ञान को पुरुपाथे माना 
गया दे । अनृत भाग किंवा विकार को जानने का सो कुछ प्रयो- 
जन द्वी नहीं होता है । 


णर्र पशदणों 
तहिं कारणविज्ञानात्‌ कार्यज्ञानमितीरिते । 
मृद्घोधान्ट्नत्तिका बुद्धेत्युक्त स्यात्‌ कोंडन विस्मयः ॥४७॥ 
पूर्वपक्षी पूछता हैं. कि--“कारण [मिट्टे आदि] के ज्ञान 
से कार्य का [ अर्थात्‌ कार्य में जो मिट्टो शादि सत्य माग है 
उस का ] ज्ञान हो जाता है? ऐसा फइने पर तो तुमने दूसरे 
अब्दों में यदी बात [ छोट फेर कर ] कद्दी कि--मिट्टी के बोध 
से मिट्टी का योध हो जाता है । फिर बताओ कि घुमने विस्मय 
करने वाढली नयी भात फोनसी कही | [ यद तो तुम्हारा फेबक 
शाद्विक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं ]। 
सत्यं कार्येपु चस्त्वंशः फारणात्मेति जानतः | 
बिस्मयो मास्त्विदज्ञस्थ विस्पयः केन वार्यते ॥४८॥॥ 
इसका उत्तर यद्व है क्रि--कार्य घटादियों में जो वास्तव 
अंश दे, वह कारणस्वहूप ही दे, ऐसा जो छोग जामते हैं, उन 
छोगों को विस्मय भछे ही न हो । परन्तु जो अज्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
ज्ञान नहीं दे , उनझो इस बात से जो विस्मय द्ोता दे, उसे कौन 
हटा सकता है ? 
आरमस्मी परिणामी च लौकिकश्ेककारणे | 
ज्ञाते सबमत्ति भ्रुत्वा, भाष्ठुपन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 
आरम्मी [ जो समवाची असमवायी और निमिस कारणों 
से भिन्न काये को उस्न्न हुआ मानते हैं ] परिणामी [ जो पूर्व 
पर का त्याग करके रूपान्तर की भराप्ति रूपी परिणाम को सानते 
हैं ] तथा लोकिछ [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
#प० लोक व्यवद्दार में छिपटे पड़े दें ] ये तीनों ही जब यह 
मुनते देँ कि एक कारण के परिक्षान से अनेक कार्यो का ज्ञान 
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हो जाता है तब इन तीनों को घडा विस्मय होता है | [ उनकी 
सृष्टि में यह एक बड़े ही अचम्पे की बात है कि एक के ज्ञान 
से सम का ज्ञान हो जाता हो 
अद्दैतेडमिमुखीकतुमेयात्रेऊस्प बोधतः । 
सबबोधः श्रुतो, नव नाना वस्य विवक्षया ॥६०॥ 
छान्दोग्यश्रुति मे ज्ञो एक कारण के विज्ञान से सब कार्यों 
का ज्ञान होना कद्दा दे उममे कार्यों के नानात्व की विवक्षा नहीं 
है । उसका यह मतलब्न नहीं हो कि हमारे पाठकों को कार्यों 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
प्राय तो केवल इतना दी दे कि अद्वेतन्लान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुस कर दिया ज्ञाय [ इस मद्दाफल का छाछूच दिखा 
कर उन्हें अद्वैतज्ञान की ओर को आकृष्ठट किया ज्ञाय यद्वी उनका 
अभिप्राय ही | 
एकमृत्पिण्डविज्ञानात्‌ सर्वमृन्मयधीयेथा । 
तथेकन्रक्षबोधेन जगद्युद्धिबिभाव्यताम ॥६१॥ 
प्रकृत तात्पय तो यह हुआ कि--धटादि पद्ाथे जिस के 
पनते हैं, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेने से, मिट्टी क 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जैसे दो जाता दै, इसी 
प्रकार सब के उपादान एक ब्रह्म को जान लेने पर, उसी से 
बने हुए इस सकछ जयत्‌ का बोध दो ही जाता है यह भी 
जानछो ) 
सचित्सुखात्मक॑ ब्रह्म, नामरूपात्मक॑ जगत्‌ । 
तापनीये श्रुत॑ बह्म सचिदानन्दलंशषणम्‌ ॥६२॥ 
भह्मतत्व तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है और यह जगत्‌ 
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नामरूपात्मक दे “न्षेबेद सर्वे सचिदानन्दमातम्‌? इस्यादि उत्तर- 
तापनीय उपनिषद्‌ में अह्म को सबच्चिदानन्दस्यरूप बवाया है । 
सद्रपमारुणिः प्राह, अज्ञान अक्म बहुचः। 
समत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम ॥३॥ 
अरुण के पुत्र उद्यालक मुनि ने सदेव सोम्येदमप्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रुति मे अद्य के सद्ूप का बर्णन किया है। बहुच 
शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिपत्‌ में 'प्रश्ा प्रतिष्ठा प्रज्ाने जह्म (ऐले० 
५-१ ) इत्यादि में श्रह्म फो ज्ञानरूप कट्दा है। छाम्दोग्य श्रुति 
में सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वै भूमा तस्सपम्‌! (छा०७- 
२३) इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा अद्द को आनन्दरूप बताया है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझलो | [वैत्तिरीय जादि श्रुतियों में 
भी “आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात! (तै० ६-६) इत्यादि पाक्यों के 
हारा म्रद्म के इन तीनों स्वरूपों का जद्दां सदा वर्णन आया दै] | 
पिचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्टति । 
अई व्याऊरबाणीमे नामरूपे इति श्धुतेः ॥६४॥ 
सर्वाणि रूपाणि विचिन्त धीये नामानि ऋत्वाभिवदन्‌, यदारते 
तथा अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामर्से व्यास्स्वाणि (छा०६-३-२) 
इन आुतियों में जगत्‌ के स्रष्टन्य नामरूपों को भी दिसाया ग्रया 
दे [ सचिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रुति प्रमाण हे उसे दी 
नाम कर रूप छी बताने वाली भी अ्र॒तियें हैं. यद्दी इस खयोक 
का भाव है ] 
अन्याह्ृत पुत्त स्टेरूष्पे व्याक्रियते द्विघा । 
अखिन्त्यशक्तिमयिपा ब्रह्मण्यव्याकृतामिधा !|6५॥ 
तद्ेद तर्धचच्याकृत मांसीसन्नामस्पाम्यामेब ब्यक्रियत[सौनामायमिद 
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रूप इति (ब, १-४-७) इस श्रुति में कद्ठा गया है कि--सृष्टि से 
पहले यद सब जगत्‌ खव्याकृत था [ अर्थात्‌ इस का माम और 
इसका रूप अप्रकट दक्षा में था ] स्टृष्टि घन चु रभने पर वह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अर्थात्‌ वाच्य बाचक भाव से ] ज्यक्त हो गया 
है । तदेदे तहांव्याकृतमासीत्‌ (व्रु. ९-४-७) इस घाक्य के अब्याक्त 
शब्द से ब्रद्म में रहने बाली यद्द अविन्द्यशक्ति माया ही ली 
गयी है ।[ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस साया फो दी कद 
रहा दे ]। 

अविक्रियम्रक्मनिष्ठा विकार यात्यनेकघा । 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु मदहेश्वरम्‌ ॥६६॥ 

[ 'तल्नामरूपाम्यामेव व्याकियंत! इस श्रुत्तिसण्ड का भाष इस 
रोक में दिखाया गया दे ] अव्याकृत नाप्र की वही माया, 
अविक्रिय ब्रह्म भें रहती रहती डी, अनेक रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती जाती दूँ. [ यह भूत भोतिक समभो प्रपच उसी अज्या- 
कृत नास वाली माया को विकार फिंचा परिणाम दे ] माया ठ॒ 
प्रकृति विद्यान्माविन तु मदेखरस्‌ इस श्रुत्ति मे कहा दल फ़ि पूर्योक्त 
आया! को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चादिये | माया 
का आश्रय होने के कारण जो “'मायी' कहता है उसको महेश्वर 
अथोत माया का नियामक मान छो । [ माया और मसायी सर्यथा 
मिन्न भिन्न प्रकार के हैं. ] 

आद्यो विकार आकाश; सोऊस्ति भात्यपि च॒ प्रिय: 
अवकाशस्तस्य रूप तन्मिथ्या न तु तत्‌ त्रयम्‌ ॥६७॥ 
सायोपद्धित ऋरद्दा का सब से पदलछा विकार [कार्य] आकाश 
ही है | बढ 'अस्ति! 'भाति! आर प्रिय' रूप | किया सबिदा- 
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ननन्‍्दृस्वरूप ] हैं । अवकाश इसका अपना निजी खरूप है । 
उसका जो यह निजञ्ीरूप है यही मिथ्या है । पढे क॒द्दे हुए थे 
सीनें रूप मिथ्या नहीं होते ! 
न व्यक्त: पू्वमस्त्येव न पथ्चाच्चापि नाशतः । 
आदाबन्ते च यन्नास्ति बर्तमानेडपि तब तथा ॥& ८॥। 
आकाश का लो बढ़ अवकाद नाम का चौथा रूप है, वह 
आकाश् के व्यक्त होने मे पहले भी नहीं या और नाश दो जाने 
के पश्चात्‌ मी न रहेंगा। इस कारण बद्द वो मिथ्या ही द्दै 
धिचार ऋर देख लो क्ि--आदि और अन्त में जो बात नहीं 
रहती चद् मध्य में भी नहीं छोती। [ भाव यद्द कि उत्पत्ति 
ओर विनाश के चीच वीच में श्रद्ीव दोने वात्य यद्द अवफाझ 
असत्‌ पदाथ द्वे ] 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! 
अन्यक्तनिधनान्येवेत्थाइ ऋष्णोश्जुनं अति ॥६&॥ 
अजुन के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यदी कट्ठा है. झि--ये 
भूत पहले मी अब्यक्त थे | दे भारत ! ये वीच में कुछ काल के 
डिये व्यक्त दो गये हैं। अन्न में जाऊर ये फिर अव्यक्त में लीन 
शो जायेंगे 
मदत्‌ ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्ददा । 
निराकाशे सदादीना भज्ुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 
घटादि कार्यों में जमे मिट्टी दीनों कारों में अनुगव रहती 
५५ इसी प्रछार वे सशिदानन्द नाम के तीनों रूप, सदा अमुयत्त 
एंव हैं । जब आकाझ नहीं रइता--[ जब आऊाझ को मूठ 
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जाते हैं ] तप भी इन सचिदानन्द घर्मों का अनुभव अपने आत्मा 
में तो होता ह्वी रहता है । 

अवकाश विस्पृतेब्य तन कि भाति ते बढ ] 

शत्पमेवेति चेदस्तु नाम तादगू विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीऋरण ] घचाओ कि--जद्य तुम अवकाश 
को भूल जाते द्वो तय तुस्दे क्या भान द्वोता रहता है. ? यदि कपयो 
कि शून्य का भान होता है. तो दम कद्देंगे कि अच्छायों दी 
सही। तुम उसका नाम झुन्य द्वी रस छो । बेले तो अवकाशाभाय 
रूपसे अ्रतीत द्ोने वाली वद्द कोई चस्तु प्रतीत तो द्वोती ही है | 

ताहयत्वादेव तत्सत्व मौदासीन्येन तत्‌ छुखम्‌ | 

आलजुकूल्यप्रातिकल्यदीन यत्तन्निन छुखम्‌ ॥७श॥ 

[ शल्य नजर आता दे एसा तुम कद्दते दो ] ताव्कपने के 
कारण अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से प्रतीत होने के कारण ही उम्तकी 
सत्ता तो सिद्ध हो द्वी जाती दे [ उसका स्वरूप तो मानना ही 
पडता दे ] उस समय उदासीनावस्धा होने के कारण वह तत्य 
सुख ही है । जो तत्व अनुबूछ भी न द्वो ओर प्रतिकू( भी न 
दो वही तो निज सुख होता हे ॥ 

आलजुझल्ये हपधीः स्पात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः । 

दयाभावे निजानन्दों निजदुः्ख न तु क्वंचित ॥७श॥ 

आनुकूल्य द्यो तो हप दोता हो । प्रातिकूल्य जान पडे तो 
दुख होता दौ । जब तो आलुकूल्य या भातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 
नहीं होता तब 'नियानन्द! भासने छग पडता है । निद्धानन्द 
की चरद्द निज दु ख भी द्ोता होगा ऐसी शक! सत करो । क्योंकि 
छुस में निज्ञपना तो कहीं देखा ही नहीं जाता | 
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निमानन्दे स्विरे हपशोकयो व्यत्ययः क्षणात्‌ । 
मनसः क्षणिउत्वेन तयोर्मानसतेप्यताम्‌ ॥99॥ 
यह निजानन्द तो ख्िर दी हे [यद तो सद्ानन्दरूप दी 
है] इसलिये सदा हर ही हपे रहना चाहिये। शोक कदापिम 
होना चाहिये | फिर भी जो क्षण क्षण में दप झोक फा ब्ययय 
होठ रहता है बढ [उस निज्ञानन्द को प्रहण फरने बारे] मन 
के क्षणिक होने से होता दै । भन के क्षणिक होने से उससे शृद्वीव 
होने बाले दप और झोक भी अणिऊ ही हैं. और क्षणरिक द्वोने 
के कारण दी ये द्॒प तथा शोक मानस माने जाते दे 
आऊाशेण्पेवमानन्दः सत्ताभाने तु॒संमते | 
वाय्वादिदेहपर्यन्त चस्तुप्येब॑ विभाव्यतामू ॥७0॥ 
जैसे आत्मा में आनन्द रद्दता हे इसी प्रकार आकाझ में 
भी आनन्द रददवा दे । आवाश में करे उमी आनन्द की प्रतीति 
अवकाश के विस्मरण हो ज्ञान पर निजात्मा में होती दे । यह 
बात यद्वां त्क मिद्ध की गयी ! आकार में 'सचा? तथा “सान! 
भी इदते हैं परन्तु डस का प्रतिपादन दम नहीं करवे, क्योंकि 
उन्हें तो तुम भी मानते ही हो । आशा में ज्ञिस तरद सचिदा- 
ननन्‍्द धर रहने दें इसी तरद् वायु से छेझर शरीरपर्यन्त पदायों 
सें भी यही याद समझ लेना कि उनमें भी सबिदानन्द धर्म ६। 
गतिस्श्ञों बायुरूप बन्‍्दे दिपकाइने | 
जदस्प द्रवता भूपेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥७६॥ 
सबिदानन्द घमे वो सबरमे हैं ही। परन्तु गति धथा स्पई चाय 
फानिन्न रुप है। अप्ि के निय रूप दाद तथा प्राय हैं। जरू 
का निन्न रूप द्ररत्प दे ! भूमि का तितरूप फठिनता होती दे। 
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असाधारण आकार ओपध्यन्नवपुष्पपि । 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्र॒प ययोचितम्‌ ॥७७॥ 
ओपधि अन्न तथा शरीरों में भी उन उन फा असाधारण 
आझफार द्वोता ही है । उन उस के उचित रूप को अपने मन से 
समझ लेना चाहिये । 
अनेकपा विमिश्नेषु नामरूपेषु चेकपा । 
तिप्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥७८।। 
सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न दोते दी हैं परन्तु 
सूबिदानन्द नाम फे धर्म सब में एक रूप दी होते ६ै। इसमें 
किसी भी विवेकी को विसंबाद नहीं है ! 
निस्तत्वे नामरझूपे दे जन्मनाशयुते च से। 
बुद्ध'धा ब्रह्मणि वीक्षस्व सम॒द्रे बुइबुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
इन दीख पड़ने वाले नामरूपों फी गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे कि--ये दोनों नाम रूप तो 'निस्तत्व” किया फल्पित ही 
है । क्‍योंकि इनके जन्म और नाश [बार बार] होते ही रहते 
हैं। समुद्र में लेसे घुलझुलों फो देसते दो, इसी प्रकार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सद्दारे श्रद्धातत्व में ही देखा करो । 
सच्चिदानन्द्रूपेडस्मिन्‌ पूर्ण ब्रह्मणि वीक्षिते । 
स्वयमेवावजानाति नाम>ूपे शनेः शनेः ॥८०॥ 
जब कोई अधिकारी इस पूर्ण सचिदानन्द ब्द्धा को बुद्धि 
से देख पाता द्वे [ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह देख 
आता है ] तब फिर वह्द धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञो करने 
छग पड़ता है [ उसे फिर यद्द सब पसारा नहीं भाता किन्ठु उसे 
तो कारण तत्व दी प्यारा छगने छगता है ] 
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यावद्‌ यावदवज्ञा स्पात्‌ तावत्ावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 
यावद्‌ यावद्‌ वीक्ष्यते लत्‌ तावचावदुमे त्यजेद ॥८९॥। 
जितनी नितनी [ नाम रूपों की ] अवब्ा द्ोती जाती दे 
उतना ही उतना पक्ष का दर्शन होने लगता है । और जितना 
ही जितना बह ग्रद्वा तत्व दीखने छगता है उतना द्वी उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटने छगते हैँ [ लाम रूप की अवज्ञा से महा 
दर्शन बढ़ता है और प्रद्भादृशन से नाम रूप में से आस्था दृट 
जाती दे । ख्लोक का भाव यह है कि प्रद्मज्ञान की दृढता के लिये 
छत फी अवज्ञा करते रहना चादिये ] 
तदभ्यासेन विद्यायां छुस्थितायामयं पुमान्‌ | 
जीवन्नेब भवेन्युक्तो वपुरस्तु यथा तथा॥८२ ॥ 
इत दोनों [ द्वेतावज्ञा और मह्मद्शन ] अभ्यासों से जब 
इस ण्धिकारी की विद्या स्थिर दो जाती है, तय यद्द पुरुष जीते 
जी दी मुक्त द्वो जाता है । उसके क्वरीर इन्द्रिय तथा मम प्रारच्य 
के अनुप्तार जेंसे तेसे रह सकते दूँ । [ उमसे (डरीर के भिन्न 
मिश्न भारर्चों से) उसकी मुक्ति में बाघा नहीं द्वोती ] 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योःन्यं तत्मबोधनम्‌ । 
पतदेकपरत्व॑ च ब्रह्मभ्यासं विदुर्बेधाः ॥्ुश। 
उसी का विल्तन, उसी का कथन, एक दूसरे को उसी को 
समझाना छोर सदा तन्निष्ठ होकर रइना, इसी को ज्ञानी, छोग 
-2्चाम्यास' समझते है।।. 
घासनानेककालीना दीषकार्ल निरन्तरम्‌ | 
सादर चाभ्यस्पमाने सर्वयेद्र निवरतते |८४७॥ 
अनादि काछ से छेकर जो बासनायें हृदय में घुसी बैठी 
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[ और अपने झात्मा फी जगद्द सदा से ही इदत का प्रतिमास 
करा रही हैं. ] वे दीध काठ तक निरन्तर और श्रद्धापूर्वक 
ज्ञानाभ्यास करने पर पुण रूप से भाग जाती हैं। 

मच्छक्तिवद्‌ ब्रह्मशक्ति रनेकानदतान्‌ सजेत्‌ | 

यद्दा जीवगता निद्रा स्वमथ्ान निदशनम्‌ ॥८श५॥ 

मिट्टी फी शक्ति जैसे घट शराव आदि अनेक अनृत पदार्थों 
फो बना डालती है, इसी प्रकार झ्द्दा की शक्ति भी अनेक कार्यों 
फो बना डालती है । अथवा यों समझो कि--ज्ञीव की निद्रा 
सुपना इसके उदाहरण द [ जैसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
ख्नों को उत्पन्न फर देती हे, इसी प्रकार अद्धा की भायाशक्ति 
धनेक फार्यों का सजन ऋर डालती है ] 

जीचे दुघटस्वप्तफारिणी | 

च्रह्मपण्येपा स्थिता माया सप्ठिस्थत्त्यन्तकारिणी ॥८६॥ 

अंसे यद्द जीव फी निद्राशक्ति दु्धट खप्नों को बना देती दे, 
इसी प्रकार घद्दा में रहने वाली यह साया नाम की शक्ति सष्टि! 
'खिति? तथा 'प्रत्य्य' कर डालती दे । 

खप्ने वियद्यरति पश्येत्‌ स्वमूधच्छेदन॑ यथा । 

मुहूर्ते चन्सरोध च शतपुत्रादिक पुनाः ॥८७॥ 

[निद्रा की दुधैेटकारिता देखा कि]|--सुपने में कभी जाकाश 
में उड़ान मारता दीख पडता है, कभी अपने सिर कटन हो 
बात को प्रयक्ष देखता दे, फभी क्षणमात्र में सेकड़ों चपष बीत 
जाते हैं, कभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखने को मिछ जाते हैं । 

हुई सुक्तमिद नेति व्यवस्था तल छुपा । 
यथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ तचद युक्त तथा तथा ॥८८॥ 
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“यह टीछ है? झोर “यदह्द ठीक नहीं है! ऐसी व्यवस्था सुपने 
के पदार्थों में दो दी नहीं सकती । वे तो जैसे जैसे देखे जाते 
हैं, वैसे वे ही वे ठीक दोते है । >> मी 

ईदशो महिमा दृछो निद्राशक्तयंदा तदा। 
मायादक्ते रचिन्त्योध्यं महिमेति व्मिद्धुतम ॥८६॥ 
जब कि जीव की निद्राअक्ति की भी ऐसों मद्दिमा देखी 
गई दे [जछ कि चढ़ भी अपने में तकंशासत्र को चलने नहीं देवी 
है] तय फिर बहा की माया शक्ति की मद्दिमा अचिन्त हो तो 
इसमें आश्चर्य क्‍यों कम्ते हो ? 
शयाने पुरुष निद्रा स्प्न॑ बहुषियं उजेत्‌ | 
अह्मप्पेय॑ निर्विकारे विफारान्‌ कल्पत्यसों |९०॥ 
पुरुष जब सोया पडा दे [कोई भी प्रयत्न नहीं करत] तो 
मी उसकी निद्रा अनेक तरद्द के स्वर्तों को उत्पन्न करती रहती 
दे, इसी प्रकार निर्विार तक्ष में रहने बाली यह माया भी इस 
नाना जगतू को दाल्पित कर लेती दे । 
खानिल्ामिजलेब्यंण्डलोकप्राणिशिलादिका: | 
विकारा$ प्राणिपीष्वन्तथ्िच्छाया प्रतिविम्विता ॥६१॥ 
आकाश, वायु, अप्रि, जछ, प्रथिवी झण्ड, छोऊ, प्राणी 
तथा शिद्या आदि माया के बनाये हुए पदाथे हैँ। आ्रणियों की 
चुद्धियों मे [ इतनी विशेषता दे कि उनमें] चैतन्य की छाया 
अतितिस्वित दो गई है, इस कारण वे चेतन हो गये छ [जिनमें 
चैतन्य का श्रतित्रिम्प नहीं पढ़ पाया है थे जड रद्द गये हें ] 
चेतनाचेतनेप्चेपए सिदानन्द्लक्षणम्‌ | 
समान ब्रह्म, भियेते नामरूपे ए्थर एथकू ॥९२॥ 
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सशथिदानन्द खरूप त्रद्म तो चेंचन और अचेतन सभी पदार्था 
में समान द्वोता है। उनके केवछ 'नाम” और “रूप ये ही दोनों 
भिन्न भिन्न होते है। [चितन और अचेतन का भेद चिद्गपमद्दा 
का किया छुआ नहीं है क्‍योंकि अद्वतत्व तो चेतन और अचेतन 
सभी का उपादान दे ] । 
ब्ह्मण्येते नामरूपे परे चित्रमिव स्थिते । 
उपेक्ष्य नामरूपे दे सबचचिदानन्दधीभवेत्‌ ॥९३॥ 
पटरूपी आधार में जस चित्न घना रद्दता दे, इसी प्रकार 
ये नाम और रूप भी मद्धातत्व में स्थित हो रहे हैँ अर्थात्‌ कल्पित 
हो रदे हैं । [सब कुछ की फल्‍्पना का आधार होने से ही तो 
वह ब्रह्मतत्व सवेगत सिद्ध होता है] उस सर्वंगत मक्षतत्व को 
यदि कोई जानना चाहे, तो वह फल्पित नाम रूपों की उपेक्षा 
रिया परित्याग कर दे | [ कल्पितनाम रूप छूट जायंगे वो 
पीछ से अधिप्ठान श्रद्म का दशन अवश्य द्वोगा अर्थात्‌ फिर 
उसे अक्ल्पित सश्चिदानन्द तत्व दीखने छग पड़ेगा,। उस 
अकल्पित तत्व फो कल्पित नाम रूपों ने ठक रक्‍्खा दे | हमारा 
काम यद्द है कि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी 
फो ईश्वरतत्थ से ढकना” भी कहते हैँ। यही बात इशावास्य 
के पट्टले मन्त्र में कही हे ]। 
नलखेज्धोमुखे खस्य देहे च्ष्टेथ्प्युपक्ष्य तम। 
तीरख एव देंदे स्रे तात्पयें स्थाद्‌ यथा तथा ॥९छ॥ 
पानी में जन अधोमुस अपना दृह दोस पड़ता है तो जैसे 
उसकी उपेक्षा करके, अपने तीरस्थ देद्द में द्वी तात्पये छ्विवा 
समता बनी रद्दती है, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीसने बाछे नाम 
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रूपों का परित्याग कर देने पर ही सश्चिदानन्द तत्व के दर्शन 
पो सकते हैं । ] 
सहसशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत्‌ | 
सर्वेरुपेक्पते यहदुपेक्षा नामरूपयोः ॥&५।॥ 
जसे हजारों मनोराज्य हो रदे हों तो भी उन्तकी सब सदैव 
उपेक्षा कर देते हैं, इसी प्रकार विवेकी छोग दजारों प्रकार से 
दीसने बाले इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया फरे। 
क्षणे क्षण मनोराज्य॑ मवत्येवान्यथान्यथा | 
ग॒त॑ गत॑ पुनर्नास्ति व्यवद्वारों बहिस्तथा ॥९६॥ 
मनोराज्य जिस प्रकार क्षण क्षण में घदछा करता है, जो 
घीत जाता दे बह फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यद 
बाह्य व्यवद्वार भी [क्षण क्षण में घदछता दे और जो बीत जाता 
हे बद फिर छौट कर नहीं आता दै ] 
न बाल्य॑ योवने रूम्ये यौवन स्थाविरे तथा । 
भृतः पिता धुनर्नास्ति नायात्येव गत दिनम्‌ ॥९७॥ 
देख लो कि जवामी में बचपन ढूँढे भी नहीं मिलता है । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यद्दी द्वाल द्वो जाता है । मरा हुआ 
पिता फिर छोट कर नहीं आता है । भीवा हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता है । 
मनोराज्याद्‌ विशेषः कः ध्णध्यैसिनि लौकिके। 
अतोज्सिन्‌ मासमानेडपि तस्सत्यत्वधियं ल्यजेत्‌ ॥९८॥ 
[ इस सब का सात्पय यही द कि ] जो छोकिक पदार्थ 
क्षणप्पंसी हैं उनमें मनोराज्य से विश्वेषता ही क्‍या है. ? इसडिये 
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[ क्षणिक द्ोने के कारण] हम कहते हूँ कि ठौकिक पदाययों के 
भासने पर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । 
उपेक्षित लौकिके धीनिर्षिन्ना अक्मचिन्तने | 
नटबंत्‌ कृत्रिमाखायां नि्वदत्यव छौकिकम्‌ ॥९९॥ 
जब लोकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जायगी तब [जिद्म 
चिन्तन का जो विप्न द्वे वद्द ज्ञाता रदेगा और ] बुद्धि श्रद्माचिन्तन 
में निर्वेन्न छग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी छोगों का 
व्यवद्वार कैसे चलेगा तो सुनो। ] नट छोग नाटक करते समय 
जैसे घनाथटी आस्था से अपने काम फा निभाष कर लेते हैं, 
इसी प्रकार ज्ञानी फे लौकिक फास तो पनावटी आस्था से भी 
निभ जते हैं । 
भ्रवहत्यपि नीरेड्धः स्थिरा श्रौदशिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वेषपि ऋूटस्थ बक्ष नान्यथा ॥१० णो 
पानी ऊपर बद्ता भी रदो, परन्तु उस पानी के नीचे पढ़ी 
हुई भारी शिला जैसे स्थिर रहती दे, हिलती जुढुती नहीं, इसी 
प्रकार मास रूप में परिवर्तन द्ोता भी रदो--[ बुद्धि संसरण 
फरती भी रद्दो ] परन्तु कूटरथ जो बक्ष है [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है. ] वह कभी जन्यथा [विकारी] 
नहीं दो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी छोग संसार के साथ बदलते नहीं] 
व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता । उसकी 
घुद्धि जब व्यवहार में छगी रदती दे तब भी उसका साक्षी आत्मा 
निर्विकार दी रद्दता है । 
निशिछद्रे दपणे भाति चस्तुगमे चहद्‌ वियत्‌ । 
सचिद्धने तथा नानाजगद्ठभेमिदं वियत्‌ ॥१० शा 
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दर्पण में फोई भी छिद्र नहीं द्ोता [ जद्ां कि कोइ मी पत्तु 
समा सफे ] परन्तु दर्पण में ऐसा मालूम होता हैं मानो अगणित 
यरतुओं से भरा हुआ णाकाश्व द्वी उसके अन्दर बैठादो। 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत से परिपृ्ण यद्द आकान्न उस सच्च- 
द्वन झल्नण्ह अक्ष में [ व्यय ही ] प्रतीत दो रद्दा है । 
अछ्द्ा दर्पण नेव वदन्तखेंक्षणं तथा। 
अमत्वा सचिदानन्द नामरूपमति+ कुंतः ॥१०२॥ 
जब तक पद्चछे कोई दर्पण को नहीं देख छेता सथ तक 
उसके अन्दर फी पस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जय तक फि सश्चिदानन्द तत्व की प्रदीति किसी को नहीं दो 
डेवी दे तर तक उसे नामरुपात्मक जगतू की श्रतीति कैसे 
होगी ! [दर्पण'के अन्दर की वस्तु फो देखने से पहले दर्पण 
फा दीस छेना जैसे आश्श्यरू दे इसी प्रकार नामरूप (जगव) 
का परिश्षान द्ोने से पदछे ही सथिद्यानन्दतत्व की प्रतीति दो 
छेती दे 
पयम॑ सच्चिदानन्दे भासमानेष्य ताबता। 
बुद्धि नियम्य नेवोर्ध्य धारयेत्रामरूपयोः ॥१०३॥ 
कपल द्लोकर सुनिए] बुद्धिश॒त्ति के उदय होने से प 















दा चल्र का ही भास होता दे । इम कहते है 
कि यस यहीं अपनी युद्धि को रोक रक्‍्सो [ उस सब्िदानन्द 
सत्र का ही प्द्वण करते रहो] उसके माद आये हुए नाम रूप 
में युद्धि को अत जाने दो इस _ घरद अभ्यास को यद्ामे-पर 
निर्विषय मरक्ष की श्तीति होने लगेंगी। 


इमको तो अफरेडे सचिदानन्द की प्रतीति नहीं दोदी । उसके 
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साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते हैँ। अकेले सब्चिदानन्द की 
प्रतीति का क्‍या उपाय करें ? यही बात इस झ्ोक से 
बतायी है । 
एवं च निजंगद्‌ ब्रह्म सबिदानन्दलक्षणम्‌ । 
अद्वतानन्द एतस्मित्‌ विश्राम्यन्तु जनाश्विरम्‌ ॥१०४॥ 
जब तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजेगत्‌ कर सकोगे तब वह 
म्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप दो जायगा । [उसकी नामरूप धारी 
काछिसा धुछू ज्ययगी । ] बस इसी को “अद्वैतानन्द” कद्दते हैं | 
मुमुक्षुकोग चिरकाऊ तक इसी “अद्देताननद! में विभाम 
छेते रहें । 
बह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीये 5 :पाय ईरितः । 
अद्वैतानन्द एवं स्पाज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ||१०४॥ 
अद्वानन्द नाम के प्रन्थ में ठृतीयाध्याय समाप्त हुआ । जगत्त्‌ 
के पिथ्यात्व की चिन्ता करने से “अद्वैतानन्दः जाग 
उठता है। 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यमुनिनिरचितपचदश्या ब्रह्मानन्दे 
आद्दैतानन्दो नाम तृतीयोड्ध्यायः 
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योगेनात्मविषेकेन द्वेतमिथ्यात्वचिन्तया । 
अद्षानन्द पद्यतोडथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
क्रमानुसार पहले तीम अध्यायों में चाणत योग से या झात्म« 
विवेक से या फिर छ्वैत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब 
फोई अ्रद्धानन्द के साक्षात्‌ दर्शन कर रद्दा दो, उस समय उसको 
जो ज्षानानन्द होता है उसी फा निरूपण इस प्रकरण में किया 
जञायगा | 
पिपयानन्दवदू विद्यानन्दो धीश्त्तिरूपकः । 
दुःखाभावादिरूपेण श्रोक्त एप चतुर्विधः ॥२॥ 
जिस प्रकार चद विपयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यद्द 'विद्यानन्द” भरी एक प्रकार फी बुद्धिगत्ति ही 
दे । इस विद्यानन्द फो दु खाभाव आदि चार प्रकार फा कहते हैं। 
दुःखाभावथ काम्राप्तिः ऋृतकृत्योहमित्यसौ । 
आप्तग्राप्योहमित्येव चात्तार्विष्यमुदाहतम ॥शा। 
५ (९) झुझे कोई भी छु ख नहीं, (२) मेरी सब कामनायें 
पूर्णे दो गई हैं, (३) मैं छृतछ॒ण हो गया हैं, (४) मुझे जो पाना 
था सो प्राप्त द्वो गया है, यों “विद्यानन्दः चार प्रकार का होता दै। 
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ऐहिक॑ चासुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विघेरितम्‌ । 
निवृत्तिमेहिकस्पाह बूहदारण्यक वचः ॥४॥ 
दुःख दो प्रकार का होता ह---एक इस छोक का दूसरा 
परलोफ का | बृद॒दारण्यक का [अगला] छोक ऐदिक [इस छोक 
के] दुःख की निवृत्ति को कह रद्दा है। 
आत्मानं चेदू विजानीयादयमंसीति पूरुपः ) 
किमिच्छन्‌ १ कस्स कामाय १ शरीरमलुसंज्यरेत ॥५॥ 
यदि फोई पुरुष आत्मा को जान जाय कि “यह तस्व मैं 
हूँ? तो बताओ फिर बह किस वस्तु की चादना को लेकर और 
किस के छिए इस शरीर के पीछे [इसके दु ख से] दु.खी होता 
फिरे ? [जब बढ़ आत्मा को पदचानेगा तव उसे पता चलेगा 
कि उसके आत्मा से भिन्न कुछ चस्त है ही नहीं । इसीलिए वहू 
कुछ भी चादना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 
कि बसा की शावस्यकता ही 
है बस फिर बह किसी के लिए कुछ भी न चाहेगा ।] 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः । 
चिचादात्म्यात्‌ त्रिमिर्देशेजीयः सन्‌ भोकत॒तां बजेत्‌ ॥६॥ 
धज्ञीवात्मा” और “परमात्मा” इन दो तरह का आत्मा कट्दा 
जाता है । चेतन्य का 'स्थूल? 'सूक्ष्म! तथा “कारण” नाम के तीन 
शरीरों के साथ तदात्म्य [तादात्म्य अम] जब हो जाता दै तब 
चैतन्य ही भोक्‍्ता बन जाता दे और बही भोक्‍्ता 'जीव? कद्दाने 
छगता है । रु 
परात्मा संचिदानन्दस्तादात्म्ये नामरूपयोः ॥ 
गत्वा भोग्यत्वमापन्न स्तद्वियेफे तु नोभयम्‌ ॥७॥ 
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परमात्मा तो सबच्चिदासन्द्खरूप ही है परन्तु वह पर- 
मात्मा [क्योंकि नामरूप की कल्पना का अधिए्ठान है इसलिए | 
नामरूप के साथ वादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता है। जब 
उन तीनों शरीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत तीनों शरीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से उस 
आस्मतत्य फा विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाग है तब फिर 
न तो “भोक्ता' तत्व है रहता हैँ और न “भोग्य' तत्व ही रह 
जाता हे । 
भोग्यमिच्छन. भोक्तुरथें शरीरमनुसंज्वरेत्‌ | 
ज्वरास्निषु शरीरेपु स्थितां, न त्वात्मनों ज्वराः ॥८॥ 
यद्द भ्राणी 'भोकता? के लिये जब किसी “भोग्य! पदार्य को 
घादइवा है दव इसे शरीर के साथ [अनिवाय रूप से] ढु खी 
होना दी पड़ता है। ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते है.। 
आत्मत्त्व फो तो ज्यर कभी नहीं दोते । 
व्याधयो धातुवेपम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः | 
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे, द्रयोगीज हु कारणे ॥8॥ 
“बात! (पित्त! “कफ! नाम के घातुओं में जब विषमता आ 
जाती दे तब स्थूछ शरीर मे व्याधिया उत्पन्न दो जादी हैं । ये दी 
स्थूछ शरीर के 'व्वरः कहाते हैं। काम क्रोष आदि विकार सूद्षम 
शरीर के “्वरः कह्दे जाते हैं। परन्तु दोनों प्रकार केज्वरों का 
चीज तो कारण शरीर में ही रददता है 
अद्वैतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते। 
अपइ्यन वास्तव भोग्यं कि नामेच्चेद परात्मबित््‌ ॥१०)॥ 
अंद्रतानन्द नाम के ९३चें प्रफरण में कद्दे हुए भ्रकार से जब 
[साया के कार्य नामरूप में से सबच्चिदानन्दखरूप] परमात्म- 
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तत्व का विवेक कर लिया जाता है [जब उस आत्मतत्व को 
इस सब नामरूपात्मक जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान लिया ज्ञाता 
है] जब ज्ञानी फो कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब 
बह इस प्रपंच को मिथ्या मान छेता द्वे] त्व बताओ कि 
वह परात्मा का जानने वाला ज्ञानी कोन से भोग्य फी 
इच्छा करे ९ 
आत्मानन्दोक्तरी त्यासिन्‌ जीवात्मन्यवधारिते 
भोक्ता नेयास्ति कोउ्प्यत्र, शरीरे तु ज्वरः झुतः ॥१ !॥। 
आत्मानन्द नाम के १४वें अध्याय में बतायी हुईं रीति से 
जीवात्सा के [असंग कूटस्थ चेतन्य_] स्वरूप का निश्चय जब किसी 
को दो जायगा तब फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] 
, हव नदीं रहेगा [ विचार की आंच के सामने भोकत भाव जछ 
+ जायगा] ऐसी अवस्था में इस बिचारे जड़ शरीर में ज्यर होगा 
ही कैसे ? [ इसको ज्यर के होने का पता केसे चलेगा ? ] 
पृण्यपापद्ये चिन्ता दुःखमामुप्मिक भवेत्‌ | 
भ्रथमाध्याय एवोक्त चिन्ता नेने तपेदिति ॥१२॥ 
पुण्य [प प्रयमाव थम | रह वे बबरण मे ते यतजा पाप करने की इच्छा [नीयत] द्वी पारछोकिक दुःख 
कहता है । प्रथमाध्याय में [ ११ वे प्रकरण में | बताया गया 
द्फि कि इस ज्ञानी को तो चिन्ता सताती ही नहीं । 
यथा पुष्करपर्णे$स्मिन्नपाम&पणर्ण तथा | 
वेदनाद्ष्यंमागामि कमणोडछेपण्ं बुध ॥१३॥ 
जैसे इस कमलछ के पत्ते में पानी का संपर नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कमा 
अं सम्बन्ध नहीं दोत होता । [ अर्थात्‌ आगामी कर्ता फी चिन्ता भी 
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उसे नहीं रहती । यद्दी घात तद्यया पुष्फरपर्ण इत्यादि श्रुति में 
फट्टी गयी दे । ] 
इपीफावणवूरूस्प बन्हिदाइः क्षणाद यया | 
तथा संचित्तरर्मास्‍्य दग्ध॑ भवति बेदनाव्‌ ॥१४॥ 
तद्यथेपीकवूछ मम्मे पोते प्रदूयतिय द्वास्य ठर्वे पाष्यानः प्रदूयस्ते 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुत्ति में फहा गयां है छि जैसे सर 
कण्डे या कांस फी रुएई, जाग में एफ क्षण में जल ज्ञाती है, 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों करपों से | संचित किये हुए 
फर्म भी क्षान [के साद्दात्म्य] से [ तत्क्षण ] दग्ध दो जाते हैं । 
[यों उते संचित फर्मो फी चिन्ता भी नहीं रह जादी | कि इस 
क्रो क्‍या घनेगा ? ] 
यथैधांसि समिद्धोड्मेमैससात्‌ करुतेब्छुन । 
ज्ञानाओिः सर्वकमोणि भससात्‌ कुरुते तथा ॥१५॥ ' 
गीता में भी कद्दा है कि--दे अज्जुन ! जिस प्रकार प्रदी२्त 
अप्नि इंधनों को जला डाछठी है, इसी प्रकार [ सुछगी हुई ] 
यद्द श्षानाप्नि भी, तीनों प्रछार के कर्मों [ क्रियमाण आगामी और 
खंचित _ को भस्मसात्‌ कर देती है । 
यस्य नाइंकुतो भावों बुद्धिय॑स्थ न छिप्यते | 
इत्वापि स इमांछोफानन हन्ति न निवध्यते ॥१6॥ 
गीता में ही यह भ्री कद्दा है कि--जिस ज्ञानी को स्दृकार 
युक्त भाव नहीं रद्दता, [ कि यद््‌ में करता हूँ में करने वात्य हैं ] 
जिप ज्षानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं होती, वह यदि इन 
सब छोढों को मार भी दे, तो भी चद्द मारने घाला नहीं समझा 
जात ओर इस कमे से बह बन्धन सें मी नहीं जा सकता । 
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मातापित्रोषेघ: स्तेयं भ्रणहत्यान्यदीरशम । 
न मुक्ति नाशयेत्‌ पाप मुखकान्तिन नश्यति ॥१७॥ 
यही बात कोंपीतकी उपनिषतू में यों कद्दी गयी है कि-- 
माता पिता का बध, चोरी, गर्भपात या और ऐसा ही पाप कमे 
ज्ञानी फी मुक्ति को रोक नहीं सकता । ऐसे ऐसे मद्दामयंकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती । 
दुःखाभाववदेवास्थ सर्वकामाप्तिरीरिता । 
सवान्‌ फामानसावा'्त्वा हमृतोडभवदित्यतः ॥१८॥ 
ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां सक किया गया। उसी 
तरद ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी गयी है । 
एवरेय श्रुति में कहा गया है कि यद्द ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर हो चुका है । 
जक्षन्‌ क्रीढन्‌ रवतिं प्राप्तः ख्रीमियानेसथतरे: 
शरीरं न सरेत्‌, प्राणः कमेंणा जीवयेदसुम्र ॥१९॥ 
[ छान्दोग्य में तो यद्वां तक कद्दा है कि ]|--साता, सेवा, 
प्लियों से रमण करता, सवारियों पर वेठता, तथा और मभोग्य 
पदार्थों को भोगता हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को याद तक 
नहीं करता [ उसे यद्द सात्यम द्वी नहीं रहता कि यद्द शरीर क्‍या 
कर रहा है ? चह तो निरन्तर आत्मसागर में डूबा रहता है ] 
उस समय उस का प्राण प्रारव्ध कर्भा के सहारे से उस शरीर 
को जीवित रफता रदता दे । [ ज्ब उस शरीर के स्‍भारवचध कर्म 
समाप्त द्वो जायेंगे तब वद् शरीर तुरन्त द्वी गिर जायगा ] | 
सर्वान्‌ कामान्‌ सहामोति नान्यवज्जन्म कमेमिः ! 
चर्वन्ते श्रोत्रिये मोगा युगपत्‌ ऋमवार्मेताः ॥२०॥ 





जप प्रश्ददशी 


तेत्तिरीय शरत्ति में कद्दा है कि--क्षानी छोग संसार की सम्पूर्ण 

फामनाओों को एक ही साथ पा छेते हैं। दूसरे अज्ञानी छोग 
जैसे फर्मा को फर फरके जन्मपरम्परा में फंसे रद्दते हैँ, 
चेतते इन [दिसावटी] कर्मा से ज्ञानी को जन्म लेना नहीं पडता । 
अज्ञानी छोग जैसे क्रमानुसार भोगों को भोगा करते दें ओतिय 
फो चेसे भोग नहीं द्ोता । उसको तो सब भोग एक दी साथ 
बिना क्रम के होते हं। [ इसी प्रकरण के ३४ झ्लोक में जाकर 
यद्द विपय स्पष्ट हो गया दे । ] 

गया रूपी च विद्यायात्‌ नीरोगो दइृढ़चित्तवान्‌ | 

सैन्योपेतः सर्वप्थ्पी वित्तपृर्णा प्रपाछयन्‌ ॥२१॥ 

सर्वे मोनप्पकै मेंगेः संपन्रस्तम्भूमिपः । 

यमानन्दमबामोति रक्षावेच तमब्छुते ॥१॥ 

जवान द्वो, रूपवान्‌ दो, विद्यावान्‌ दो, नोरोग हो, स्पर 
चित्त हो, भारी सेना दो, घन घान्य से पूण प्रथिवी फा शासन 
कर रहा हो, अथवा सक्षेप में यों कहना चाहिए कि मनुष्यों को 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकते हैं वे सभी उसे प्राप्त दो, ऐसे 
उृप्त भूपति को जो आनन्द मिऊू सकता है, बक्मज्ञानी पुरुष भी 
उसी आनन्द को छूटा करता है [ वैचिरीय और दृद्ददारण्यक 
इपनिषवरों में यह बात कट्दी गई है । ] 

मत्यंभोगे इयोर्नास्ति काम स्तृप्तिसतः समा । 

भोगानिष्कामतैकस्य परस्पापि विवेकतः ॥२३॥ 
.. [अभ् यह दे कि सार्वभौम राजा को विषयों की श्राप्ति द्ोती 
है, श्रोजिय को झोई बिपय प्राप्त नहीं दोता। फिर भी इन 
दोनों का आनन्द, पक सा केसे द्ोता दै ? इसी का उत्तर इस 
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ऋोक में दिया है] सार्वभौम राजा और श्रोजिय इन दोनों को 
ही मत्यभोगों को इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों, को 
एंक सी ही द्ति होती हे । भेद केवछ इतना दी दे कि सावे- 
भोम राजा तो भोग चुकने पर निष्छाम हुआ है। दूसरा 
श्रोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम दो 
जाता दै । यों इन दोनों को एक सी दी तृप्ति हो जाती है । 
श्रोत्रियत्वाद वेदशाख्रमोंगदोपानवेक्षेत । 
राजा बहद्रथों दोपांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 
देहदोपां श्रित्ततोपान भोग्यदोपाननंकशः । 
ओोजिय होने के कारण, चेद शझासों के हारा, यह भोगों 
के दोपों को देसता रहता दे [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
चह निष्काम हो जाता दे ] इृद॒द्रथ राजा ने मैन्रायणी शाप्रा से 
गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों छा वर्णन किया है [ उसमें 
देद, चित्त तथा भोग्य के दोपों का विस्तारपूर्तऊ बणेन आया है] 
शना वान्ते पायसे नो कामस्तद्द्विवेकिनः ॥२७॥ 
कुत्त से वमन की हुई स्लीर को सान का विचार भी जैसे 
कोई नहीं फरता, इसी प्रकार विद्वेको पुरुष को दोपयुक्त भोगों 
की कामना दी नहीं होती । 
निष्कामत्ये समेड्प्यत्न राज्नः साधनसंचये । 
दुःखमासीद भाविनाशादतिभमीरसुचतते दृतिभीरलुचतते ॥२६॥ 
[श्रोत्रिय की मद्दिमा सावेभोम राजों से ऊँची है] यद्यपि 
श्रोप्िय जोर राजा दोनों दी समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
होते हैं, परन्तु राजा फो तो साधनों को इकट्ठा फरने में पहले 
भी [छाफी] दु स हुआ था आगामी में तो ये सब्र भोग नष्ट 











ण्छ६ पद्चदश्ी 








हो ही जायगे' इस विचार के आने पर तो राजा को बडा द्दी 
भय होता रहता है| 
नोभय शोनियसात खतदानन्दोडधिफोउन्यतः । 
गन्धर्यानन्‍द आशाप्ति राज्ो, चारित विवेकिन+ (२७॥ 
ओतिय को तो ये दोनों द्वी नद्दी होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दु प ही होता है और न आगामी में उनके 
नाश टोने का डर ही रइता है। इस कारण श्रोजिय का! शान 
सारवभीम राजा से अधिक होता है। [ श्रोनिय में एक ऑर 
सी ऊविक्ता होती हे क्रि] राजा तो अपने से ऊपरले गन्धवॉ- 
लन्‍्द के पाने की आशा फिया फरता दें। विय्रेड़ी को तो एसी 
कोई भी दुरास्मा नहीं होती | 
अस्मिन्‌ कल्प मनुष्य सन्‌ पुण्यपाऊत्रिशेपत+ | 
शन्धर्नत्व समापननों मत्यंगन्धर्र उच्यते ॥२८॥ 
इस कलप॑ में पहले मनुप्य था, किन्तु किसी पुण्य क फर्क 
से उसे गन्धवेमाय मिल गया तो उसको “मत्यगन्धर्व/कहते दे | 
पवकल्प ऋतात्‌ पुण्यात्‌ ऋल्पादाबेब चेद्र भवेत्‌ | 
गन्धवेत्व ताह्शोउ्त देवगन्यते उच्यते ॥२६॥ 
पूर्व कल्प से छिय हुए पुण्ण्यों से कत्प ते प्रासम्म में दी 
जो गन्धवे बन जाते में उनकी देवगन्घर्य! कद्दा जता दे । 
अभिप्याचादयो छोफ़े पितरश्रिरयासिन । 
कब्पादवेव देवत्वं गता आजानदेवताः !।३०॥। 
अस्पिन्‌ कस्पेड्वमेयादि कर्म कृत्वा महत्यदस्‌ । 
अवाष्याजानदव या; पृज्यास्ता। कमदेबता; ॥३१॥ 
'अप्निष्वात्ता! आदि को छोऊझ में चिरवासी पितर' माना 
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जाता है। जो कत्प के प्रारम्भ में ही देव यन गय थे वे 'आज्ञान 
न्बता! करे जाते है ॥३०॥ जो तो इसी करा में अश्वमेध आदि 
कम करके मह्यापद को पाकर आज्ञानदवा ऊे भ। पूज्य हो जाते 
है वे 'कर्मदेयता' होते हैं । 
यमाम्रिमुख्या देवा; स्पुर्शाताविन्द्रदहस्पती । 
पभरजापतिबिराट प्रोक्तो अक्मा खूतात्मनामऊः ॥३२॥ 
यम अपक्‍्नि आदि दवता' कह्दाते ह्‌। इन्द्र आर बृुद्दस्पति 
भी प्रसिद्ध ही हैं। प्रतापति को विराट कथ्च हैं। बन्या को 
सूआाप्मा माना गया हैं माना गया ॥ 
सावभोमादिसत्रान्ता उत्तरोत्तरफामिनः | 
अवाडमनसमम्योअ्यमात्मानन्दस्तत' पर: |।३३॥ 
सा्थभौम राजा से छेकर सूत्रात्मा तऊ सब क सब अपने 
से ऊपर के पद की कामना किया करते हैं। परन्तु यह जो 
अआंध्मानन्द है यद तो मन और वाणी से शगम्य हैं। यही 
फारण हूँ कि बह इन सब से ऊचा हे [विबेफो पुरुष को फिसी 
वी भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दलों सब से ऊँचा 
हो जाता है । ] 
जैसे! काम्येपु सर्वेपु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 
निःस्पृहस्तन सर्वेपा मानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥३४॥ 
उन उनके कमनीय सभी सु्सों की ओर से ओोजिय पुरुष 
तो नि स्पृह बना रददता हैं। यही कारण है फि--उन सब को 
मिछ कर जितना आनन्द आता दे उतना अकले ओ्रोग्रिय को 
नि रद होने से ही मिल जाता है । 
थे छोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो कुछ 
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काछ के लिए अपने आपको निःरघद्व द्वी कर लेते हैं और तमी 
बे आनन्दी छोते हैं। उनकी निःस््॒ह॒ता उन उन फामनाओं के 
अधीन [मातद्॒त] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना दी नहीं होती | वद्‌ तो सदा ही निःरपद्द बना 
रहता है, यों वह सदा ही आनन्द छूटा करता है | इसी कारण 
विवेकी का दुजों सबसे ऊँचा माना गया है ! मनु ने भी कद्दा है 
+यप्तवेतान्‌ प्राप्तुयात्‌ सर्वान्‌ यस्त्वेतान्‌ केवर्लास्यअत्‌! प्रापणात्‌ सप- 
कामाना परित्यागो विश्विष्यत्े! | जो इन सबको पा ले और जो इन 
को केचछ छोड़ ही भरदे, सब कार्मो को पाने से त्याग की 
[ मानस त्याग वी ] मद्दिमा बहुत अधिक है । 
*  सर्चकामाप्तिरेपोक्ता, यद्या साक्षिचिदात्मना | 
स्वदेहबत्‌ सर्बदद्देप्पपि.. भीगानवेक्षत ॥३४॥ 
ज्ञानी डी सर्वक्यामप्राप्ति की बात यद्ां तक प्रविपादित की 
गयी । जय इसी बात को दूसरी रीति से कद्दा जाता दे किए“ 
जैसे अपने देह में [आभन्दाकार बुद्धि का साक्षी द्वो कर] 
आ।नन्‍्दी द्ोता हे, इसी प्रकार सम्पूर्ण श्राणियों के शरीरों में जो 
जो भोग भोगे जा रहे हैं, उन सबझा ही साक्षी द्वोकर उन सब 
के भोर्गों को यद अकेटा ही भोगने छगदा द्वे । इस रीठि से भी 
ज्ञानी को 'स्वकार्माप्त' हो जाती है । 
अज्नस्याप्येतदस्त्येव न तु॒वप्तिस्योधतः । 
यो चेंद सोइलुते सर्वान्‌ कामानित्यत्रवीच्छृतिः ॥३६॥ 
यदि यह कट्द! जाय फि इस रीति से तो अह्ानी फो भी 
! धसवेकामायाप्ति'ददों ही जाती दे--बड भी दो सबका साक्षी दोता 
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ही है तो उसका उत्तर यह है कि--हां, अज्ञानी को भी 'सब- 
कामावाप्ति' तो होती हे परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे 
उस [बिचारे] की तृप्ति नहीं होती [ में सब बुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता और वह उस तृप्ति से वंचित 
रह जाता है ] यही बात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत द्वी स्पष्ट शब्दों 
में कही हें कि--जो इस तत्व को पहचान जानता है उसी की 
सब कामनायें पूरी द्वो जाती हँ। न जानने वाले तो केवछ न 
जानने से दी इस मद्दाछाम से वश््वित ही रह जाते हैं । यो वेद 
निद्दिते गुद्दाया परम व्योमन्‌ सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ (त्तै० न्र० १)। 
यद्वा सवात्मतां स्वस्य साम्ना गायति स्चंदा ॥ 
अहमन तथान्नाद्रेति साम ब्धीयते॥३७॥ 
ज्ञानी की 'सवकामावाप्ति का तीसरा भी एक प्रकार 
दे क्रि--बह ज्ञानी अपनो सवोत्मकता [ सवैरूपता ] को साम 
के द्वारा यों गाया करता है । पद अत्यक वस्तु को अपना आत्मा 
समझता ई--बह जान जाता दे कि मैं दी अन्न हूँ और में ही 
अन्न को साने वाल भी हूँ । सामवेद में भी कद्दा हे कि-- 
अहमन्तमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोइमप्तादोहमन्नाद: । (तै० ३-१०) ऊपर 
के सोक में साक्षिभाव से स्वेकरामप्राप्ति का बणन हे इस 
शोक में सवोत्मभाव से स्वेकामप्राप्ति का श्रतिपादन किया है । 
दुःखाभावथ्च॒ कामाप्तिरुमे शेब॑निरूपिते । 
कृतकृत्यत्वमन्यज्य आप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥३८॥ 
यहां तक दुःखाभाव” और "“कामाप्ति! दोनों का निरूपण 
किया जञा धुक्रा । अब आंगे 'कृतकुछता! तथा ्राप्तप्राप्यता? 
को भी समझ छो । 
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उभय॑ वप्मिदीपे हि सम्यगस्मामिरीरितम । 
त एवात्रानुसन्धेयाः छोका बुद्धिविश्युद्धेय ॥३९॥ 
ऋतकृलता ओर ग्राप्तप्राप्यता दोनों का ही निरूरण हम ने 
जत्तिदीप नाम के प्ररुण में भऊे प्रकार कर दिया है। तोौमी 
बुद्धि की शुद्धि के छिये उन्हीं खोडों को यहां भी समझ छेना 
चाहिये | 
ऐहिकामुष्मिकत्रातसिद्धये सुक्तेश सिद्धय | 
बहुहुत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमथुना कूवम्‌ ॥9०॥ 
जब तक यद्द अज्ञानी था तव तक [द॒ष्ट की प्राप्ति भर 
अनिष्ट के परिद्वार के लिये] इस ठोक ओर परछोक के फार्मा 
को सिद्ध करने के लिये तथा मुक्ति को पाने के छिय्रे इसका 
बहुत कुछ करना शेप था, परन्तु अब आसमज्ञान दो जाने पर 
[सांसारिक फल की इच्छा न रहने से] इसने दद सच कुछ कर 
दी सा डाछा दे । 
ततदेवत्‌ ऋतद्ृत्यत्व॑ भ्रतियोगिषुरःसरम्‌ । 
अनुसन्दधदेचायमेच ठप्यति नित्यशः ॥४१॥ 
जो चीज आत्मा की कृतक॒यता का विरोव छियां करती 
हैं उनके साथ ['कि में भी कभी ऐसा ही था?] जब अपनी झव- 
कृल्यदा को याद्‌ करता दे तव नीचे लिखे प्रकार से-ठप्ति उमड़ 
पड़ती हू । 
दुःखिनोऊज्ञाः संसरन्तु कार्म पृत्राद्रपेसया । 
परमानन्दपूर्णोई संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 
अबुतिए्ठन्त कर्माणि परलोकय्रियासव३ 
सर्वेलोकात्मऊः कस्पादनुतिप्ठामि कि कथम्‌ ॥४कै॥| 
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जो जज्ञानी द्ोने के कारण दी दुःखी हैं, थे पुत्र ख्री आदि 
की चाह में फंस कर, संसाररूपी झाड़ में उलझे पड़े रहें । में 
भी कभो ऐसा उलझा पड़ा था परन्तु यद्ध तो बताओ कि परमा- 
ननन्‍दद से परिषृण से भला अब कौनसी इच्छा से संसाग्रुपी 
चक्र पर चढ़ऋर घूमता रहूँ! ॥!४२॥ जिन अज्ञानियों को पर- 
छोक यात्रा भें सज़ आता हो वे [अपने वहम को पूरा करने 
के लिये] भले ही कम किया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
जो में सबको +म्वरूप दो चुरा हू वह में अब इन कर्मों को किस 
लिय फरूँ और केसे करूं ? ॥४३॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येब्चाधिफारिणो मे तु नाधिकारो$क्रियत्वतः ॥४४॥ 
जो अधिकारी हैं वे छोग चाद्दे शार्त्रों पर टीकाये छिखें 
या बेद्ो को पढ़ाये परन्तु मुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नदीं रह गया है । 
निद्राभिक्षे स्नानशोचे नेच्छामि न करोमिच । 
द्रष्टारश्रेत्‌ कल्पयन्ति कि में स्यादन्यकरपनात्‌ ॥४५॥ 
सोना और भिक्षा स्नान तथा शौच की न मुझ आत्मा को 
कुछ आवश्यकता है और न मैं यह सब कुछ करता ही हूँ [यह 
तो सब यह्द शरीर दी किया करता है] फिर भी यदि देखने वाले 
संसारी छोग इम सब को सुझ में ही मानते हैं तो वे माना करें। 
दूसरों के मान छेने से मुझ में कया हो जायगा १ तप्तिदीप के 
२५८ चे सछोक में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है । 
शैजापुंजादि दस्तेत नान्यारोपितवन्हिना । 
नान्यारोपितसंसारघर्मानेचमई भजे ॥४६॥ 
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दूसरों ने जिन गुजाओं को अग्नि मान लिया दे, वे गुजा 
जैसे सचमुच द्वी जलाने नहीं छगतीं, इसी प्रकार दूसरों के 
माने हुए संसार के घ॒र्मों को मैं आत्मा भी प्राप्त नदी दोता हूँ। 
भृष्पस्लवज्ञावतत्पास्ते जानन्‌ कस्माच्छृणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येद्मर्सशय। ॥४७॥ 
जिनऊो तत्व का परिज्ञान आज्न तक नहीं दो पाया दे, ये 
छोग इस तत्य का शवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्टी तरह 
जानता हुआ में अब इसे क्यों सुनूं | ज्ञिनकों अभी तद्ठ इस 
तत्व मे कोई संशय दो रहा हो वे छोगय इस तत्व का मनन 
भो करें। परन्तु संशय रहिव दो चुकने वाला में तो अब इस 
का सनन नहीं करूगा ! 
विपर्गस्तो निद्ध्यासेत्‌ कि ध्यानमविपयये ॥ 
देहात्मत्वविपयार्स न कद्राचिह्॒जाम्यहम्‌ #४८॥ 
अहँ मलजुष्य इत्पादिव्यवद्ारों विनाप्यम्म्‌ | 
विपयततिं. चिराम्यस्तवामनातोड्यकरपत ॥०९॥ 
जिसे अभी सघक विपरीत ज्ञाम हो रद्दा है उस फा निद्ध्यासन 
करना वो ठीक है, परन्तु जब क्रिसी को विपयय द्वी नहों 
तब ध्यान ऊैसे होगा ? मुझे तो अच कभी इस देद्द के आत्मा 
का विपरोत झ्ान होता द्वी नहीं।४९। में लो अब भी फमी 
कभी यह कह देता हैं कि में मनुष्य हूं ? सो यद वयतद्ार तो 
अनादि कार से बसी हुई घासनाओं के प्रताप से हो जाता है । 
आरब्घऊर्मणि क्षीणे व्यवह्यारों निवर्तते। 
कर्माछ्ष्ये त्वसौ नेव शाम्पेद्यानसदखतः ॥५०। 
प्राय कम्तों का क्षय जब द्वोगा तय यद्द व्यवद्वार खये 
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बन्द होज्ञायगा। जब तक किसी के कमे छ्ोग नहीं हो जायेंगे 
तब तक तो हज़ार ध्यान करने पर भी यह व्यवद्वार शझान्त 
नहीं हो सकेगा । उप्तिदीप के २६३ यें इछोऊ में विस्तारपूवक 
* व्याख्या की गयी है । 
विरलत्ंवं व्यवहते रिप्टे चेद्‌ ध्यानमस्तु ते । 
अवाधिकां व्यवहृर्ति पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥५१॥ 
यदि तुम व्यवहार को विररू [कम] करना चाहते दो तो 
तुम्हारे छिये ध्यान करना ठीक है | परन्तु व्यत्रह्र को अवाघक 
देखता हुआ मैं भला ध्यान क्यों करूँ ? [ मुझे उसकी आवदय- 
कता दी क्‍या है ? ] 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्में न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधित्रों मनसः स्याद्‌ विकारिणखः ॥५२॥ 
क्योंकि सुझे कोई विक्लेप नहीं होता इसी से मुझे समाधि 
भी नहीं होती है | देखो कि--विक्षेप और समाधि ये दोनों तो 
विकारी मन को ही दोते है । 
नित्यानु भवरूपस्य को मेज्ञानुभवः एथरू | 
कृत कृत्य श्रापणीय ग्राप्तमित्येव निश्रयः ॥५३॥ 
जो में नितद्यानुभव रूप दी हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव क्या 
दोगा £ सुझे तो अब यह निश्चय दो यया दे कि जो करना था 
सो कर डाछा और जो पाना था सो पा चुका हूँ । 
व्यवहारों लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । 
ममाकतुरलेपस्थ यथारूधघ॑ अबर्तताम्‌ ॥पछ॥ 
लछीकिक या शास्ोय या ओर किसी दरद्द का व्यवद्दार प्रारब्ध 
के अनुकूछ घछता रहे, में तो अकती और अलेप द्वी रइता हैँ । 
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अथंधा ऋतकृत्यो5पि लोकालुग्रहकाम्यया । 
शासत्रीयेणेव मार्गेण चर्तेंहं का मम क्षतिः ॥५५॥ 
या फिर में तो ृतकृत् ही हूं, परन्तु तो भी लोक पर अल॒- 
ग्रह करने की इच्छा से [ उनको उनका सागे दिखाने के लिये | 
शास्यीय मांग से ी आचरण करता हूं। इससे मेरी द्वाति द्वी 
क्याद्दे? 
कप ७ पर 88.8 
देवार्चनस्नानशौचमिक्षादौ वर्ततां बपुः 
तार जपतु वाक तह॒त्‌ पठत्वान्नायमस्तकम्‌ ॥५८ ॥ 
विष्णु ध्यायतु धीय॑द्वा ब्रह्मानन्दे पिलीयतास्‌। 
साक्ष्य किचिद॒ष्यन्न न कुर्बे नापि कारये ॥५७॥ 
देवाचन, स्नान, शौच तथा भिक्षा आदि कार्यों को यद्द शरीर 
किया करें। यद्द वाणी ज्ञोर से जपती रद्दे या वेदान्तों का पाठ 
करती रदे । यद्द बुद्धि चाह्दे तो विप्णु का ध्यान करे, या मह्मा- 
नन्‍्द में बिलीन हो जाय । परन्तु मैं तो इन में स कुछ भी करता 
या करवाता नहीं हूं में तो फेवछ साक्षी हैँ । 
कृतकृत्यतया ठुष्त; ग्राप्तप्राप्पतया पुनः 
उप्यक्षेव स्वमनसा मन्यतेड्सौं निरन्तरम ॥५८॥ 
कृतकृट दोने के ऋारण जो पहले ही दुप्त हो चुका ६, जब 
चहद्ट प्राप्तप्राप्यता से फिर और अधिक मृप्त द्ोता हूं तब मन द्दी 
मन ऐसा विचार किया करता है -- 
धन्योदं घन्योहं नित्य स्वात्मानमंजसा येशि | 
धन्योईं धन्योई बत्मानन्दो विमाति में स्पष्टय्‌ ॥५९॥ 
मेँ धन्य हूँ । क्योंकि अपने नित्य आस्मा को ठीक ठीक 
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समझ गया हूँ। में धन्य हूँ क्योंकि अब सुझे अद्मानन्द स्पष्ट 
दीफ़ने लगा हैं । 
धन्योहई धन्योह दुःर्ख सांसारिक न वीक्षेज्य । 
, वनन्‍योई धन्योह सस्याज्ञानं पलायित कापि ॥६०॥ 
मैं धन्य हूँ । क्योंकि आज में किसी भी सांसारिक दुःप 
को नहीं देख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान न सारूम 
कटा भाग गया है । 
धन्योहं धन्योहं कतेव्यं में न विद्यते कंचित्‌ । 
धन्योह धन्योहं ग्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥६१॥॥ 
धन्य हूँ मुझे छुछ भी कतव्य शेष नहीं रहा है । में धन्य 
हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था वद्द सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 
हो गया है । 
धन्योदं धन्योह ठ॒प्तिम कोपमा मवेछोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्य/ ॥३२॥ 
में धन्य हूँ बताओ कि संसार में आज मरे समान रृप्त कौन 
हैं? में और अधिक कहां तक कहता जाऊं, बस में तो यही 
कहता हूँ कि से धन्य हैँ आर अनन्त बार घत्य हूं । 
अहो पुण्य महो पुण्य फलित फलितं दृढम्‌ | 
अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो बयम््‌ ॥६३॥ 
ओहदो | आज मरे कोटि जन्मों के पुण्यों के ढेर ने फलद्ूप 
घारण फ़िया है । इस पुण्य सपत्ति के कारण आज में कृतक्ृत्यता 
की झूछ में पड़ा झोटे छे रद्दा हू । 
अद्दो शास्त्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरु) । 
अहो ज्ञानमद्दो ज्ञानमहों सुखमहो सुखम्‌ ॥६४॥ 








जद पञजदशी 


न्न्लजजज+ 





जिन शार्तो, जिन अध्यात्म दर्शी गुरुओं, जिन श्वानों आर 
जिन भझआनन्दों के कारण से, आज सुझे यह घन्य अवस्था हाथ 
छूगी हैं, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद दै [ वे सच 
के सथ आज मुझे सेस परम पद देकर समुक्तीण हो गये £ | 
उनकी मददिमा को गाने के डिये मैं शब्दों को फहद्दां से छाऊँ 2. 
ब्ह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे चतुर्थोडष्याय ईरितः | 
विद्यानन्द रदुत्पतिपयेन्ताउम्यास इष्यताम ॥६४॥॥ 
अद्वानन्द नाम के ग्रन्थ में “विद्यातनस्द! नाम का चंठुये 
अध्याय ससाए हुआ | इस विद्यानन्द फी उत्पत्ति जब ठक न 
हो जाय तभी तक जक्षा भ्यास करना ऊावदयक होता हे! [ इसके 
उत्पन्न दो जाने पर फिर अक्षाभ्यास करना स्ेप नहीं रद्द जात ] 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनित्रिरत्षितपंचदरयों अह्मानस्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम_ 








क्क ७ ८ 
छाक्नद ऐक्ड्याएहन्द्ककरणुक 
अथात्र विपयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूप माझू | 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशरत्व श्रुतिनंगो ॥१॥ 
अब इस अन्य में प्रद्मानन्द के ही एक भाग “विपयानन्द! 
का निरूपण कर रहे हें । क्‍योंकि वद्द भी मक्षज्ञान का उपयोगी 
है । श्रुति ने भी अपने सुख से इस विपयानन्द को अह्मानन्द का 
ही एक भाग कहा है । 
एपो5्स्प परमानन्दो योज्खण्डेकरसात्मक! । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेबोपश्ुज्ञते ॥२।॥॥ 
श्रुति ने कद्दा है कि--जो कि अखण्ड और एकरस आनन्द 
है यही तो उस ज्ह्य का परमानन्द कद्दाता दे । ये सम्पूर्ण भूत 
इसी परभानन्द की एक बूंद की किसी छोदी सी मारा को ही 
तो भोग रहे हैं । 
शान्ता घोरास्तथा मूहा मनसो इत्तयस्त्रिधा । 
चैराग्य॑ क्षान्तिरौदाय मित्याद्याः शान्तश्त्तयः ॥३॥ 
दष्णा स्नेहो रागलोभावित्यादा घोरइत्तयः | 
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूठबवृत्तयः ॥४॥ 
मन छी शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह की वृत्तियां 
दोदी हैं । चेराग्य, क्षमा, उदारता आदि 'शान्त बृत्तियां कद्ठाती 
हैं। तृष्णा, ख्लेद, राग, तथा छोभ आदि “घोर! बृत्तियां हैं । 
समोद्द तथा भय आदि '“सूठ? पृत्तियां कट्दी गयी हैं ।[ शान्त 
बृच्तियां खात्विक ऐँ- घोर इृत्तियां राजस दोती हैं, मूह वृत्तियां 
सामसी चृत्तियां सानी गयी दें ] । 


जद प्रशदशी 


स्तकक हि ओर कक 

बृत्तिप्पेतास सर्वासु अद्षणय्ित्खमाबता ! 

प्रतिबिम्बति, शान्तासु सुख च प्रतिविम्बति ॥५॥| 

ऊपर फट्दी हुई इन सभी वृत्तियों में जर्मन की जित्खभावता 
प्रतियिस्चित हो रदी है । शान्त दृंत्तियों में इतनी विशेषता होती 
देकि उनमें चेतनता के साथ ही सुप्त भी प्रतिनिरि्त शोदा है,। 

रूप रुप बभूवासौं प्रतिरूप इति श्वतिः । 

उपमा सर्यकेत्यादि सत्रयामास खजकृत ॥९॥ 

श्रुत्ति में क॒द्दा हैं कि यद्द आत्मा श्रत्यक रूप के अजुरूप द्दो 
गया हूँ । अत एय चोषमा यूर्वकादिवत्‌ (ब्रद्मसू, है“रे-१८) दस 
में व्यास ने भी यददी बात फहदी दे । [जैसे यद्द ज्योतिर्मेय सूथ 
स्वये एक है परन्तु जछपात्रों के भेद से भेदयुक्त जलों के जजु- 
सार अनेक दो जाता दे इसी प्रकार अजन्मा यद्द आत्मदेव खय- 
प्रकाश और एक दी है परन्तु माया रूपी उपाधि से शरीरों के 
अज्ुसार छ्लोकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता दे ] 


एक एच हि भूतात्मा भूत भूते व्यवस्थितः 

एकथा बहुधा चंद दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥8॥ 

श्रुत्ति कहतो दे क्लि सब भू्तो में एक दी तो भूतात्मा 
व्यवस्वित दो रहा है । वद्॒ [ ज्ञानी को ] एक हप मे ऑर 
[ अक्चानी को ] जछ के चांद की त्तरद अनेक रूप में दीख 
पडता दे । 





ब्रद्मागन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ जज 


मिमी 





टीक धद्ोगा ? इस घात फा उन्तर यह है कि ]यद्‌ चांद जब 
मभैल्ठे जछ में प्रविष्ट दोता है तब यद्द भी अस्पष्ट दीसने छूगता 
ह, प/न्‍्तु निमेल जल में स्पष्ट दीख पड़ता है । ठीक इसी प्रकार 


प्रह्म तत्व भी शुद्ध और अश्ुद्ध बृत्तियों में दो तरद का हो 
जाता है । 


घोरमूठासु मालिन्यात्‌ सुखांशश तिरोहितः 

इंपन्ेमल्यतस्तत्र॒ चिदंशपतिविम्बनम्‌ ॥९॥ 

[ ऊपर की बात को विस्तार से यों समझो कि ]--घोर 
ओर भूढ दृत्तियों में सलिनता के कारण खुख सांग ढका हुआ 
रहताहँ ।उन वृत्तियों में थोड़ी सी निर्मेलता होती है इस कारण 
कब्रछ चिदश का दी प्रतिबिम्ध हुआ रददता है । 

यहापि जिर्मले नीरे वन्‍्हे रौष्ण्यस्स संक्रणः । 

न प्रकाशस्थ, तदत स्थाशिन्मात्रोद्भतिरिव च ॥१०॥ 

अथवा दूसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समझो कि निर्मेल 
जद मे अभि क्री उष्णत्ता सो पहुंच जाती है परन्तु अप्नि का 
भ्रकाश उसमें नहीं पहुँच पावा। ठीक इसी तरद्द घोर और मूढ 
वृत्तियों मे चिदृंश ही पहुंच पाता है [ परन्तु 'सुस्ांश” का संक्रमण 
चनमें नहीं दोता ] 

काठ त्वीष्ण्यप्रकाशो द्वावुद्धव गच्छतो यथा । 

शान्तासु सुखचेतन्ये तथेब्रोद्धातिमाप्लुतः ॥११॥ 

काप्ठ से तो जैसे उष्णता ओर श्रकाश दोनों द्वी उद्‌मूत दो 


जाते हू, इसी प्रकार शान्त वृत्तियों से भी सुख! और “चेतन्य” 
दोनों ही उद्भूत हो जाते हैं। 


जद ् चश्चदशी 


कनजज 





वस्तुखभावमाशित्य ज्यवया तूमयोः समा ! 
अनुभूत्यनुसारेण करुप्यते द्वि नियामकम्‌ ॥१९॥ 
चस्तु का जैसा म्वाःगव हो उसके अमुप्तार व्यवस्था मानना 
तो दोनों दी पक्षों में समान दे । क्योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो है तब बद अनुभव के अनुसार दी यो की 
जाती है । 
न घोरासु न मूढासु छुखाजुभव  ईक्ष्यते । 
शान्तास्रपि क्षचित्‌ कश्रित्‌ सखासुमय ई्पताम ॥(३॥ 
लोक में देय्ते हें कि->घोर या मूड अवस्थाओं में 
सुखाहुमव झोता दीखता ही नहीं । इसी तरह अनुमब के अनु* 
सार यद्द भी देख छो कि--झञान्द चृत्तियों में भी सुखात॒भा 
द्ोता है या नहीं ? 
गसृदक्षेयादिविपये यदा कामों भवेत्‌ ठदा । 
राजसस्थास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम ॥(श। 
घर या सेत आदि की कामना जब किसी पर सवार दो 
जाती दे तब फिर कामरावस्या में उसे सुस हो दी नहीं सकता ! 
क्‍योंकि बह राज़स काम घोर होता दे। [ वद सुख के 
उद्भूत द्वोने द्वी नहीं देता ! ] 
सिद्धयेन्नवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तदू विवर्धते | 
प्रतिबन्धे मवेत्‌ क्रोधों द्वेपो वा प्रतिकूलतः ॥(५॥॥ 
यद्द मेरा काम सिद्ध छोगा या नहीं ? यद विचार जब 
आता दै तब दु ख टोने छगठा हैह। जब काम सिद्ध नहीं दोता 
बब दु*स वदने छगता दे । जब कोई उस काम में प्रतियन्ध 


प्रद्ानन्दे विषयानन्द्प्रकरणम. - ण६३१ 





डालता दे तब क्रोध आने छगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेप होने लगता है । 
अशक्यथ्रेव्‌ भ्रतीकारों विषादः खात्‌ स तामसः+ 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःख सुखशझ्लपि द्रतः ॥१६॥ 
जब उसका कुछ इलाज नहीं दो सकता तब उस समय 
जो विपाद द्वोता दै वद्द तामस कद्दाता दे [उसमें भी सुख नहीं 
होता] | क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देंखा जाता दै 
वहाँ तो सुख्ध की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती | 
काम्यलाभे हपबृत्तिः झान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ | , 
भोगे महत्तरं, लाभप्रसक्तावीपदेव हि ॥१७॥ 
महत्तम पिरक्तों तु विद्यानन्दे तदीरितस्‌। 
एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभनियारणात्‌ ॥१८॥ 
फाम्यपदार्थे का छाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
जो श्ञान्त हप थृत्ति उत्पन्न दोती है उसमें बड़ा सुख होता है । 
जब तो हम उस काम्यपदायथ को भोगते हैं तब और भी बड़ा 
सुख होता है । छाभ की आशा द्वोन पर तो थोड़ा द्वी सुख दोता 
है। वेराग्य में तो बड़े से भी बड़ा सुख होता द्वे यह बात 
पिद्यानन्द नाम के अरकरण में कद्दी गई दे | इसी प्रकार क्षमा 
आए उदारता के समय भी बड़ा सुख होता है । क्‍योंकि क्षमा 
और उदारता क्रम से क्रोध और छोम का निवारण कर देती हैं। 
यदत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तदू ऋद्मैव प्रतिविम्बनात्‌ । 
पृत्तिप्वन्तईखाखस निर्षिन्त प्रतिविम्बनघ्‌ ॥१९॥ 
.. यों जद्दों कही जो भी कुछ सुख द्वोता है, वह सब मय, 
का प्रतिषिम्ध होने के कारण प्रक्मतत्व ही है। [ इष्ट मोय के 


जहर पन्नदशी ५ 


कप आम जी तन शलकीकी 





प्राप्त दो जाने पर जब दस प्राणी की घृत्ति अन्तर्मुस दोती दे 
तय _ बह लद्दा उस अन्तमुस वृत्ति में निर्विशन्॒ता के साथ 
बिरोक टोक] प्रतिविम्ित हो ज्ञाता दे [ तभी उस प्राणी को 
सुख द्ोता है । ] 
सत्ता चितिः सुख चेति स्वमावा ब्रक्षणखयः | 
मृच्छिलादिषु सत्तेव व्यज्यते नेतरद्‌ छुयम्‌ ॥२०॥ 
“सत्ता? चेतन्यों तथा 'आनन्दों ये तीन द्वी तो भक्ष के 
स्वभाव हैं। मिट्टी और पत्थर आदि में अक्ष फी सत्ता दी सत्ता 
व्यक्त, होती दे । चेतन्‍य और सुख दोनों दी उनमें व्यक्त नहों 
-दीते ॥ 
सत्ता चितिदय व्यक्त धीवृत्योघोंरमृहयोः । 
शान्तवत्तो सय व्यक्त, मिश्र अद्ोत्थमीरितस ॥२१॥ 
घोर ओर मूढ घत्तियों म॑ [वह्म के] सत्ता? और “चितन्य 
नाम के दो स्वभाव व्यक्त हुए रद्दत हैं। शझ्ान्ववृत्तियों में तो 
[ अक्ष के ] सत्ता चेंतन्‍्य तथा आमन्द ये तीनों द्वी स्वभाव 
ध्यक्त होते हैँ | इस प्रकार मिश्र [ अर्थात्‌ श्रपच सद्दित ] ब्रद्य 
का निरूपण किया गया । 
अमिश्र ज्ञानयोगाभ्या, तौ च पूर्वमुदीरितों । 
आश्रेड््याये योगचिन्ता ज्ञनमध्याययोद्रेयोः ॥२२।॥ 
यदि कोई चाहे तो श्वान और योग की चलनी में छानकर 
उस ज्रक्म को अमिश्र अर्थात्‌ प्रमच से रद्टित कर सकता है। 
उन ज्ञानयोगों का वणन पदले दी कर दिया गया दै। पहले 
अध्याय में योग का चिन्तन किया गया है। पिछले दो अध्यायों 
में ज्ञान का नणन है। 


बह्मनन्दे निपयानन्दप्रकरणस्‌ जह३ 








असत्ता जाडअदु'खे हे मायारूप॑ त्रय त्विदसू । 
असचा नरभज्ादी जाडयं काप्टशिलादिपु ॥२३॥ 
घोरमूदपियोदःखमेव॑ माया _ विजुम्गिता । 
शन्वादियुद्धिरत्यैक्यान्मिश्न॑ अ्मेत्रि कीर्तितम्‌ ॥२४॥ 
'असत्ता? “जडता? तथा “दुःख' ये तीनों ही माया के स्वरूप 
हैं। जिनमें से असत्ता' मनुष्य के सींगो मे द्ोती हैं, 'जडता,' 
काष्ट ओर शिलछा आदि में पाई जाती है । 
घोर और मूढ बृत्तियों में दुःख रहता है। इस प्रकार 
संसार में सब ही जगह माया का प्रतिभास हो रहा है । बुद्धि 
की जो शान्त आदि बृत्तियोँ हें उनके साथ एकता हो जाने के 
कारण वह ब्रह्म शान्त आदि वृत्तियों में मिश्रित हो जाता हैं । 
एवं स्थितेज्त्र यो बह्म ध्यातुमिच्छेत पुमानसों । 
उशृज्ञादिसुपेज्ञेत शिए्ट॑ ध्यायेद्‌ यथाययस्‌ ॥२५॥ 
यह सब कुछ छमन इसलिए कहा है कि जो पुरुप ब्रह्मतत्व 
का ध्यान करना थाई, नुझंगादि के समान मिथ्या पदार्था की 
छपक्का करके [ जो तत्व शेप रह जाता दे, उस ] शेप रहे हुए 
तत्व का ध्यान यथा योग्य रीति से फरता रहे । 
शिलादौ नामरूपे द्वे त्यकत्वा सन्मात्रचिन्तनम्‌ | 
त्यकत्वा दुःख घोरमृढधियो: सबिद्विचिन्तनम्‌ ॥२६॥ 
शान्ताछ सबचिदानन्दांस्त्रीनप्येब॑विचिन्तयेत्‌ । 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिसश्िन्ताः क्रमादिमा: ॥२७) 
शिलादि के नाम रूपों को छोड़ कर सन्‍्मात्र का चिन्तन 
करना चाहिए। घोर और मूढ बुद्धियों में स॒ तो दुःस को 
छोड़ कर ब्रह्म के सचिद्रूप का चिन्तन करना चाहिए । सात्विक 


जद्स पञ्नदुशों 





झान्त दृत्तियों में तो सतू-चित्‌ तथा आनन्द इन तीनों को भी 
इसी तरह ध्यान करना चाद्दिए ! ये ऊपर कद्दी तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिछ मध्यम और उत्कृष्ट कह्ाती हैं। ये तीनों 
चिन्तायें एक समान नहीं हैं । 

मन्दस्य व्यवह्ारेषपि मिश्रत्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 

उत्कृए्ट बवतुमेवान्न विपयानन्द ईग्तिः ॥२८॥ 

[ जिन मन्द छोगों यो निगुंण ब्रह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं है, वे ] मन्‍्द छोग मिश्र [ सोपाधिक ] अ्रक्ष का 
बिन्वन व्यवद्धार काल में भी झरते रहें तो उनके छिये थद्दी 
इत्ट्प्ट बात है. । इसी बात को यताने के छिये विपयानन्द का 
बणन इसने किया दे | 

आंदासीन्ये ठु धीदत्ेः शेयिल्यादुत्तमोत्तमम् । 

चिन्तन, बासनानन्दे ध्यानपरक्ते चतुर्विपष्‌ ॥२६॥ 

डदासीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिल द्वो जाने पर [ बिना 
बूत्ति का] सर्वोत्तम चिन्तन [ध्यान] दो ज्ञावा दे । यों बासना- 
ननन्‍्द में ध्यान चार प्रफार का दो गया! 

उदासीनता के आ जाने पर घुद्धिदत्ति के शिथिछ हो जप्ने 
के फारण [ छब कि किसी श्रकार फी भी पृरत्ति क्षेप नहीं रद्द 
जाती ] यह पिना घृत्ति दा ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे दर्जे का 
माना गया है | इस विपयानन्द माम के प्रकरण में यद्वां तक 
चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका! तीन तरह का समृत्तिक 

ध्यान ऊपर फे झोहों में दवाया गया है ! इस श्लोछर में चौथे 
अध्ृृत्तिक ध्याम पा बर्गेन हिया गया दे । जड़ में सत्ता का ध्यान 


प्रहमनन्दे विषयागन्दप्रकरणम्‌ जघज 


मूढ में सत्ता और चेतन्य का ध्यान, साल्विक से सत्ता चित्त्‌ 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरह का सबृत्तिक ध्यान है । 
ध्यान ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्ेष सा खलु । 
ध्यानेनकाग्रयमापन्ने चित्त विद्या स्थिरीमवेत्‌ ॥३०॥। 
इस भक्मानन्द नाम के प्रन्थ में ज्ञान और योग के द्वारा 
जिस ध्यान को बताया है बह कोई ध्यान नहीं है । वह तो 
बह्मविद्या द्वी है । ध्यान करते करते जब चित्त एकाप्र दो जादा 
है तब यह रद्धाविया स्थिर हो जाती दे । इसका स्थिर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न छोना कद्दाता है ] 
विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डैकरसात्मताम्‌ । 
प्राप्य भान्वि न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥३१॥ 
विद्या [ज्ञान-साक्षात्कार] हो जाने पर तो सत्‌ चितू आनन्द 
थे तीनों ही अखण्ड एकरस द्ोकर दीखने छगते हैं। फिर ये 
तीनों पथक्‌ प्रथक्‌ नहीं रहते। क्योंकि उस समय भेदक 
उपाधियां ही शेष नहीं रहती । 
शान्ता घोराः शिलायाथ्र भेदकोपाधयों मता; | 
योगाद विवेकतो वेपासुपाधीनामपोकृतिः ॥३१॥ 
शान्त या घोर बृत्तियां तथा शिला आदि पदार्थ द्वी भेदक 
उपाधियें भानी गयी हैं । इन उपाधियों का परिद्दार या तो 
“योग से हो सकता दे या फिर “विवेक! [ज्ञान] से दी इनका 
परिदार किया जा सकता । 
निरुपाधिव्रह्मतत्वे भासमाने स्वयंत्रभे 
अदैते चिपुटी नास्ति भूम[नन्दोब्त उच्यते (३श॥ 


इस सथ का निचोड़ यदी है कि--ज्ञव उपाधि रहित स्वयं- 





७३ - "७" पश्चदशी 
* बट अर मक 25, 
प्रकाश भासने रूग पड़ता है तव फिर थद्द दीखने वाछी त्रिपुटी 


नहीं रद जाती। यद्दी कारण है कि उस को भूमानन्द! कद्दा 
जाता है! ह॒ 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पंचमोध्याय ईरितः। 
विपयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यतामू ॥३४॥ 
प्रद्यानन्द नाम के अन्थ में विषयाननद माम का पांचवां 
अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी व्येग इसी को द्वार घना 
कर आत्ममन्दिर में घुस बेठें । हि 
प्रीयाद्धरिहरोब्नेन._ अह्मानन्देन सर्यदा । 
पायाच्च प्राणिनः सर्वान्‌ खाश्रिताउ्छुद्धमानसान | १ ५॥ 
'इस ब््ञानन्द नाम की पुस्तक से हरि और इर असन्न ह्दो 
जांय । [ अपना श्रसन्न रूप साथकों को दिखाने पर उत्तारू हो 
जांय || शुद्ध मन्त वाले जितने भी प्राणी उनके आश्रय में पड़े 
हैं बे'उन सब का पालन करें [ उन्हें इस सेसार सागर से पार 
कर दें। ] ५; 
इति श्रीमद्विद्ारण्यमुनिविरच्ितप॑ चदर्यां 
बह्मानन्दे विषयानन्दः समातः 


[पंचदर्शी समाप्ता.]ु 


ओम्‌ 
पंचदरशी के प्रत्येक प्रकरण के 

भाषपूर्ण 

संक्षेप 
छोकों को पढ़ने से पूर्व यदि इन संक्षेपों को 
पढ़ लिया जायगा तो प्रकरण का 
भाव समसने में बहुत 
सहायता मिलेगी । 


ै..-+१३०६००---- 


ओम्‌ 
[१] 
तत्वविवेक का संक्षेप 

जिन को निस बात की आवश्यकता हो और उसको म्रहण 
करने में समय भी दो, तो वे उसझे “अधिकारी” कहते हैं। जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें भी 
तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी ठांभ नहीं उठा 
सफते। जिनऊे चित्त रागादि दोषो से रहित हो चुके हों, जिन्हें 
संसार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परिज्ञान हो चुका हो,जिन पर माया 
का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेत्र ख़ुछना 
चाहता हो, वसनन्‍्त ऋतु के आने पर सर्वतः अंकुरित पौदे के समान 
ज्ञानाक्ुुर जिनके अन्दर से फ़ट निकलने की तैयारी कर चुका हो, 
सेक्षप में यों कहो ।के जो नित्यानित्य वस्तुओं को पहचान चुके हों, 
इसी कारण इस छोक और परलोक के भोगों से जिन्होंने मुदद मोड़ 
लिया हो, मिनकी इन्द्रियों भी नियृहीत होगयी हो, जिनके मन के 
पाव में शम की भारी झखकछा पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केबछ 
एक मुक्ति का ही दवीज्ञा खुछा रह गया हो, उन छोगो को सरलता 
से तत्यज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निर्माण क्रिया गया है, 
ये ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं ॥ इससे उनको तत्व अर्थात्‌ 


अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा है. ! 


ड प्रशदशी 
ब्रह्म का जो सचिदानन्द खरूप शाजञ्ञ में बतामा गया है ठीऊँ 


बेदी क्षण इस जीय में भी पाया जाता है| पहले 'सत्ता' वो ही 


देख लं। सभी कद्ते हैं कि "मैं हूं! अर्थात्‌ मेरी सत्ता दे [में सत्‌ 
हूं] टिका में खने वाश काई । अप ज्ञान के विपय 
में भी तिचार कर--जागरण वाह में हम शब्दस्पशादि के अन- 
मिनत ज्ञान होते हैं | उन ज्ञार्नों में, ज्ञान वो प्रिपय, शब्द या 
स्पर्श आदि, मछे द्वी प्रथक्‌ पृथक्‌ होते जाये, परन्तु उन सब 
परिपयों को प्रकाशित करने बाछा 'ज्ञान' तो सदा एकरूप ही 
ग्हता है । इस ज्ञान में जो कि भेंद अतीत होने लगा दे, पद 
डब्दस्पशादि उपाधियों के कारण ही दै । जागरण और सप्त के 
ज्ञानों का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर छेना चाहिये। जागरण 
और स््त मछे दी मित्र मित्र होते जाय, परन्तु उमयप्रती 

हो छ्ञान का शान रहता है, वह शान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्य 
ही है | कद्दने का तात्पय यही है कि दिन पर दिन, मास पर 
मास, वर्ष पर वर्ष, युग पर युग और कल्प पर कल्प बीत गये 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यद्द ज्ञानदेव लह्दार के ऐरन के 
समान, वैसे के वैसे ही खयप्रकाश बन कर डट रहे है और, ड्ओँ -औट 
डटे रहेंगे । इन ज्ञानदेव ने इस जिमुवन को व्याप्त कर रक्‍्सा है। 
यदि अरबों कोस दूर अपने मन को भेजें या अनन्त कोटि 
सूर्यो का चक्कर ठगाने का अपने मन को जादेझ दे दें, हो भी 
यह्द ज्ञानदेव बहा पहले से ही वैठे पाये जाते हैं । सष्टि बनने से 
पहले भी ये थे और नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही । से. 
नू दो तो उन दोनों अयस्थाओं को कैसे जानें.” बस ये व्यापक. 
(द्वेश और काछ में व्यापक) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी 


_तत्वविवेक का संक्षेप हा 
परमामन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें| हरएक ग्राणी अपने 
को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहें। जानते 
हो ऐसी आशंसा का गुप्त कारण क्या है ? इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी सर्वह्दयेश्ररी अमिछापा का मद्य कारण है। 
इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप' कह देने का साहस हमने यों... 
क्रिया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में मी हो जाता * 
है, परन्त दूसगें के खार्थ से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
देखी नहीं गई । 

यों जो ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) लक्षण अक्म में बताये जाते हैं. 
बे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं । अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचाये यद्द महावाता कह देंते हैं. 
कि ओ दिड्मूह प्राणी ! आत्मा और बद्म ये दो पदार्थ नहीं हैँ । 
ये तो एक ही वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं । 

आत्मा की जिस परमानन्दरूपता का वर्णन ऊपर किया है, 
बह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फँस गई है कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भी बनी रहती है। आत्मा की इस परमानन्द्र- “- 


रझुपता को अंशतः छिपा लेने वाडी अविया के ही “माया! और 
अविधा! नाम के दो बढ़े भेद ढें। हर बड़े भेद हें । इन्हीं से ईश्वर, प्राज़्, भाकाश 


आदि पांच भूत, पांच ज्ञानन्द्रियं, मन, बुद्धि, पांच कर्मन्द्रियें 
पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न ह्वो जाते हैं। इनसे फिर 
तैजस और दिरिण्यगर्भ का जन्म द्वोता दै। फ़िर इन पांचों भूत्तों 
को स्थूछ रूप में छाने के ढिये इनका मिश्रण किया जाता है, 
जिसे 'पंचीकरण” कहते हें । उन पंचीकृत भूत्तों से अह्माण्ड 
झुबन तया अनेक ग्रकार के स्थूछ झरीरों की उत्पत्ति होती दे । 


दर पसदर्शी 
कारण और सुह्म धरीर तो सम्पूर्ण प्राणियों के एफ समान ही और सुक्ष्म घरीर तो सम्यूण प्राणियों के एफ समान ही 
होते है केरठ स्थूछ शरीरों में ही मिन्‍नता हैं। 'ेश्ानरः और 
पव्रिश्व' की कल्पना भी इन ही स्थूछ यरीरों के आधार से वी 
जाती है। दिश्व कद्दने वाले इन देवता प्च पक्षी और मनु- 
प्यादियों को, अन्दर के गुप्त तत्व का -विन्‍्कुड भी ज्ञान नहीं है। 
तमाशा देखने बाछे बाडक जैसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अज्ञान के कारण सद्दा झानेन्द्रिय द्वार पर सड़े 
रहते हैँ और कर्मन्द्रिय रूपी मणदूरों से कुछ उछ्ट पुछट कराया 
करते हैं । इनकी वेसमझ्नी को कद्वां तक कहा जाय, ये ऐसे 
चक्र में फैंस हैं, ये ऐसे मंतर में पढ़ यये हैं क्रि इनका निस्तार 
होना दी कठिन दो गया है । 
कि 72 ग है इसटिय कि के कोने का कम करने के... इसडिये कि कुछ काम करंग। कम करने के कारण 
रत उस कम का फ़ठ भोगना आवश्यक हो जाता है। भोग 
कर जव इन्हें कुछ छुद्र मण हाथ आ जाता है तब ये दुगने 
उत्साह से फिर-फिर कर्मज़ाछ में फँस जाते हैं। यों कम से मोग 
- और मोग से कर्म की उ्यत्ति होती रहती है। इन कम और 
भोर्गों का पार द्वी इनऊे हाय नहीं आता | इनके मन में कमी 
यह सप्राढ द्वी पैदा नहीं दोता कि क्या हम सदा इस कम और 
भोग की <ंखछा में ही जकड़े रहेंगे? या कमी हमको इससे 
छुट्टी मी मिलेगी ? बेद्रार के दर्वाज्षे में बन्द किये अन्धों की तरह 
ये जन्मजन्मान्तरों में चक्कर छयाते रहते हैं । इन्हें कमी भी छुख 
के दर्शन नहीं होते । इनकी द्ाठ्त नदी में बहते हुए उन कीड़ों 
की सी होती दे जो एक मंवर से निऊछ कर दूसरे में फेस जाते 
हैं, उसमें से निकड कर तीसरे में जा गिरते हैं जब कमी ऊिसी 


ज 
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के कोटि पु्ण्यों का उदय होता. है. तब उसे_संसार के गहन तत्व 
के पारखी गुरु के दुशन मिछ जाते हैं। " लि 
संसार में जल के अथाह समुद्र मेर पड़े हैं परन्तु मेघ के 
द्वारा आया हुआ जछ ही पेय होता है । इप्ती प्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपूर्ण हो ही रहा है, परन्तु वह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो 
घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब तो 
उसी को दुहकर ब्रिछोकर फिर उस गाय को खिलाते हैं. तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मर्स्पि निकाछ कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
इयकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कब्रीर के शब्द 
बड़े ही हृदयप्राही हैँ।--- 
बस्तुं कहीं ढूँढे कहीं केह विध आवे हाथ | 
कहे कबीर तव पाइया जब भेदी लछीना साथ ॥ 
भेदी छीना साथ कर दीना वस्तु छखाय। 
कोटि जनम का पन्‍्य था क्षण में पहुँचा जाय॥ 
उस आचार्य के उपदेश से पांच कोझों में छिपे हुए आत्मा * 
की सम्मावना मन में इृढतापूर्वक बैठ जाती है | जब यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता है तव आत्मगत्रिस्मरण होकर इसे 
संसार में फंसना पड़ जाता है। 
मूँज॒में से जैसे तुली को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आचायो 
की बताई युक्ति से जब घीर छोग इन तीनों झरीरों में रमे हुए 
आत्मतत्व का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उद्धृत आत्मा में ये 
ही लक्षण स्पष्ट दीखने रूगते हैं जो कि ब्रह्म में बताये गये हैं । 
खुक्षण की एकता को देख कर तब साधक को कट्दना पड़ जाता 


नह 
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है कि में तो पर्स तत्व ही हूं। इतने से पर और अपर 
जात्मा की एकता ऊरी सम्मावना तो पराठ्ों के हृदय में वैठ ही 
जाती है। तत्वमसि आदि जो महाग्रक्य हैं वे इसी एव 
की साक्षी देकर चले जाते हैं ॥ अधिकारी ल्पेग इन वाक्यों यो 
जब निधिपूर्पफ सुनते हैं तव उन्हें अखण्ड सचिदानम्द बम कीं 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है । 

श्रवण और मनन के प्रताप से जब इस परमार्य में 'की 
गिचिकिसायें माग जाती हैं और इसी परमार्थ में चित्त को हरा 
कर, तैछ की धारा के समान एक्कार वृत्ति का ग्रशाह चह्दा दिया 
जाता हे, तब पस॒ यही “निदिध्यासन? कहता है । इस निदि- 
च्यासन की जब परिपाकावस्या आती है तब उसके भाह्दत्म्य 
का क्‍या वर्णन करें। तथ तो ध्याता और ध्यान दोनों ही खोये 
जाते हैं। उस समय के 'ध्येयेकगोचर चित्त की अलौकिक 
अयस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि बायुरद्वित अदेझ में जखता 
हुआ या चित्र में खींचा हुआ कोई दीपऊ ही दो | ऐसी अयत्या 
जब जिसी के चित्त की हो जाय तब्र उसे समझ छेना चादिए 
कि 'सम्राथि! होने छगी है | इस समाधि का महाद्वुत प्रताप यदद 
है कि दमने अनादिकाऊ से जो अनन्त क्यों के कूड़े श्कड्ठे कर 
रकखे हैं वे सत के सन इस समाधि से नष्ट हो जते £ैं ! चुद्ध 
धर्म की दृद्धि द्वोने छयती टै, जिससे कार्यसद्ित अगिदया को 
मार भगाने वाद्य साक्षात्कार आ धमकता द्वै] इस समाधि को 
करते करते जब सम्पूर्ण बासनाजाड पिनष्ट हो खुक्के दो, जय 
पुण्य पाप नाम के कमों के ढेर का समूछ उन्बूछन हो चुका दो, 
तब कहीं जाकर 'तयमसति! आदि वाक्यों का सा अर्थ समझ्न 
में जाया करता द्वे। ऐसी उदार जदस्या वे आने से पहले पहले 
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हमें जो कि अ त्मगिपयक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही 


न 


समझना चष्टिए । परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जय किसी 
को होता है. तय उसका संसार का कारण मूलाज्ञान भी जछ- 
भुन कर खाक हो जाता है। 

ऐसा तत्वतित्रिद्ध जय धोई कर लेगा और अपने मन को 
इसी लक्ष्य की महादीक्षा भी दे देगा, तब उसे अपरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा। उसका ससार बन्धन टूट फ्रूट कर शतधा 
विदीण हो जायगा | फिर परम पद को पाने में उसे क्षण भर 
का भी पिछम्य नहीं होगा। चंहिं तो उसे यह भी कद सकते है 
फि वह सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जायगा। 


गंभीर उचना 


जो तत्त है अंपाद जी अनारोपित ( अफल्पित ) वस्तु है उस 
का दिगदशन इस प्ररएण में कराया गया है। इस प्रकरण का 
गभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकब्पित पदार्थ 
रह ही नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अवल्पित पदार्थ तो एक 
ही ठहर सकता है यह एक सरमान्य नियम है! जहा एक 
अवन्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी दे, वहा ही पर दूसरा अकन्पित 
(सच्चा) साप भी हो यह हो हां नहीं सकता। हा, यह तो हो 
सकता दे फ़रि जहा पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कन्पित साप भी 
रह रहा हो । सच्चे और कल्पित वा एक साथ होना तो भ्रमस्थर 
में अल्यक्ष देयते ही हें । जहाँ जहां मी हमको कन्पित पदार्थ 
पत्तीत हुआ करते हैं वह्टॉ-बहाँ उनका तत्त अर्थात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता द्वी है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है। उस पदार्थ के तत्व को यदि दम यान लें, तो कल्पित 
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पदार्थ, सुपने के पदार्यों की तरह, क्षण भर में अद्दय ( गुम ) हो 
जाते है। इसी प्रकार यह समझें कि इस संसार का मी जो ततत 
है, अर्थात्‌ जो इस ससार का अनारोपित खरूप है वह तो एक 
ही है और बद्द मी ठिप सा रहा है। वह सत्य ज्ञान! और 
“परमानन्द? स्वरूप है। परन्तु इस तत्तत के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्व के आधार मे जो कि अनेक 
कल्पित देह, इच्द्रिय, मन, घुद्धि तया अन्य भूत मौतिक पदार्थ 
अ्रतीत होने छग पे हैं, उन्होंने हमारा साद्य ही ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया है और अब हमें सबने “असत्यः “अज्ञानः! और 
दुखों के टेर द्वी ढेर दिखाई पड रहे हैं। जैसे रस्सी का साप, 
सारा ध्यान अपनी ओर सींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 
द्वेता है, इसी प्रकार इन कन्पित पदार्थों ने तत्तः की ग्रतीति को 
रोक दिया दे और स्वय हमारे सामने आकर खड़े हो गये हैं । 
साप को देखकर जैसे भय और कम्प आदि हो जाते हैं. 
प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखने से अब ती जन्म मरण आदि 
का चक्र चछ पडा है। हम अभागे प्राणी जन्मन के लिये मरते 
हैं और मरन के डिये जन्म लेते हैं। मोग के डिये कम करते 
हैं और कम करने ऊँ छिये भोगते हैं। यों हम अज्ञानोपहत होकर 
मूस्य वालों की तरह इस चक्कर को निरन्तर घुमाते द्वी जाते 
हैं। जब पुण्यपरिपाऊ से फ्रिसी तत्त्व के पारखी से मेंट हो 
जाती दे और वह कृपा फरता है तब इन कल्पित चीजों की 
पढचान होकर, अकन्पित सब्चिदानन्द अस्तु पर साथक की 
इृष्टि जा पड़ती है और बस तमी ससरण बन्द हो जाता है। 
कारुणिक आचार्य तत्व ( अऊन्पित पदार्थ ) का जो खरूप है 
यह बता देते हैं । तब उस पर मनन चड पडता है और मनन 





तलविवेझ्ध का संश्प है| 


करते करते, निःसन्दिध हो जनि पर, चित्त को उसी तख्त में 
जमा दिया जाता है। इस तल में जमते जमते, जब मन की 
अयखस्था,नसनीर सिंचे हुए दीपझू की सी शान्‍्त हो जाय, तब यही 
समावि अंब्रस्था कद्ठी जातो है। इस समावि के हाथ छगने पर, 
कर्मों के ढेर में आग छग जाती है और संसारबन्धन गछ जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पडता है । 
द्षण ठोस होता है, उसके अन्दर तिछ धरने को भी कहीं 
स्थान नहीं होता, परन्तु उत्ती के अन्दर, अनेक पदार्थी को अपने 
पेट में छिये हुए, रम्बा चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 
ह्ै। इसी प्रकार,.व३ सुच्चिदानन्द्र तत्न भी, सत्र ठसाठस भरा 
.पड्ढा हैं, यह, शिलझा की तरह ठोस्त है, इसमें जरा सा भी कहीं 
को ठिद्व नहीं है, फि इसमें कहीं कोई सिनझा तक भी समा 
सके | परन्तु इस दु्घेटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओ 
को अपने पेट में लिये हुए यद्द सारा जगत्‌, इसी निरिछद्र सब्चि- 
दानन्द में श्रम से व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
अनन्त आफऊाश को देखते हुए भी जैसे हम दर्पण की निर्मछता 
को जानते ही रहते हैं और उस दश्शन पर विश्वास नहीं करते है, 
इसी प्रकार सब्चिदानन्द के अन्दर' अनन्त जगत्‌ को देखते 
हुए भी उसकी निर्मेढता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि 
हमारे मन पर इस सब्चिदानन्द रूपी जल् के चार छींटे आपड़ 
और मन को इस तत्य की महादीक्षां मिछ जाय, मन इसी तत्व 
में रम जाय और बाह्य दर्शन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाय 
तो समझिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजें हट गयी और तत्व 
[ भयात्‌ अनारोप्रित ] चीज हाथ छग गयी है ) इस तत्व को 
पकड़ा देना ही तत्यविवेक नाम के प्रजरण का उद्देश्य है | 


' [२] 
पंचभुतविवेक का संक्षेप 
पंचमूतवियेक नाम के दूसरे प्रकरण में बनाया गया है पि 
चर्षा ऋतु में पर्वत से द्वी उत्पन्न होने बाले तिनके जिस अकार पर्षत 
को ही ढक ठेते हैं, इसी पक्रार ये पांचमूत उसी, (संत अुद्गेत , 
तन्त्र) से उत्पन्न हुए हैं परल्तु इन्होंने उस ही छिप्रा'डाठा है | अन्र 
दम साधकों का यद्ध परमे कर्तव्य दे कि इन पांच भूर्तों का 
विश्लेषण करके, छिपे हुए उस तत्व को फ़िर दुबारा पहचान छें। 
पहचानने की रीति यद्द दे क्रि ग्यारद्ध इन्द्रियां से युफ्तियाँ से 
और श्षात्रों से जिस पसारे को हम देख रहे हें चढ़ पसारा सृष्टि 
बनने से पहले नहीं था। तब एक सद ही सद््‌ धा! बढ सत्‌'" 
क्योंकि, डिस्य्यव ठब्ब-दै इस कारण पेड़ में जैसे पत्र पृपष्पष और 
फछादियों से होने वाछा स्व्रगत भेद' रहता है, बह॒भी तंब नहीं 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड़ से जैसे सज[तीय भद॒ होती है बैसा 
सजातीय भेद भी तब नद्दीं,था | एक पेड़ कां-'विजातीय पत्थर 
आदि से जैसे भेद होता दे वेसा,डिजावीय भेद भी तब नहीं था | 
यों स्व॒गत स्व॒जातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तब 
था। कई छोगों को तो यह एक तत्व की बात बड़ी,ही असह्य 
अतीत होती है। जैसे समुद्र'में हवन से स्थछचारी का दम घुटता 
, है, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन के 
प्रचार के छिये अवकाश न पाकर, वे छोग वहां की गम्भीर झान्ति 
से घत्ररा उठते हैं !*दूपित वायु में रहने के आदी जैसे छुगन्ध 
चायु से नाक सकोड़ते हैं और घबराते हैँ इसी प्रकार बहुन्याक्रुट- 


+ पंचभूत का संक्षेप १३ 


चित्तों को अनन्त झान्तिदायक अख॒ण्ड एकरस तत्य भी मवात्र नत. शान्तिदायक अख॒ण्ड एकरस तत्य भी मः 
दीखतादे। वाउफ ज॑से जगल में डरता है इसी तरह असण्ड तत्व 
कई ५ ख्यता ३ 

से भी कई छोगों को भय छगता है। परन्तु उनके डरने का कोई 
भी उचित कारण नहीं है । जब कोई समाधि करता है और जब 
निश्चित हो जाने की गम्भीर अपस्था आती है और तृप्णीमात 
का उदय होता है, तब्र उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभय साधकों 


, को स्पष्ट ही दोता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 


विचार ठीक॑ नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को जानने बारछा 
जो कोर तत्त है उसको 'कुछ भी नहीं! कहना अनुचित है। शूल्य 
को तो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निर्मेनस्क 
होते हैं, दृस निर्मनस्क अवस्था का जो. साक्षी है, वही तत्त सत्‌ 
पदार्थ है। इस सत्‌ में इस पसारे को फैलाने की जो शक्ति रहती 
है, बद न तो असत्‌ ही है, क्योकि प्रतीत होती है और न सत्‌ 
ही है, क्योकि वह सदा नहीं रहती | उसकी बाघा हो जाती है। 

देवदुत्त में देंबदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
देवदच को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिछ कर एक ही मिने 
जाते हैं | इसी तरह ज्ह्म और उसकी शक्ति दर 

जाते । कहने का तात्पय यह है झाक्ति के कारण हैत नहीं होता 

है । जैसे शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता है, ठीक इसी तरह 

शक्ति के ज़ो स्थूछ कार्य (धरथिव्यादि) हैं. उनसे भी द्वैत की झंका 

को अवकाश नहीं है। डूस शक्ति से, सब्र से प्रधम आकाश 

उत्पन हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सत्‌ से ही आई है। सत्‌ 
का ही आकाश बन गया हैं। “आकाश की सत्ता” ऐसा कहना 


* दाशैनिक भूछ है । यद् सत्ता वायु आदि अगले भूतों में भी गई 


है। आकाश उनमें नहीं मया, इसी कारण कहते हैं कि आकाश 


जड़ पद शी 

और सचा भिन्न भिन्न तत्त है । आजा में से सत्ता को पथफ्‌ मं 
+कर को फिर बताओ आकाश का कसा रूप रह गया चताओ आकाश का क्या रूप रह गया है * सत्‌ मं 
भिन्न होने के वारण वह तो अय निश्चय ही असत्‌ दे। असवहोंने 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार हैं। आकाश 
तो कभी सत्‌ हो ही नहीं समता और सदृस्तु में वहीं घरा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आऊझादि अन्य पदार्थ समा 
सफें। इसीलिये तत्त्नज्ञानी वी दृष्टि जब आयाश पर. पडेगी, तत्र 
बह उसे निस्तत्व समझेगा और जय सदस्तु पर उसया घ्यान 
जायगा तय पह उसे निरिछ दिया निरत्तर ही समझेगा। या 
प्र्येक मूत्त और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर जय 
आर बार विचार चझेगा, तब अद्दैत के सत्य होने बी बात दृढतर 
होती जायगी । परन्तु घ्यान रहे क्रि इस असययासना का 
प्रभान ब्ययद्वार पर छुछ मी नहीं पड़ेगा । बढ तो पहले जैसा 
ही चछता जायगा । व्यपहार को बन्द कर देने का जो एक इथा 


व्भजिटलल जल खकी+चत5 


विचार नयीन साधर्ों को हो जाता है बढ भूठ होती है। होना 
यह चाहिये कि जो ब्यपरद्धार अब तक अपने स्ीर्ण दृष्टिकोण चाहिये क्रि जो व्यय्रद्दा ने सरमीण दृष्टि 
स॑ चछ रद्दा था_ वही अब व्यापक जयदात्मा के इष्टिकोण से 
चटना चाहिये। इस ज्ञात से पदायों का स्वरूप बंदल नहीं 


चलना चाहिय। इस ज्ञान से पदायों का न 
जाता है। यद ज्ञान वी केनट हमारे इष्टिकोण को वट्टता है, 


जाता है ॥ यह ज्ञान तो केत्ठ हमार [द ॥ 
ज्ञानी के व्यनहार में अपश्य ही कुछ ऐसा चमत्यार आ-जाना 
हि कि उसका व्ययए शासक दो सदय हो; नये कि उसका आक्षक हो, सदय हो, नमूने या टड। 


हो, अनुफरणीय हो, टोऊहित में बाधा न डाठता हो। ऐसा 
जिसरा ब्यपद्दार हो बढ़ी ज्ञानी है। उस ज्ञानी की जिस पत्मिण 


से द्वेत वी अपज्ञा (अनादर) इढ होगी उसी परिमाण से अद्दित में 
बुद्धि ठदरेंगी | यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और ससार समुद्र की 


पंचमुतचिवेक या संक्षप १५ 


कूलफप लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तठ को तोड़ फोड़ नहीं। 
सफेंगी तब्र यह पुरुष “जीवन्मुक्त' कहने छगेगा। पॉचो भूत 


था प्चों भू्तों से बना हुआ कोई भी पढार्थ जब दीखे तमी 


कहा की केक बता ह। बहा जात बुक मर यही _'देतावज्ञा' कहाती है ।_यही अद्वेत बुद्धि कही 
जाती दे और उसे ही न्वाह्मी स्थिति! भी कह देते हैं। मरते समय 
भी एक क्षण भर के छिये भी यदि फ्िसी को ऐसी उदार स्थिति 
हाथ उग जाय तो उसकी मुक्ति अवश्यभानिनी है। फ़िर जो जो 


बेड़भागी बचपन से ही इस शुभ स्थिति में जमने छगा हो, उसके. 
जिपय में तो पूछते ही क्‍या हो * क्योंकि मरते समय जो श्रान्ति 


नष्ट हुई है वह भ्रान्ति फिर कमी भी लौट कर नहीं आयेगी। 
मृत्यु को तो इस छोझ और परछोक की मध्य सीमा मानते है। 
उस सीमा पर जिसकी श्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसझी परलोऊ यात्रा की 'पूँजी ही जल भुन कर राख हो जायगी। 
जिस पुरुष को उपयुक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
जिसे माही स्थिति की आति हो चुकी हो, बह महामना खाठ पए ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो, वह महामना खाट पर 
मे छत वे कर मजे हो कह ठप उस कर आह अल मे 
में आणो का त्याग अंडे ही कर दें; उस फिर खान्ति कमी भी 
नहीं होगी। मच्छा आदि के कारण तत्व का त्रिचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है। क्या मा कहीं 
पढ़ा छिखा आदमी नींद आ जाने से कुपट्टा हो जाता है ? जिस 
मद्दतिया को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम स जगाया है, वह पिद्या 
अय कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है । क्योकि वेदान्तों से अब्रछ 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है । वेदान्तों के बत/ये जिस अद्वैत का 
पूण्ण अनुमोदन साधक के अनुभय ने कर दिया है उस अद्वैत की 











_६ पंचदर्शी 
बाघा करने को दूस्तरा प्रमाण कह्दों से आयेगा ? अनुमव से-अपने 
तजुर्वे से-बड़ा तो कोई अमाण द्वी नहीं होता। इस प्रकार सत्‌ 

अद्दैत हे और अजृत जो दैत है, रन दोनों को दविलामिडा 
कर जो एक मिश्रण बना डिया गया है, इस प्रिश्वण को जब 
सर्वथा अझगा दिया जाय, जब इन दोनों को अछ्ग अछग समझ 
डिया जाय, तो निर्बोण पद किसी के भी रोके रक नहीं सफेगा। 

, सारांश यही इुआ कि पंचभूत विवेक करने पर मिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्दैत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तयाड में भी नहीं 


दो सकेगी और त्रिदेदमुक्ति मिउ कर ही रहे 
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, पंचकोशमितरिक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गया है, 
कि देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कली [पिज्ञान, कतो से अन्दर भोक्ता [ शनन्दमय ] बस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “शुह्याः ऊटाती हे। इस 
गुह्दा में जो बक्मन्तल्ल छिप सा गया है, उसे तो हम तभी जान 
सकते हैं, जब कि पहले इन ऊपर के पाचो फोशो का विपरेक कर 
ें। इस लिये आइये अब नारियछ के ठिठ्फों की तरह उन 
पाचो कोशों को छी छील कर फेंक दें और गुह्ाह्ित ब्रह्मतत्म के 
दुशेन करें-- 

यों तो जैसे ये अन्न, प्रण, मन, बुद्धि और आनन्द नाप 
के कोश, आत्मतत्व को दके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
डीऊ उसी तरह ये उसका दर्शन कराने में त्ाघन भीत्तो हैं।ये 
बनन्‍्ध भी करते हैं और मोक्ष भी दिखते हैं) नारियछ का उिछफा 
जैमे नारियछ को ढफ़े रद्वता है, ,इसी प्रकार नारियछ को पाने 
की जगह भी तो वही है। जिन पाचकोशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाला है, उस तत्न के दशन भी तो उन्हीं के अन्दर होते 
हैं। यदि ये पाचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता | उस ब्ह्मतत् के दशन की रीति यह दै 
कि देद से छेकर आनन्द पर्यन्त्‌ जो भी पदार्थ टीख रहे हैं, थे 
सत्र इस अकरण में कही रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सय 
को देखने_बाला,_खर्य कमी भीन दीखनेयाला, जो तत्व है, 


_ 4 ] पेचइशी 
वद्दी तो आत्मा है । आत्मा के न दीखने का यद्द कारण कद्ापि 
नहीं हैं कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, किन्तु उसके 
न दीखने का कारण यद् दे कि वह तो खयं ही दीखनाख्प दै । 

जैसे गुड को मीठों_नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार आह 
को भी देखा नहीं जा सकता । यों भछे ही वह आत्मतत्व किसी 
के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता में तो ठेश- 
मात्र भी ठेस नहीं ठय सकती है। जिस मूर्ख को तो सब के 
जानने वाले उस ज्ञान का ही अनुभव किसी भी तरद न होता 
हो, उस मिंट्ठी के ढेछे को भछा कौन समझा सकेगा ! जो भन्द 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा हे,उसको ज्ञात [ज्ञान के विषयों ] 
का अनुभव भी दैसे हो सकेगा! “मेरे मुँह में जीम नहीं है?! / 
यह्द बात जितनी अथुक्त है, उंतेनी ही अयुक्त ग्रह-बाल-भी-हे- 
कि मैं ज्ञान को नहीं जानता हैं । विचार करो क्रि हमको कभी 
घड़े का ज्ञान, कभी बच्चन को ज्ञन और कभी रूपादि विषयों 
का ज्ञान ढ्वोता है, अपने योगयुक्त मने से ज्ञान के विपय इन 
घड़े आदि पदाधों की उपेक्षा | अनादर ] कर दो, इन घटादि 


सभी पदायों में, माछा में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चेतेन्य 
अत दो दा उन भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उप्त ज्ान्त ज्ञान 
तय पल आग ले सम मम हल 
हत्वे है । यह तस्र खयप्रकाश भी है। इस सब पसारे के दीखने 
से पहछे यह दीखता है। जब यह आत्मा दिखने की इच्छा 
नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसारा पीछे से दीखने 
ठगता दै। बात तो यर्हा तक द्वै कि यह पसारा उसके द्वी दीखने 
से दीखता है । यह आत्मा खये किसी को न दीखता हो [ जैसा 
कि सुएंत्ति में हो जाता है ] तो यद्द पसारा दीम् ही नहीं सकता । 
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इस पसारे का दीखना सत्र सोलढ आने इसके दीखने के अधीन 
है । यों इस सारे जगत्‌ या साक्षी जो ज्ञानकह्प आत्मा है वह 
झुद्ध अपस्था में तय ही दीख सरेगा जन झि इन_पाचो कोशो का 
परित्याग पूर्णतया_कर_ दिया .जायगा_ अथोत्‌ _इनको_ आत्मा 
समझना छोड़ दिया ज़्ायगा | इन सय्‌ कोशों को चमफाने याछा 
जो ज्ञान. नाम का प्रकाश है, यही तो हमारा अपना खरूप है.। 
अगिचारपूर्ण इृष्टि. क रहते रहते ही दीख पड़नेयाले देहादियों 

को जब अनात्मा समझ लिया जाता है, तय विचारफ के सामने 
आत्मतत्य खयमेव आ खड़ा होता है । उस समय उसको चाहो 
तो 'कुछ नहीं? कद दो या“आत्मा!कड दो या कुठ भी मत कहो । 
आत्मतत्य का पर्णन करने में अध्यात्मशास्र ने 'नेति नेति! की 
निराठी भाषा का उपयोग इसी माय से किया है। सम्प्रदाययाले 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--फ्िसी मेले मे कोई त्री 
पुरुष ब्रिछड गये ये । राज पुरुपो ने सारे मेले को घेरजर एफ द्वार 
म से निकाछा और द्वार पर खडी की हुई ख्री से बूझते गये फि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है * वह सब का निषेध करती गयी (कि 
यह मेरः पुरुष नहीं है ।! जब तो उसका पुरुष आया, तय वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी । कुछ न बोछ 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सत्र ही का 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
है। यही 'नेति नेति! का सररू भाष भी है | यों यह तत्व सत्य 
पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका । इसकी ज्ञानरूपता मी सिद्ध की 
जा चुकी । यही तर अनन्त सी है--औरों का तो कहना ही 
क्या है, सबसे तीव्र गति वाली कल्पना को भी यदि हज़ारों वर्ष 





हे पंचद्शी 

देश और काल के पिस्तृत मैदान में दौड़ाने जाय, फिर यहां हम 
पहुँच सगे, पढ़ों भी और उससे आगे भी यद्द ज्ञान रहता है । 
यों इसमें देश और काट की कोई म्यादा द्वी नहीं है । यह ज्ञन 
सर्प भी है--पदार्थों को दिखाने बाद सूर्य का प्रकाश पैसे 
पदायों के दी आऊर का हो जाता £ै, या जैसे पदार्थों के अन्दर 
रहनपाले पाच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जतते हैं, इसी 
प्रकार यद्द ज्ञान भी सर पदायों के रूप का हो जाता है। यह तो 
सम पदाधों का आत्मादे कयोंऊि यद उनके अन्दर बैठा बैठा सर 
को दिजाता रहता हैँ । यों यह तत्य अल्येक पहछ् से अनन्त है । 
यह एक ही तत्य कमी तो 'ईश्वरः हो जाता दे और कभी “जीप 
यमन जाता है । जगत्‌ की निर्मोणशक्ति जय हमोरें ध्यान में आती 
है तय ईश्वर रूप में यद्वी त उहमें याद आता है| जन पराचभौतिक 
शरीर की भीर हमारा ध्यान जाता है तन यद्दी तत्व हमें जीत मादम 

पडने लगता है। तात्पर्य यह है कि जो जो उपाधिया हमें दीखती हैं 

उन सभी के साथ यह तत्व अठखेछिया करता रहता है--यह उस 

समी में रमा हुआ रहता है । जय दम न तो सृष्टि को देखें और न 

दारीरों का ही ध्यान यरें, तब तो केजछ अनन्त न्यापक चेतना का 

ही असण्ड सामाज्य हमारे सामने आबार खड़ा हो जाता है । तन 

योगी के अबाकू रद्द जाने दी ऊँची से ऊंची अवस्था आती ढे । 

इंशवर और जीप दोनों डी तय अपनी अपनी उपाधि के कारण 

से ही है। थे दोनों उपाटिय्रक्त चेतना हैं। जो महापुरुष इन 


उपाधियुक्त चेतनाओं की छोड़कर निर्पाधि चेतना से आंखे मिड्ठा 
दि सा यक या यह सटया यानी नी सड बरी होगा जिस साधक वा यद नाटक कभी भी खण्डि 
जो साधक बड़े बड़े साम्राज्या को चछाता दुआ भी इस व्यापक, 


चितना को नहीं भछेगा, जिस मदापर्प के अन्तस्तऊ में यह बात को नहीं भूलेगा, जिस मा के अन्तस्तछ त्‌ 
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बैठ जायगी कि इस इश्वरभाय और जीउमाव का जन्म तभी होता 
है जब हम शक्तियों और कोशों_की ओर को ध्यान दे बैठते हैं, 


यदि हम इन दोनों की ओर को ध्यान वेंटाना ही छोड़ दें.ठो 
फिर अक्मभाव ही शोप रह जाता है । ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
छोग पूर्ण खप से ब्रह्म हो जाते है। अपनी उपाधियों_ को तोड़ 
फोडकर अपने व्यापक रूप को कमा छेते हैं। वेदान्तसम्प्रदाय 
में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी छोग उपर्युक्त 
प्रकार से पांचा कोशो का जिनेझ करके, उस ग़ुहाहित ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर छेते हैं. तो यह बात वेश्चिझक कही जा सकती 
है फ्िचेनोतह्न तत ही होगये है। 'न जायते म्रियते वा 
विपरिचत! ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होत्ता है । उसने त्तो विभेक 
के द्वारा अपने अमर मह्ममाय को जगा छिया है ! 


६८७०९)८०५५ 
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द्वैतविय्रेफ नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है कि--दै 
दो वरद्द का द्ोता है | एक ईश्वर का द्वैत, दूसरा जीय का दैत । 
इन्द्रियों से दीय पड़ने वाल्य संसार ईश्वर का बनाया हुआ द्ैन 
है। इस दत के प्रिपय में अपनी अपनी प्रट्तति के अनुस्तार जौद्रों 
के जो भिन्न मिन्न प्रकार के मनोजिचार बनते हैं वही तो जीय का 
बनाया हुआ दैत कह्दाता है । ईश्वर मिन पदायो को बनाता है 
बढ तो उनका खरूप &ी बनाता है। ईश्वर के बना देने से ही 
वें दमारे ( जीयों के ) काम के नहों हो जाते हैं। थे तो दमारें 
काम के तभी द्ोते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान हो 
जाय, जब दम उनका घ्यान करने छग पड़ें, जय हम उन्हें 
झुखदायी या दु खदायी मान बैढें तथा उनझो पाने या छोडने 
का कर्म ( उद्योग ) करने छगें। यद्दी कारण है कि ईश्वर की 
सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केयछ वे द्वी थोड़े से पदार्थ हमारे 
भोग में आते हैं जिनका हम ध्यान किया करते हैं जो हमारे मन 
में बस जाते हैं, या मिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम किया 
करते हैं। यों इस जग॒त्‌ को_ ईश्वर बनाता है और _अपने ज्ञान 
तथा कमे के द्वारा जीय इसको भोगता छे। जब इंश्वर मायादृत्ति 
नाम का सकब्प करता है तब इस जगंत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है | 
अत्यन्त बहिर्मुग होने के कारण हम छोगों का समल्पबछ तो नष्ट 
प्राय द्ो गया हैं। कठवी अपने बच्चों को केयछ सकलप के 
बल से पाठती है । जो काम दूसरे प्राणी अपने बच्चों को दूध 


है 
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का 2 या 2 50 08258 0050 33: 
परिछाकर निकालते हैं वही काम कछवीं अपने संकल्प से कर 
डालती है। संयम करते करते संयमी छोगों के संकल्प में फिर कमे 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कम में बछ आता है । 
तलज्ञानी के कमे में 3 कर्म में और संकल्प में दोनों जगह बढ रहता है। 
ईश्वर को कम करना ही नहीं पड़ता। उसको केबछ संकल्प 
करना पड़ता हैं। बस कम अपने आप हो जाता है! यो वे 
सेकल्प से सृष्टि बना छेते हैं । जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्पादित 
जगतू के पिप्रय में अपने मनोद्ृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगत्‌ उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता | ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसको यह मिलती है, वह हर्ष करता है। जिसे नहीं मिलती, 
बह पछताता है । कुछ ऐसे भी होते हैं. जिन्हें न पाने का हर्प 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है। यों 
एक मणि में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक “प्रिय” दूसरा 

अप्रिय' तीसरा “उपेक्ष् | ये तीनो ही आकार जीवो की भिन्न- 
मित्र बुद्धियों के अनुसार ही होते हैं । इन आकारों के बनाने में 
ईश्वर का द्वाथ सर्वेया नहीं होता। देखते हैं. कि सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही ख्रीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौन्नी 
आदि अनेक रूपों में देखी जाती है। वह जो ईश्वरनिर्मित 
मांसमय ख्रीपिण्ड दे, वह तो अबश्य ही एक तरह का रहता है, 
"रन्‍्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं। क्योंकि 
मोक्ताओं के मन मिनन मित्र होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य. 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय पदायों से ही 
हमारा व्यवहार होता है । इन अवस्थाओं में ईश्वर का बनाया 
पदाये द्योता ही नहीं । जाम्रत्‌ काछ में भी मनोमय पदायों से दी 


६4 पचदत्ची हे 
व्ययह्र होते है। परन्तु जाप्रतू समय के मनोमथ पदाथों को 
अत्यन्त सावधानी से जान छेना चाहिये। जब हमारा मंनें किसी 
पदार्प को देखता है, तब्र वह उसी पदार्थ के रूप का दो जाता 
हैं। आख बन्द करके ध्यान करते द्वी वही रूप हमरे मस में 
दीखा करता है। यों जन हम जागरण के समय ऊिसी पदार्थ रो 
देखते हैं तत्र बहा दोहरे पदार्थ होते हैं--जैसे एक मिट्टी का धडा 
दूसरा मन का बड़ा। मिट्टी ऊे घडे को तो हम प्रमार्णों से जानते 
हैं। परन्तु हमारा मनोमय घड़ा अमाणो से नहीं दीखता । वृढ़ 


तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ आत्मा से प्रकाशित हुआ करता हैं । _ हमऊो जो वस्तु 
ल्‍्तो है। यह हो तो 


बन्धन में डाढ़ती है वह यह 'मनोमय! ही 

घुख दुःख होते हैं, नहीं तो नहीं होते। बाह्य पदार्थ नहीं भी 
द्वोते, तब भी छुपने आदि में मनोमय पदार्थों से_जीय को छुख 
दुःख हो जांते हैं। छुपने की मनोमयी स्त्री के सग से बीयपात 
हो जाता है । समाधि, छपुप्ति या मूर्शाकाल में बाह्यपदार्भ बने भी 
रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न द्वोने से जीओं को सुख दु ख 
महीं होते । पुन दूरदेश में गया हो और बह जीता हो तब लस 
का पिता वचक के कहने से उसे मरा समझ कर री देता है। 
क्योंकि उसका मनोमय पदार्थ मर गया है । पुत्र मर भी सया हो 
परन्तु उसका समाचार न मिला हो तय नहीं रोता । क्योंकि 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है यों. यद्द स्पष्ट हैं.कि 
मानस जगत्‌ ही बत्धन करने, वाला है। इस मानस देत को 
नए करने के दो उपाय हैं एक “योग दूसरा 'ज्ञना। योग में 
ममोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस ससार बनना रुक तो 
जाता है, परन्तु वह बीजरूप में तो रदता द्वी है । जन भी मनो 
निरोध करना छोदेंगे, तुर्त मानस दैत आ सदा होगा और चढ़े 


द्वैतमिवेक का संक्षेप र्प्‌ 


बन्धन करेंगा ही । मानसद्वेत को सदा के छिये नष्ट कर देनेवाठा 
उपाय, अह्मतत्व का--अपने व्यापक आत्मतत्व का--ज्ञान द्वी है । 
ईश्वर का द्वैत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परल्तु उसको.मिध्या 
( बावित होजाने बाला ) समझ छेने से ही, पारमार्थिक्‌ अद्दैत का 
तान हो सकता दे ।_ जब पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान हो जाता 
है तत्र मानससंसार का बनना सदा के लिये रुऋ जाता है । 
जब प्रलय हो जाती ढै--जब अद्वेत ज्ञान करानेब्राे गुरु 
या शास्त्र नहीं रह जाते और जब कि पद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाढ्य द्वैत नहीं रहता , है--तब तो 'अद्वितीय तत्व समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्दैत तत्व तो तभी समझ में आता है _जब॒फ़ि 
सका विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो । यदि द्वेत दिखाई 
न देता हो तो अद्वैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 
हमारे पास नहीं रद्द जाता । यो इंश्वर का निर्मित द्वैत अद्वैत- 
झान का बराधक-छी-वहीं है प्रत्युत साधक भी है। सत्य संकल्प 
उस ईश्वर के बनाये हुए उसको हटा देना हम अल्ण्शक्ति जीवों के 
बस का काम भी तो नहीं हे। कोई कोई साधक यह मनाया 
करते हैं कि स्री बच्च मर जांय तो मैं छूट जाऊँ। उनको यह सम- 
झना चाहिये कि इश्चर के सेकल्प से उत्पन्न हुए स्री बचे तभी 
मरेंगे जब ईश्वर का संकल्प पूरा हो जायगा ) इन निष्फल संकल्पों 
से क्‍या होना हैं ! करने की बात तो केवल इतनी ही है. कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़े दो । हमारा इनसे जो मानस 
सम्बन्ध द्वै उसी से तो दम बेंध रहे है । उसे न हटाकर, ईश्वर 
की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो उपद्वासास्पद इच्छा ही है ॥ 
इमको तो इस इंश्वर के द्वैत के रहते रहते ढी अपना अद्वेत मार्ग 
साफ कर लेना है। इससे दवेष करना ठीक नहीं है! जैसे मानस 





२६ चपचदर्शी 
दस से राग करना बन्‍्धनवारक है मै हो उबर के केत से कैप 
दत से राग करना बन्‍्धनवारक दे बसे दी इंश्वर के दैठ से दे 


करना मी बन्धनकारक ही दे । जीउ के दैत के दो भेद हैं--एक 


शायीय दूसरा अश्ास्तीय । आत्मा और नस जग है। लत निज मल का पिचार या: थिचार घालाप 


जोर दस जहर अल इसने के ० जगत है। इत्त दुत को तलज्ञान हो चफने के बाद 
डे पता चादिए। अदास्तरीय दंत के दो भेद है--पक बा देना चादिए। अशास्त्रीय इत के दो भेद 2... एक वा 

क्रोध आदि, दूसरा मनोगज्य । ये रहेंगे तो तत्यज्ञान होगा नहीं। 
जिसी तरह तात्काडिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो भी 
अपस्था आनी ही चाहिये। उसमें गौता गाली दैयी सर्पात्त आनी 
ही चाहिए ।_ जो पुरुष काम क्ोध।दि के_ झपटों में उछझा पड़ा 
है, उसका ज्ञान ज्ञान! नहीं है ॥ पद्द मुक्ति रूप फछ को देनेताल। नदीई। वह ते कोण बन यह कस सो जा 
नहीं है। बह तो कोग 7 बन्स्य ।_ ज्ञान हो जाय 


और याम क्रोध आदि शानी का व्यय्यार वहन न परम में शद्धिन आज छोड़े जांच, ब्ययद्टार में गद्धिन आजाय, 
| जानी का व्ययहवार यह न बहने छगे पढे कि इसके व्ययदार का व्यपद्वार यह न कहने छगे पढ़े में इसके व्यवहार 
में देद्ात्मबाद काम नहीं वर रहा है, तो बह शान ऐसा ही कि हर कर रहा दे, तो वह ज्ञान ऐसा ही हि 

थक दे जेसे मि औपध_ सेउन करके पथ्यप्तेयन न किया जाय. है जेसे क्रि औपध सेयन करके पथ्यसेयन न किया जायू। 


जिसके मन से तिपयसुख को हर बन झोकय तो मे उसका उलरसपद जज नहीं मिटी है उसको 

हजार ज्ञान होज।य तो भी उसकी _ जन्म मेयाठी_ नहीं 

है... न ज्ञानी होकर भी काम्ादि को नहीं छो हर 

&। जो ज्ञानी | छोड़ता है उसका 

अत बडा पतन द्ोता है।_कारण यह है कि जज्ञानी लोग 

जिस इंइनर तल से डरकर या कमगति से 3 बज है बह नव जो गति से भय मानकर पापू-कर्म मानकर पापू-कर्म 

प़् कसर कनसच्प टफ स ऋ से बचते है बह मय तो इसके मन से जात! रहता है। ऐसा पथ 

से बचते है बह भय मन से जाता रहता है। 

ज्ञानी अनस्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पहले मनों 
दोष अल्ञानी को सताते 7, अब ऐसे आर गाजी दी छोक हे 
डे के 


दोष अज्ञानी को_ सताते 


निन्‍्दा भी होने ठगती है। यों इस झष्क ज्ञान से तो वह अज्ञान होने डगती है। यों इस झष्क शान से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था। तत्वज्ञान का इतना तो दृष्फऊ होना डी 
चाहिय कि तथशनी जाम कल छत मे अजानिराज ते आप व्यवहार उसका रून सहन, उसकी 


लव वो जग अत बच पा अप सत्र में अओफिकपना हो. और उससे व्यय 
उसको पूजा हो, छोग उसको श्रद्धा से देखें। कामादि के साथ ; साथ 
अहिब बनी बस अप कक मय साथ, सब दोर्षो के मूठ मनोराप्य को भी, बन्द कर 
चाहिये। मनोराय्य को जीतने के डिये निर्विकल्प समाधि करनी 
चाहिये । सतरिऊन्प समाधि करने से निर्विकल्प समाविःहोने 
लगती है । जिसको तत्य का ज्ञान हो जाय, जो एफान्त वास 
करता हो अर्थात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने छग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोप नष्ट हो गये हो वह, लम्बे भ्रणनों को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता. । 

जब मनोराज्य पर त्िजय मिल जाती है तब साधक के जृत्ति- 


शून्य मनकी हालत ग्रेगे पुरुष की-सी हो जाती है । झूँगा जैसे 


मर बज लक या शक भी नहीं बोछता इसी प्रकार उसके गूगे मन में बृत्तियों 
उत्पन्न होना रुक जाता है । दृश्य नहीं दे? इस_ ज्ञानरूपी आड् 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, इश्यरूपी कूड़े को निकाछ 


ही पड़ता है । समा भय के मद हो. आने धर जब अबस्थाओ के नष्ट हो जाने पर, 

है पर जाम ता गज हक । ऐसा 
परमपद जिन छोगों ने पा छिया हो, उनझो भी कमी-कमी भोग- 
दायी कर्मों के प्रभाग से विक्षेप हो ही जाता है। परन्तु उनके 
अम्यास की प्रबछता उस विक्षेप को ठहरने दी नहीं देती। 
उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो जाती है। हों जिन 
मह्यपुरुर्षो को विक्षेप होना सर्यथा बन्द द्वो गया हो, उनको तो 





सहावाक्यविवेक का संक्षेप 


अहाश्रोत्रिय' महाराजा! “महायात्राः “महाप्रथाना “महा- 
ज्ञानी! आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह “मद्दावाक्य' भी दै। 
इसका एक यह भी अर्थ हो सफताडै कि--जिस से बड़ा, जिससे 
व्यापक अर्थ बाछा कोई अन्य वाक्य न हो सकता हो। दूसरा 
अर्थ यह भी हो समता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो क्रि बोलने की आयश्यकता 
ही न रद्द जाती दो | जो प्राणी दिन रात बहिमुंख बने रहते हैं, 
जो प्राणी आर्ठों पद्दर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहतें हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नों, या पालतू तोते मैनाओं के समान 
इन महावाक्‍्यों को बोल उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं। 
हम तो केपछ उन महामना मुनियों की ओर को संकेत करना 


चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में धधकती हुई ज्ञानामि की ज्वाला $ ज्ञानाम्रि की ज्वाला 
में सष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 





भड़भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- एकान्त हृदय- 
मन्दिर के मौनअदेश में बेठफ़र इन बाक्यों को बोर बैठते हैं को बोछ बैठते हैं 
और जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा छा जाता 
है--जिसके बाद एक भी अन्वर्थ वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा ऐसा घनाई नहीं पड़ा 
समता तो उनके व वकस चल पर था किए जो उनके उस गंभीर सन्नाठे को कभी भी भंग कर सकता. 


दो, तब इन बाक्यों को “मदावाक्य” कहना चढ़े ही गौरव की 


बात प्रतीत होती है । यह अकरण आगमप्रधान है---इसमें कुत् 
ओऔर ब्यथे पिवाद को थोड़ा सा भी अबकाझश नहीं है । इसमें. 





३० पचदर्शी 


जिन महाययाक्‍यों का उछेख दे वे समी प्राणियों के अन्दर गुप्तमान 
से रहनेवाढे पूर्ण जढ्ढं! का वर्णन करनेयाछे हैं । क्षुद्र अद्द ने 
जीपात्माओं को सेकुचित कर रक्खा दे । पिचार की आँच से 
जब क्षुद्र अद्द जछ जाता है तय वही पूर्ण जद प्रत्यक्ष दर्शन दे 
देता है। आख का पछऊ ख़ुछते द्वी जैसे अनन्त आकाश आखों 
के सामने आ खडा ह्वोता है इसी ग्रकार क्षुद्ध अट को हृदाते ही 
अनन्त आत्मतत्त साधक को दीखने छग पड़ता है। उसी पुण्य- 
कीर्ति अपस्था की ओर समेत करनेवाछे ये महात्राक्य हें। 
जितने भी बेदादि सच्छास्र हैं वे इसी पूर्ण अह की आबाओं हैं । 
मनन में गहरे उत्तेर हुए छोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आपाजें सुनाई 
पड़ा करती हैं । इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय! कहा जाता है। 
बेंदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु 4 ऋुद_भन से धमने 
की गाते हैं। इसी लिये वेदों को ऋषियों के द्वारा प्रकट होता 
बताया जाता दे । इस प्रकरण में जिन भमद्ययाक्यों! का वणन है 
उनको शतप्राय आगे जनसाधारण के हदयों में भी छुनाई तो 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्र अह्वकार के परपश् होने के कारण 
इनकों अनसुनी वर देते हैं । सभी आणी अपने जी में अपने 
आप को चड़े से वड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । सभी यो 
अपना आपा सर्भगुणसम्पन्न और सब्र से अच्छा, प्रतीत द्वोवा है । 
सभी अनपर पाते ही अपनी बड़ाई वधारने से चूकते नहीं &। 
परतु ऐसी सर्चहृद्येश्वी महत्ता का जो गुप्त पारण है उसका 
किसी को भी पता नहीं है। दम तो इसी गुप्त मद्धत्ता को द्वी 
सोपा पड़ा हुआ 'अद्द प्र्मास्मि' कह्दते हैं। अन्दर जो नि.द्चन्दर 
भापा में 'अहं अश्ास्पि' वी अलण्ड रटमा चछ रदी है, उसी से 
यह प्राणी अपने वो सर्वोत्तम समझ्न रद्ा है। हमारे रोस सोम में 
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'अहं ब्रह्मारिम! यह.महामन्त्र समाया हुआ है। मौत ने सारे 
संसार को अपने जवाड़ में दवा रक्‍्खा है परन्तु उस मौत को भी 
निंगछ जानेवाला यह अन्दर का “अहं त्रक्मास्म' कमी मरना 
जानता ही नहीं। इस अन्दर के “अहं अह्मास्मिं को इस मांस 
की चादर ने छुपेट रखा है। अब तो हमें क्षुद्र देहामिमान के रूप 
में इस 'अहं ब्रद्मास्मः की निर्बेछ ( मुरदा ) आवबाज्ञ कभी कमी 
सुनाई पड़ जाती है। अब इसमें ब्राह्मतेज नद्वीं रह गया है। 
सदर के इस आह नहा सम परेड इस कस को- के इस “अहं ब्रह्मास्मि! को--सोये पड़े हुए इस ओम को-- 
सा पक व गा लाए कम रद कक उठेगा और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 
यह देद्वाभिमान को, किया छ्द॒ अहंकार को जलाकर राख कर 
देगा । देहाभिमान के जछने का बहाना पाकर यहीं अहं 


अक्षास्मि! फिर अह्माण्ड मर में फैड जायगा और इस अनन्त बह्माण्ड किर अक्माण्ड भर में फेठ जायगा और इस अनन्त बह्म/ 
पर फिर अपना एकछन्र आधिपत्य जमा छेगा। ऐसी दिव्य 


5 न ननिशकत लखन जग बहा के कर जब आ तत्र ही 'अहं तह्मास्म! आ 
के 'बोडन का सच्चा अधिकार प्राप्त दोता है । नहीं तो. कोरे 


झाब्दिक [ शाखरीय ] ज्ञान से कुछ भी होने जाने वाढा नहीं है । 
कक पा  जानाइन इतना कहने मात्र स किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता दै--राम 
राम रटने से तोता मुनि नहीं हो जाता है। ऐसी दिव्य अवस्था, 


जब आती है तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता है। तब 
झोऊ भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन छोगों के 


पवित्र मानस में इस तरह के अपोरुषेय महावाक्य छुनाई पड़ने 
बस जन हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने छग जाती है, 
अमन है हे ही ओक्माक है। उनको हो किए आशि 
मिठ सकती है । जिसकी वाणी के पीछे अनुभव का अल नर 





इन पचदनज्ञी 


होगा है ऐसी निस्तेज य्राणी से बोले हुए “अह्द म्ह्मास्मि! अद्ठि 


मह्दाउ क्यू उसी तरह बन्धनजकारऊ होते हैं, लिस प्रजार अन्य 


के मकान नकद प िकपप सन्‍्यनकारकऊ होते ६ । क्योंकि अनमय रद्ि जब 
उनमें दम्म आदि दोप उद्तायत से उत्पज हो जात हैं । 

मुख्य महायाय्त्र चार हैँ। एस 'प्रज्ञान ब्रह्म” दूसरा 
'अहद अक्ञास्म! तीत्तरा तत््वमसि! चौथा “अयप्रात्मा अदा 
ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का सापन है-उसया 
ज्ञान इन (या इन जैसे ) वार्क्यों सह्दीहो पाता है। आत्मा 
सब्चिदानन्द स्परूप दे, यहद्द ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता 
है। परन्तु पढ़ आमा और वद अहम तल दोनों एक ही तल 
हैं, इस बात को जानने का उपाय इच्द प्रमाण के अतिरिक्त 
और बुठ भी नहीं है। 

अन्नान॑ अक्ष 

चक्ठु और श्रोत्र के द्वारा जो अत रण थी बृत्ति बाहर 
निकलती है, उस बृत्ति से उपद्ित जो चैतन्य जिवा ज्ञान है, 
उसी से तो यह सस्तार सूपादि पदायों को देग्वा करता है और 
शब्दों को घुना करता है । नामिका के द्वारा जो भात फरण की 
बृत्ति बाहर निर्छती है अन्त उरण की उस दइ्त्ति से उपद्धित जो 
चेद्रत्य किया प्रज्ञान है, उसी ग्रज्ञान से तो यद्द ससार भडे घुरे 
गाजों वो सूशा करता ढें। वागिद्विय से ढक हुए उसी 
चैतन्य किंया प्रज्ञान से ये सव झब्द बोछे जाते ८ैं | रसना ये 
द्वारा जो अन्त ररण की दृत्ति यादर नियछती है, उसझों मिस 
चैतन्य ने अपनी ठपानि बना लिया है, उसी से तो ये स्वाद 
या अल्वादु रस पदचाने जाते हैं । इतना ही नहीं और भी 
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इद्धियों तथा अन्तःरुरण की वृत्तियों से जिस चैतन्य जिखा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जब-तब्र मननशीछ पुरुष को मिछा करती हैं 
उसी को हम “प्रज्ञान! कह्द रहे हैं । अह्मा इन्द्र देवता मनुष्य तथा 
पद्चु पक्षियों तक में चद्ची ऊपर कद्टा हुआ ग्रज्ञान व्याप्त हो रद्द 
है। वेदादि सब इसो ग्रज्ञान सूर्य की बिखरी हुई फिरणे हैं। इसी 
के सद्दोरे स जगत्‌ के जन्म स्थिति और ग्रलय हो रहे ढै--इस 
कारण कहना पड़ता दे कि स्वोन्तरत्रासी यद्द 'प्रज्ञान ही ब्ह्मतत्व 
है। क्योंकि सर्वत्र व्याप्त यह 'पज्ञान! द्वी अक्ष है, इसी से मैं मुमुक्षु 
अब यह बात बेघड़ क हो फर कद सकता हूँ फि मुझ में जो ज्ञान! 
है बह भी अह्तस ही दै। आज से में इस मह्ामहिम अज्ञान! 
पर झूठा अहंकार ( क्षुद्र अहंकार ) करना छोड़े देता हूँ । इतना 
जान चुकने पर भी यदि में इस सर्वत्र व्याप्त 'ज्ञान! पर झ्ुद्र 
भद्दकार करूँगा तो मैं प्मद्ोही हो जाऊँगा। व्यापक बक्ष को 
क्षुद अद्वम में परिष्छिन्न करने का घोर पातक मुझे लगेगा। 
अईं ब्रक्मासि 
यों छ्िद्धान्तरूप से तो सभी देढ़ों में वह परात्मतत्व परिपूर्ण 
हो रद्या है और सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है। सभी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा और सब से अधिक गुणी मान कर “अहं 
ब््मात्मि? की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता । जब तो किसी 
साधक को उसके साथ ही यह्द स्द्वर्ति [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
सर्वत्र परिपूर्ण परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो वैसे स्कृति- 
युक्त आत्मा के विपय में द्वी हम 'अहम? [मैं] शब्द कह रहे हैं । 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी हुईं अविधा की चादर को बार 
बार उत्तार कर कैंकने रगता है, जब कोई साधक मांस के झोंवदे 


६4 पचदशी 
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में सु निकल कर बार बार बाद्दर बैठने छगता हैं, तत्र उस 
साधऊ को ही दम अद्दम्‌ [मैं] कहना चाहते हैं। देश...काछ 
या वस्तु के परिच्छेद में म आने वाडी खभाव से ही परिपूर्ण जो 
चस्तु दे बह अह्यः कट्दी जाती है। इस “में? को और उस श्रन्ना 
परस्पर एक बता देना “अस्मि! इस तीसरे पद का काम है । 
जिसका भाव यद्दी द्वोता द्वे कि मैं (साधक) अह्मतत्व ही हूँ अथवा 
मैं साधक द्वी तो ब्रह्म हूँ । विद्या के प्रताप से जो मैं अपने आप 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ भी मैं नहीं हूँ । देढेन्द्ि- 
यादि की क्षुद्र और संकीण दृष्टि में उछझ्ला रह जाने बाला, 
देदेन्द्रियादि के साथ जछ मरने वाछा क्षुद्र आणी मैं कदापि नहीं 
हैं। अथवा अविया के प्रताप से जो में अह्मतत् को अपने से 
प्रथकू--स्लातवें आसमान पर रहने वाछा--तत्व मान बैठा था 
बद् ब्रह्मतत्व मुझ से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है। 
तत्चममसि 
जो अभी तक दया ही [नामाद्म क्यों] शरीरों के बेष्ठनों से 
डिपटा पड़ा था, जो झरीरों के साथ बृषा ही बार बार मर और 
जी रद्दा या, श्रवणादि का अनुष्टान करके मद्दाबाकक्‍्य के समझने 
, की योग्यता अब जिसमे आ गयी दे, जो तीनों देष्ों से अछ्ग 
रहने छगा है, जो तीनों देह्ों के साक्षी की हैसियत में_आ गया 
को दम सकता व सात यु याद हे उसी को दम छक्षणावृत्ति से “लव? अथोत्‌ 'तृ! कह रद्दे हैं । सृष्टि 
बनने से पदले सम्पूण भर्दा से रद्देत जो एक नामरझूप रहित 
परतु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वैसी की वैसी 
दी है, जिस सद्गस्तु में भब भी कोई विकार नहीं आया है, उसी 
निर्विकार सदस्तु को हम उक्षणाइत्ति से 'तत? अषपौत्‌ बढ़ कद 
रदे हैं । इन दोनों शच्दों के रक्ष्यायों की जो छिपी हुई एकता दि 
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उप्ती गुप्त एकता का अड्ण अधि [है] यद् पद ऋरा रद्दा हे । 
परन्तु फ़ितना ही प्रयक्ञ करो इस छक्ष्यार्थ तक्क तो क्रेवठ अधिकारी 
लोगो की ही उदार इष्टि पहुँचेगी । दूसरे अनधि मारी छोग तो इस 
महायाता को हँसी में ही टाठ देंगे और परम पद के साथ खिल- 
बाड़ फर बैठेंगे । मुप्तुआुु ओगो को चाहिये कि 'तत्‌! “जज! पदो की 

एकता ग्रमाणपुष्ट द्वो चुकी है, उसका दिव्यानुभय वे भी ले 
लें, और वैत्ता अनुभत्॒ करके अनादिकाछ की इस इया खटठपट 
को भूल जाय । वे अनुभव करें कि क्‍या हम अनादि काल से 
इसी भबवजाऊ में उल्झे रहने को यहा उतरे हैं ? क्या इस संसार 
की बेमतलत्र उखाड पठाड ही हमारे इस जीवन का चरमल्क्य 
है? या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है ! जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दशन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हें तो 
इस खटपट की कुछ भी आयश्यकता नहीं है ] यद् महायाक्य 
दे रह है । 





अयमात्मा ब्रह्म 

जो तत्व खर्यप्रकाश होने के कारण द्वी यथवि सन्रो प्रत्यक्ष 
हो रद्ा है परन्तु हुआ करो, फ़िर भी मायामोद्धित प्राणी ने इस 
खर्यप्रखाशतत्य की भी ऐसी अपेक्षा की दे जैसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की भी कोई न करता ह्वो। कोटिजन्मों के पुण्यों के परिपाक से 
जब फ्रिसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्य तक जा पहुँचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ लिये हुए उसी तस्त्र को हम अयम्‌ [यहा] 
कह्द रहे हैं--अर्थीत्‌ यह तत्व कमी किसी से ऊिपता नहीं है और 
यद्द कभी किसी का दृस्व नहीं होता है अईकार,प्राण,मन इल्द्रिय 
तथा देह का जो समूह है, उस सभी का अधिप्ठान, सभी क 
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साक्षी, समी से अल्मकू, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 
को हम 'भात्मा? कद्ठते हैं । यद्द जो आकाझादि संसार द्मे दीख 
रदा दे यह संब क्षणमगुर दे | यद्द क्षणमगुर सेसार अपने खमांव 
के अमुसार जब रोष नहीं रद्द जायगा, तत्र जो तत्व शेष बचेगा 
उस तत्व को ही दम 'अह्म) कद्ते हैं | पद जह्मतत्व साधक की 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कष्टा इभा,खर्यप्रकाश शात्मा ही 
तो दे । इस आत्मा से मिन्न कोई बह्मनाम का प्रदार्थ_होता होगा 
यह पिचार प्रमाणानुमोदित नहीं दे । इस आत्मा से मिन्न किसी 
को अक्ष समग्नना भारी स भारी भूछ है। 





[६] 


चित्रदीप का सक्षेप 


तसवीर वाले कपड़े की जैसे चार अवस्थायें हैं--.घुल्य हुआ, 
माडी लगाया हुआ, चिह् क्या हुआ और रगमभरा हुआ, इसी 
प्रकार परमात्सा में भी चार अयस्थायें, हें (१) चेतन 
(२ ) अन्तयामी (३ ) सत्रात्मा (४ ) तथा विराद्‌ | खय तो वद्द 
चेतन है, न मोती वह अन्तयीः है का ध्यान करें तो वह “अन्तर्यामी? है, सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें तो वह 'सत्नाप्मा” कहता है, स्थूछ सृष्टि पर दृष्टि 
डार्ले तो उसे विराद फइना होगा। जो देय मनुष्य पशु आदि के 
शरीर चैतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीयर नाम के जो चिदा 
भास पड़े हैं ये द्वी तो ससार में श्रमण कर रहे हैं। चेतनतत्व 
व्यापक है, पर है, अखण्ड है, वह तो ससार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीय के ससार को दी जो कि चेतन का ससार समझते 
हैं वे सत्र भूल्ते हें । चिदाभास के प्रिपय में ज्ञातब्य बात यह है 
कि--देहों में ढी चिदाभास पढ़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
भास नहीं पड़ता । जीबभाव अविया के कारण उत्पन्न होता है। 
दीखनेवाल्य ससार'परमाथ है,सब अपने आपे में लगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही “अबिया' ह्रै--यही बेसमझी है। यह ससार जीव का है 
आत्मतत्न का ससार हो ही नहीं रहा, ऐसा ज्ञान 'परिचा? कहाती है। 
यद्द विद्या विचार करते रहने से हाथ आजाती है । उसको पाने 
के लिए जगत्‌ ,जीव और परात्मा का रिचार सदा ही करना चादिये। 
जीवमाब और जगत्‌ भाव जब हृट जायगा, तव आत्मा दी आत्मा 
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शेप रह जायगा--तब कैयल्य आ घमकेगा। जआत्मतल केपछ 
० व. हे 
र्य में ज्योंही आ. विराजेगा त्यों ही त्रिचार स्वय छूट जायगा । 
आत्मतत्व को केयल रूप में छाने के लिये निचार की सहायता 
की जरूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतलर पर थोड़ा सा विचार 
करलें। “कूटस्थ! और “जीप! तथा ्रह्म! और ईश्वर! यों. चार 
तरह का चेतन,चेतनतत्य को समझने के डिये कल्पित कर लिया 
है। दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कमी भी 
कोई विकार नहीं आता। उतनी चेतना “कूदत्व” चेतना 
कहाती है । उस कूटस्थ चेतना में_पढले बुद्धि की कस्पना हुई 
फिर उसमें चेतना का प्रतित्रिम्य पडा, फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन्न 
हुई, बस यदी जीत है। यही संसार में फसने बाली चीण है। 
इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाछा है । अत्र 
तो यह इस तत्व वो प्रषक्‌ रूप में कमी भी नहीं जानता । 
इसका यह्द न जानना, अनादि काल से &। यही 'मूलाज्ञान! 
कह्दाता दै । यद्द ज्ञान दो रूप में काम करता है--एक तो यद्द 
खरप को ढक्‍ता दै, दूसरे यह खरूप को फ्िसी पिकृतरूप में 
( शरीर आदि के रूप में ) दिखाता है । यद्दी आवरण” और 
(पैल्तेप दे!। आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती है--- 
अपना आपा दूसेरे पदार्थों में रिछमिछ जाता दवै। ये दोनों दी 
बातें तलज्ञान होते ही नष्ट दो जाती हैं । परन्तु पिश्षेप के. नष्ट 
ऐते अं, वलज्ञान के बाद भी कुठ समय लगता है। क्योंकि 
विश्येष की उत्पत्ति कर्मों से और भज्ञान से, दो से मिछ कर द्ोती 
है। कर्मों का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चादिये, उतने दिन 
रदकर द्वी विक्षेप नष्ट दोता दै। यद्दी कारण दे कि ज्ञान द्वो 
जानें पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध कर्य नष्ट नहीं द्ोता ! आत्मा के 
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पिषय में लोगों को बहुत से श्रम हैं. कोई इसको कुछ मानता दै 
और कोई कुछ । इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में मी 
बहुत से यियाद हैं । सारे विचारों में जो सार है बह तो यही है 
कि मायी मड़ेखर है और माया उसका एक औज्ञार दे । उस माया 
का जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवययों ने इस सब जगत्‌ 
को व्याप्त कर रक्खा है । उसकी इस माया पर यदि कुछ विचार 
न करें तो यह सच्ची माछम होती है, व्रिचार करें तो पद अनिव्े- 
चनीय_ सिद्ध दोती है, श्रुति का कदना मानें तो यह तुच्छ है । 
यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे यह 
खतन्त्र नहीं दे, तथा असग को ससग बना देने के कारण यद्द 
स्वतन्त्र भी हे । जब तक माया को समझ ल्या नहीं जाता, तब 
तक आश्चय माछूम होता है । जब यह समझ में आ जाती है 
तब माया समझ छने से दी आश्चर्य नहीं रहता। निद्रानाम की 
जो, जीव की माया दे, उसमें जैसे कोई क्वानून छागू नहीं हो 
सकता--बह जैसी दीखे यैसी ही ठीक हैं। इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीघी दीखे वैसी ही ठीक है । इसको तर्क की 
कसौटी पर क्सने से इसके खरूप को समझने में चूक दो 
जायगी | श्रद्धा के मांगे से चछते-चलछते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने बाली थी उन्मागे में पड जाने से उससे चचित रह जाना 
पड़ेगा । क्षम्पूण आक्षिप जगत्‌ को सत्य मानने वाों पर ही लागू 
हो सकते हैं । नींद की तरद् माया पर कोई भाक्षेप चढूःनद्दी 
सकता । माया पर आशक्षेप न करके उसको तो दाने के उपाय 
सोचने में ही आत्मक्ल्याण है। जिसका निरूपण न हो और 
दीखे मी “ठौकिक माया? का यह रछक्षण इस 'ऐश्वरी माया! में 
भी है | जिस कारण में अचिन्त्यरचना की शक्ति है, उस माया 





् पंचदशी 
नाम के बीज का अनुमय सुषृत्ति में सभी को होता है! बीज में 
पेड़ की तरद सारा जगत्‌ उस सुपृत्ति में छीन रहता दे । उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासना .रहती हैं) उन वासनाओं में 
जो चैतन्य है बह स्पष्ट नहीं होता | ईंसी से अपनी बासमाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे कैसी कैसी हैं। चेतन के 
आभास से युक्त वह माया (अज्ञान ) जब बुबद्धिरूप में प्रक्रट 
द्वोती है तब उसमें का बहू चिदामास स्पष्ट माछम होने छगता 
है । जब वासनाओं की बुद्धिवृत्तियें बन जाती है तब्र माद्धम द्वीता 
है कि ऐसी चासना भी इसमें थी। माया के अधीन जो चिदा- 
मास हैं वद्दी तो वेदों का 'मद्देथवर! है, वही “अन्तयामी? है, बह 
४सर्वज्ञ! है, वह्वी 'जगव्‌ का कारण भी कहाता दे । यह जिस 
मानस या वाद्य जगत्‌ को बना छेता है, उसे बदक देन का 
सामथ्य किसी में नद्दीं दे, यही तो इम की सर्शेश्धरता है। इसी 
कारण से जिस पर जो घुन सवार हो जाती है बढ किसी के 
समझाने से दवठती नहीं है। इस सुपृत्ति के अज्ञान में द्वी सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं. जिन्दोंने इस 
संद जगत को घेर स्कखा दे । सारा जगत्‌ इन्ही सूक्ष्म बासनाओं 
के अधीन होकर अपने अपने कार्यों में संख्ग्न हो रहा है। इसी 
से उसे 'सर्वच्ः कद्दा है। इसऊी सर्वज्ञता का ज्ञान इमें क्‍यों नहीं 
“दोता।इसका कारण तो यह दे क्रि वासनाओं का प्ल्नक्ष ज्ञान दर्म 
किसी को मी नदीं दोता है! जो जो विषय सामने आने जाते है 
“ उम-पन विषयों की वासनायें प्रकट द्वोती जाती हैं । यो एक काछ 
में न सद्दी किन्तु  कालान्तर में सरव्रिषयानुमावी द्वोने से उस्तकी 
स्ज्ञता सिद्ध द्ोती दै। यों एक समय में उसको सर्वज्ञता की 
प्रतीति न दीने से उसके सर्वज्पन का म्रलयक्ष नदीं दोता। उसको 
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तो अनुमान से जानना पड़ता है। पिज्ञानमय आदि कोशों में 
तथांनअन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 
करता रहता है इसी से उसे “अन्तर्यामी! कहा जाता है ॥ घागा 
जेसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी तरह सब का उपा- 
दान होने से यदद तल सर्वत्र ही रहता है। धागा जब हिले तब 
पट अवश्य दिलता है, इसी प्रकार यह अन्तयोमी तत्व जिस पदार्थ 
की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह काये अवश्य ही 
होरर रहता है ) इस अन्तयोमी में यदि घट की, वासना जाग 
? डे तो घट अवश्य वनता है। इसीभाव से गीता में हृदय में बैठ 
> कर सब्र अन्त्रारूढ भू्तों को घुमाने की वात कही है.। वही 
इंश्वर तत्व पुरुषाये का रूप घंरकर भी आता है, इसका कारण 
पुरुषाथ भी व्यथे नहीं होता है। अन्तर्यीमी की यह प्रेरणा 
ध्यान में भले प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 
* समझ में आ ही जायगा। इसकी असंगता के ज्ञान से मुक्ति के 
पिलने की वात जहां-तहा झा्रों में कही ही है। यही ईखर 
प्राणियों के कमी की अपेक्षा करके कभी तो जगव्‌ को उत्पन्न 
कर देता है और कमी उसे अपने अन्दर छिपा छेता है। जगत 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रड्य तो ठीक ऐसे हैं. जैसे हमारे दिन 
रात, दर्मारे जागरण और खप्त या हमारे उन्मेष और निर्ेष 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों । यह ईश्वर और बह बअद्मतत्य * 
एक नहीं दै। परन्तु सवेसाघारण को इस भेद का पता नहीं है । 
बेइन दोनों को एक दी समझते हैं। शास्त्रों का तात्पये तो यद्दी है 
कि भ्क्मतत्व॒ असंग है। जगत का“ सर्जेन करनेवाठा मदेखर तो 


मायावी है, है। न 


अब दूसरा जो-'सूतात्मए दे उसके विषय में भी सुनिये-- 


डरे पचदद्यी |; 





वह सब|सूक्षम देढ्वों म॑ अहंभाव रखता है। “इच्छा? ज्ञान! तथा 
पक्रेया' नाम की शतक्तियें इसमें रहती हैं । मन्द अधेरे में जगत्‌ 
जैसे अस्पष्ट दीखता है वैसा द्वी अस्पष्ट संसार इस सूत्रात्मा! 
में दीखता है । अकुर फूटन वाछे पौदे की जो अवस्था होती है 
वही अवस्था इस 'सूजात्मा! ( द्विस्ण्यगर्भ ) की है । 

(प्िरादू! नाम की जो तीसरी अवस्था है. वह तो धूप में 
चमकते हुए ससार की-सी है । संसार के बडे से वड़े और छोटे 
से छोटे जो भी 'जुड या चेतन पदाथ दें वे सत्र के सब छोटे 
या बड़े ईशर तल ही तो हैँ । जभी तो छोक में जब कोई क्रिसी 
की पिपत्ति को टाल देता दे तब कद॒ते हैं कि तुम तो मेरे ईश्वर 
दोकर भाये दो। अस्वाथयवर्भूतेस्त व्यास सर्बमिदं जगत्‌॥ यद्व 
सारा संसार इन छोटे बड़े ईश्वरों की पूजा द्वी तो कर रद्दा दै 
तथा इन ईअरों में जितनी शक्ति है, यह उनसे उतना दी छोटा 
या बड़ा फछ भी पा रद्या है। यद्द सब कुछ है परन्तु इंश्वरों की 
पूजा से मुक्ति नाम का मद्ठाफछ तो कमी भी मिठने बाझा नहीं 
है। मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिछेगी। जैसे अपने 
जागे प्रिना अपना खम्म नहीं टूटवा इसी प्रकार भआत्मज्ञान के 
प्रिना यद्ध मवबन्धन कटेगा नहीं । अद्वितीय ब्रह्मतत्व में यद्द 
सब जगत्‌ एक मद्राखम्त है। इस सुपने में कोई 'ईंश्वए हे 

कोई “जीय' हे कोई “चेतन” दे और कोई “जड़” दै। “आनन्द 
मय! ईश्वर है तथा 'त्िज्ञानमय” जीव है । ईश्वरतत्व अस्पष्ट होता 
दे जीवतत्य स्पष्ट दोता है | ये दोनों द्वी माया के बनाये हुए 
इनसे अगछे संसार को इन दोनों ने द्वी बनाया दै। माया के 
खिलौने जो 'जीय! और ईश्वर! हैं उनके त्रिषय में तो वियाद 
बहुत द्वोते रदते £, परन्तु असंग रदने वाटा जो अददितीय अक्ष 


दः 
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तत्व है उसको छोग जानते ही नहीं हैं ॥ इस अद्वितीय म्रह्मतत्व 
को विना जाने मुक्ति या छौकिक छुख कुछ मी पूरा पूरा प्राप्त 
नद्टीं दो सकता। इस डिये मुमुश्नु सदा ही अह्मतल् का विचार 
फ्रिया.करें। यह ब्रह्मतत्व जैप्ता सृष्टि से पदले था, जेसा इस 
सष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा दी अब भी दे और मुक्ति 
में भी यह ऐसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
बद्धता साधकमभाव आदि बख़ेडा दो रहा है यह सब इस अहा- 
समुद्र की केपवछ ऊपर की सतह पर दी द्वो “रहा है। इसके 
एकान्त अन्तरतम तक इस फिसी भी खटपट की कोई सूचना 
नहीं पहुँच पाती है। यह तत्व तो शिवलिंग की भाँति शान्त 
भाव से कभी भी न दृठने घाली मौनमुद्रा में बैठा हुआ है। 
परन्तु माया ने छोगों को इथा ही भरमा रखा है ) वे समझते 
हैं कि भद्दैत नाम की वस्तु न तो है ही और न वह्द प्रतीत ही 
होती है । ज्ञानी का निश्चय इसके गिपरीत होता दै। एक तो 
अपने निश्चय से वद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता है । बंद्ध अल कर शक के पेय रेशम के कीडे की तरह अ' पी. 
दंधा पड़ाहै। गधे और ख़चर बालों के पास जब उनको 
बाधने की बेड़ नहीं होती, तब ये उनके पैरों को बाघ देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चार्रो तरफ से स्पश कर देते हैं। 
हैं। गधे और खच्चर समझते हैं. कि हम बाध दिये गये है। के 
रात भर अपने उस संकल्प से_ ब॒धे खडे रहते हैं॥ इसी तरह 
यह आरणी अपने ही संकल्पो से _अनादि काल से _ दया हो बधा 
'पड़ा.है। जैसे छकड़ी में छेद कर देने वाके मौरे से कमछ का 
कोपछ फूछ त्तक नहीं कठता, इसी प्रकार श्राणी का यद्द अपने. 
ही संकल्प का बन्धन बड़ा ही दुर्भेध हो गया है। यद्व अब 
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इससे ट्ूटता नहीं दे। इस सफन्‍्प को धारण किये हुए इसे 
अनन्त बृष्टियों वीत चुकी 4 इसयी वद्धपन की कल्पना इढ 
मूछ दो गयी दै । यद समझने डा दे ऊ्रि में तो बद्धप्राणी हैं । 
मुझे जन्म-मरण खमायसे मिछना ही दै, कमों का फठ मुझे भोगना 
ही है, भेरा गर्मवास टडना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
छुटकारा कमी भी नहीं होना दे, चूस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कहाते हैं! बद्धवा की प्रतीति के लित्राय भर तो 
कुछ बन्धन दे ही नहीं । रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बाघकर मौत को नौता दे छेता है--अपने द्वाथ से अपनी कमर 
तथ्यार कर छेता दे, इसी प्रफार अपने को बद्ध भानकर--स्वय 
स्वीकृतापराधी (इक्करारी मुजरिम) दोफ़र अपने भाप अपनी मरजी 
से बद्ध हुआ फिरता दे और जन्म-जरा मरण आदि की चौपाछ 
बन रद्दा है । अद्दैत तत्व का प्रत्यक्ष जय तर नहीं द्वोता, तन 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता । भद्देत के ग्रत्यक्षपन की बात 
समझ न पड़ती हो तो यों समझे फि ज्ञानरूप से वह अद्वैत तत्न 
सभी को प्रह्मक्ष है। चुठोक, पृथ्नीडोक तथा पाताछ छोक समी 
” को इस ज्ञान मे अपने पेट में रख छोड़ा दै॥ कोई भी देश 
और काल ऐसा नहीं दे जग ज्ञानसमुद्र में दबा न पड़ा हो । 
यों स्थाणीपुछाक न्याय से योड़े अद्देव को समझ कर परिपूर्ण 
अद्वेत को समक्ष छेना चाहिये | कार्य और कारण के एक द्वोने 
की युक्ति से तंवा तजलान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीनन तथा 
उसी में प्रढय ) इस न्याय से अद्ैत तत्व का विचार करते रहना 
ज्चाढिए. शी साीयय बैक जब जब थ मार्यमय हैत जब जब आये तउ-वय पिचार से उतते 
डूटाते रइना चाहिये रहना चाहिये । जैसे फठ पक कर डण्ठछ को छोड देता 


हैं इसी प्रकार साक्षाच्कार में जब धूर्णता भाती दे तय यद्द विचार 
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खयमेव छूठ जाता है | इस तत्त्र का ज्ञान होने पर भी यदि सूख 
प्यास से इस तत्व को चोट छगती हो, यद्दध तत्म भाग जाने 
कोया ओझर हो जाने को ठय्यार होता हो, तो भूस प्यास 
जिस अद्टकार को ठगी है उसी में रहने दो । दूसरे के धर्मो को 
अपने में मत छादो। ये भूख प्यास तादात्म्य कर लेने से ही 
आत्मा को छगती है। उस अध्यास को हटाकर परिवेक की 
आवृत्तिय सदा करनी चाहिये। क्योंकि अभ्यास रूपी शजु के 
हमछो को विवेक की ढाल से ही रोफा जा सऊता दै। चिदात्मा 
को अछग रक्‍खा जाय और अष्टकार को पएथक्‌ जाना जाय तो 
अब आप आडाद होऊर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीनिये, 
प्रत्थि मेद हो चुकने से अब आपको वाधा नहीं होगी। प्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छायें हो ही सकती 
हैं। इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं है । देह में व्याथि हों, 
चृक्ष आदि पैदा दो या सूखे, अहकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्या विगाड॒...होता है? आत्म तत्व का बिगाड़ 
वैसे तो प्रन्यभेद से पहले :कुः कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को _प्रन्थि-मेद! होना कहते 
हैं। परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं है, : को समझते नहीं हैं, यही 
तो एक 'प्रन्यि! है। अज्ञानी और ज्ञानी में इस 'प्रन्यिः के होने 
और न होने का ही भेद है । वैसे देखने में-व्यवहार में-तो दोनों 
एकरहीं से डोते हैं | प्रन्यि के टूटने की पद्दचान गीता में यों कही 
है कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता तथा जाने वाले छुखों 
से और ठहरो! नहीं कहता । किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है.। अर्थात्‌ अंदर से त्याग और बाहर से संग रख 
कर काम में छगा रहता है। जो छोग काम करना छोड़ देने को दी 
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धान का फठ मानते है वे चूक करते हैं। उनकी समझ में आया 
दुआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाह एक 
प्रकार का रोग दी है । क्ोडने वी. चीज़ तो सगर है | व्यव॒द्दार 
जेडने की चीज ही नहीं है । मिसे सुख की इच्छा हो बंद संग. 
का परित्याग करे | व्यप्रद्दर से उसी का भी कुछ नहीं विगढ़ता। 
विन्‍्तु सग से विगाड़ होता हैं। छोक में भी फ्रिसी से मतुष्प 
हा का व्यपद्यर हो जाय और उसमे उसकी सर्क्ति न दो तो 
प्रद्द उस पाप वा अपराधी नहीं होता । ब्यप्रह्मर के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है । व्यन॒द्वर के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के छिये “वैशग्य” 'ज्ञानः तथा “उपरम” को भले 


प्रकार समझ छेवा चाहिये । ओेगों में दोपदर्शन से वैराग्स उत्पन्न 


होता है, भोगों को लाग देने की इच्छा, _बैराग्य का खरूप दे, 


के सन न या: वैयाय आई, न रहना कार्य दे । श्रवण, मनन 
निदिष्यासन करने से तत्तज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य और 


असल की पदचान हो जाना तलज्ञान का खरूप है, ग्रायि वा 
फिर ने छगना तलज्ञान का वार्य है) यम ( अर्दिसा, सत्य, 
अस्तेय, अ्नह्मचय, अपरित्रह ) नियम ( श्ौच,सनन्‍्तोप,तप,खाष्याय, 
इख्िस्मक्ति ) आसन, प्राणायाम, भ्रत्याह्यार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि करते रदने से उपरम पैदा होता है, चुद्धि का रुक कर 
खड़ा दो जाना उपरम का खरूप दें, व्यवहार दा घट काल 
बच हो ला नस ज अप न हो जाना यद्द उपरम का कांप है, तलजञान ह्ठी 
होगे उल्दवाली में आकर वाद्य व्यवद्दार को बन्द कर देने 
पर चुठ जाते दैं, उनके मनो-व्यापार तो चठते दी हैं ) यों उबर 
ध्ययद्वार को स्थागनेवाले की अन्दर अन्दर अबनति होती ही 
जाती दैं। उसकी अठप्त डासनायें कमी भी जाग कर उपद्रव 
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खड़ा कर देंती है । द्ोना यह चाहिये कि तलज्ञान होने पर जब्र 
हमारा मानसंसेसार (या जीय का द्वेव) मर जाय या मार 
दिया जाय तय दम ईश्वर के संसार को (इश्वर के दत को) 
ध्यान में रखफर व्ययहार करने छगे। अर्थात्‌ अब तकजों 
कम हमारे संसार में आसक्ति-पूर्वज हो रहे थे, वे अयईश्वर के 
संसार में अनासक्तिपूप होने छगें | यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस जगत उिपन लगेगा तथा ईश्वर का संसार हमारी 
जाखों के सामने आ जायगा।। यों देवी सम्पत्ति का परिफास होगा 
और चह भी घीरे-घीरे हमको पू्ण-तत्म में जाकर जब छोड 
देगा, तन अपने आप खाभापिक रीति से व्यवद्वार क्षीण होगा । 
उपरति के अभ्यास से ६ी सच्चा व्यप॒हार क्षय होगा। यदि 
ब्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी तो वह भी तो ब्यपद्वार 
की तरद्द दी बन्चक होगी। व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से न्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता। वैराग्य और 
उपरम पूण हो बोध रुका हो तो मोक्ष मिठने वाला नहीं है । 
बोध में पूर्णता द्वो फिर चांहे वेराग्य और उपरम पूणणे न भी हो 
( अधूरे हों ) तो भी-मोक्ष अवश्य मिलेगा, परन्तु. जीउन्मुक्ति 
का देवदुकस आनन्द नसीब नहीं . च् आनन्द नसीब नहीं होगा। अह्मन्छोक तक को 


तृण-तुल्य समझना वैराम्य की अन्तिम सीमा है। देह्ात्मा की 
तरदद पर पक आन सास किन नाथ बढ लेप कम को आत्मा समझ लिया जाय यहद्द बोध की अन्तिप्त 
उुशा है। उु्ति की तरह संसार को जागरण में भी भूछ जाना 
उपरम की सीमा है। हमारे आत्म-चैतन्य में जो यद्द जगत 
रूपी चित्र माया ने बना दिया है ज्ञान की महिमा से इसकी 


ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चैतन्य को शेप रख छेंगे 
तब जगनब्नित्र को देखकर भी मोद्द नहीं होगा | 


ना [७] जी 
तुप्तिदीप का संक्षेप 


पुरुष यदि अपने आंपे को पदचान जाय कि यद्द तत्व मैं 
हैं ( मंतर खरूप यद्व दे ) तो फिर न तो_इच्छा करने की_कोई 
बस्त दी रद जाती है और न कोई इच्छा करने बाला तत्य ही 
झंष रुता दे। यो आम्मज्ञानी को झरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ छुखी या दुःखी होना नद्दीं पड़ता | इसी बात का विस्तार 
पूर्वक पर्णन इस 'हृत्तिदीप” नामऊ अकरण में जी-न्मुक्त मद्ाशर्यो 
में रदने वाली तृप्ति को बताने के लिये फ़िया है। 

इसे समझने के छिये जीय को दो भागों पर रिचार कीजिये--- 
एक इसऊा श्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्टान भाग है। जब 
स्रम भाग की प्रधानता द्वोती दै और अधिप्ठान भाग दबा सा 
रद्ता है तन तो यद्द 'जीज! अपने को संतारी” माना करता दे | 
जब तो भ्रम माग को मिध्या समझ कर उसका अआअनादर कर 
दिया जाता है--जब श्रम को भुष्य दिया जाता है और अधिष्ठान 
भाग द्वी अघान वन जाता है तब यद्वी जीय “मैं तो चिदात्मा हूँ मैं 
तो गसग हूं? ऐसा जानने छग पड़ता है | कल्पित सर्प का वहा से 
नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं होता है,इसी प्रकार जीवों को ट्वोने 
चाछा “में अस्तग हूँ! इत्यादि ज्ञान भी सत्य ठो नहीं द्वोता है परन्तु 
जैसे कार्टो से कांटों को विकाछ देते हैं इसी प्रकार इन जस्त्म 
ज्ञानों से भी असल संसार का नाश तो दो दी जाता हे । 
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जब दम किसी बड़े मारी जनसमुदाय में घुसते हैँ तत्र 
अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिद्द नहीं 
फर देते हैं। क्योकि हमको इन शरीरों फे भात्मा होने का सन्देह 
भी नहीं होना है, और दम इस पिपय में उिपर्यय भी कुछ नहीं दोता 
दै। इतना द्वी पक्का ज्ञान जय किसी को आत्मतत्य के विषय में हो 
जाय--छ्यापक जगदात्मा को दी जब कोई अपना आपा समझने 
री दे कलम व भगत शी हय ८7 पड़े, जब कोई देद्वात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सफे--तब 
किस कल कक ऊन चाहने पर भी हि 
यो तो यद्द आत्मतत्व सत्र को सदा ग्रत्यक्ष ही रद्गवता है, 
परन्तु निद्म प्रत्यक्ष रहनेवाले भी इस आत्मतत में परोक्षता” 
और “अपरोक्षता' तया 'ज्ञानों और “अज्ञान! दोनो ही बातें दसने 
की तरद्द रढ्ष्ती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को ग्रिनने छंगे । गिनने वाला अपने को छोड़कर शेष नौ को 
गिन छेता था, और रोता या क्रि हाय ! दसवा तो नदी में डूब 
गया । इस उदादइरण में दसवें को अपना “ज्ञान” भी है और 
“अज्ञानः भी है । दस का उसे 'अद्यक्ष! भी है और “अग्रलक्ष? 
भी है। अब कोई भछठामानस उन सब को गिनकर उसको ही 
दसवा बता देता है, तब्र उसे उसमझा! पूर्ण अल्यक्ष द्वोजाता है। 
फिर दसों। का अप्रत्यक्ष या अज्ञान कभी नहीं होता। इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात भी है | यद्द आत्मतत्व ससार की सब्र वस्तुओं 
- को तो जानता है, परन्तु संसार के पदार्थों में आसक्त द्वोफर, 
ससार के सब पदार्थों को जाननेवाल्य जो उसका अपना आपा 
है, उसके पिषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं दे । अनुभनी छोगों 
के मुख से जब यद्द मार्मिक आत्मकथा छुनता हैं और उसपर 
बार बार विचार करता है,तव उसे आत्मा का--सर्नव्यापक चेतना 


पुन पचद्ी 


का--जो असली कूटम्थ रूप द, उसरा प्रत्यक्ष होनाता है। अनु- 
भवी छोगों के समझाने से आत्मा के न द्ोने के स्रान्त उिचार तो 
सदा के छिए नष्ट द्वोजते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के 
जो भ्रात विचार दे वे तो तय नष्ट द्वोते हैं. जय समाधिभातना 
( तीत ठगन ) से आत्मा का ग्रलयक्ष जान होता है । यह विउटी 
अबस्था जब आती है तब ही जीपमाव नष्ट होता है और सब 
शोक ठिप जाते हैं । अपने नित्यमुक्तपन की नष्ट स्मृति दुबारा 
जाग उठती दे । इसी अयस्था को ध्यान में रखकर कड़ा हैफि 
“आत्मा यो यदि जाना जाय कि यद्द तथ मैंहूँ?। यों तो भात्मा 
खयप्रकाश तस्॑ हे द्वी, परन्तु इतने से साधक का छुछ भी उप- 
वार नद्दीं होता। जुब साध की बुद्धि आधा के इस खयप्रकाशपने, (धऊ आत्मा के इस खयप्रकाशपने 
शो अल मिकयत थे काे अनुमव॒ 3) भी करछे तब उस अवस्था को ओर को इस 
ऋमसकेत (इशारा) किया दे कि “यह मैं हूँ! 'तू ही तो दसमों 
है? इस वाक्य पर जय विचार क्या जाता है, तर खोया हुआ 
दसवा उसके सामने आ खड़ा होता है। इसी प्रकार “आज़म 
मर, है. दस वाक्य. पर जब विचार किया जाता है तब आत्म जब विचार किया जा तब भात्मा 
भौर अन्य के एक होने वी बात भांडों के सामने आड़े दोत देने वी बात भांखों के सामन आखडी होती 
है। दसया कौन सा है * इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवा त ही 
है, यद्द कह्य जाता हैं और जब शेप नौ के साथ मिलाकर अपने 
आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दर्संपेपन की स्मृति 
जाग उठती द्वै । अब आप उसे इज्चार वार नदी में को निकाछ 
लीजिये और गिनवाइये अब वद्द दसवें को कभी भी नहीं भूछेगा । 
क्योंकि उसे दसयें का अज्ञभवपूर्ण ज्ञान दो चुका दे | इसी प्रकार 
विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का 
रूप धारण बर ठेता है-या यों कहिये किजब इस -जशार्न का 
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विज्ञन बनजाता है, तय शरीसें के क्रिसी भी व्यवद्वार में छगे 


रहने पर भी अपनी व्याप्रकता भूछ जाने वाढी बात नहीं रहती । 
चह अगस्था अभ्यास से पकते-पक्ते जब पू्ण यौवन पर आती 
है तत्र बल्माम्यासी पुछष अपने को सर्तत्र परवृंण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खभावतृप्त रहने छग पद्धता हैं। 
हमारा जो जीप दे बह क्योंकि अन्तःमरण से युक्त दे इस 
कारण से इमें केबछ उतने द्वी भाग के प्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ्न में आती द्ै,परन्तु अन्तःफरण से रद्वित जो सर्वत्र व्यापक महान 
चेतना है,उसका हमें कमी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यद्द बात जिनकी 
समझ में न आती द्वो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्ष्यों 
में सेगुरु के कान में कुण्डल पहने हुए द्वों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डल न हों । अब हमें उन दोनों का प्रूयकू पृथक्‌ परिचय देने 
में एक का चिह्च तो कुण्डल का ढोना बताना पड़ेगा तथा दूसरे 
शिष्य का चिह् कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा झ्लि जिसके 
कान में कुण्डल नहीं है वही शिष्य है। यो जैसे किसी व्ृस्तु का. 
धोना? छक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का 'न होना? मी 
छक्षण हो सकता है । इसी प्रकार 'झब्व:रएण का दोचा! जीव- 
सब की पहचान है तथा “अन्तस्करण का न होना? या न रहना 
सद्भाव की पहचान मानी जाती हे। यही कारण दे कि कमी तो 
बेदान्त सच्चिदानन्द आदि धर्मों से उसऊा प्रतिपादन करते हैं. और 
कभी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका वर्णन करने लग पड़ते 
हैं। जब दम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 
(दिखा पाबन्दी) उठा सकेंगे,लब यही हमारी अब की झुद्र चेतना, 
अ्यापक चेतना के रूप मे, किक अछ के रूप में, अकट डोफर 
रहेगी । इसु स्वयप्रकाश चेतन के दशन के लिए, इमको केतल 


जे पचदशी 


इतना दी करना पड़ेगा, कि दम अपनी बुद्धिवृत्ति को, उसके 
आकार का बना डालें | ऐसा करने पर व्यापक चेतन को आदत 
'कर रखने वात्य अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वयं अकाश तत 
अपने आप द्वी दीखने छग पड़ेगा । परन्तु अनादि काछ से द्वमारे 
मन में बैठे हुए ये उिचार ह्वी कि “हम व्यापक कैसे हो सकते 
हैं £ दम्र तो कुछ करने और कुछ मोगने वाके तथा परिमित क्षेत्र 
में बद्ध रहने वाले प्राणी हैं? हमारे इस व्यापक रूप के दर्शन को 


" दोने देते दें । इमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 


सदेद्द बना रद्द जाता दे या अपना यह व्यापक रूप भूछ कर फ़िर 
नि की मारना बाग उठती है।. पा्त जब हम बह्ी संकी्णता वी भावना जाग उठती है। जब 
पे दा सो श्री यह ये जय या जल ही नहीं रद जायगा। इस प्रकार के आत- 
दरन में पिन डाडने चाडी असमायना और पिपरीत भावना को 
दृदाने का एफ मात्र यद्दी उपाय है कि आतल में बाद्धि 
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पड आय यम को पनपने डी विचार रूपी नन्‍हें घाटक को पनपने द्री 
नहीं देंगी.। एक बात पिशेप ध्यान रखने की दे कि इस तत्य को 
दि हम कुछ काछ के लिए भूछ भी जायगे तो मी कोई अनर्थ, 
नहीं दो जायगा | अन्य तो तब द्वोता है जब हम इस तत्व को 
पह्छे की तरह फिर सकी्ण समझने छग पड़ते हैं। तत्परता से 
जब पि यद्द तत्व वार बार स्प्रति में लया दी जा रहा है तय इस 
प्रकार बी पिपरीत वृत्ति के जाग उठने का कोई अपस्तर दी 
नद्दीं रृद्द जाता दे । जब आन्तरदर्शन पर विश्वास यढ़ता है और 
बाद्दर्शन पर से पिश्वास उठ चुकता दे तव जितने दिनों तक 
के लिए यह दारीर रचा गया है, उतने दिनों तक दा अगृत्ति 
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रहती तो दे, परन्तु दृष्टिोण बदल जाने से अब छेडरदित जीवन- 
यात्रा होने छग. पड़ती है। अब उसे शरीर के सुख दुःखों के 


अनुसार छुखी दुःखी नहीं होना पड़ता दै । जगत्‌ की भसारता 
को समझ चुफन पर इच्छा करने वाले की और अभिलापा करने 
योग्य पदार्थ की पिचारद्दीन मावना पर कुठाराधात दो जाता है। 
क्िर तो तेलरदित दीपक जैसे घुझ जाता है उसी तरद्द संसारताप 
स्वयं शान्त हो जाता है । अब तो तमाशे में देखते हुए काल्प- 
निक पदार्थों की तरद् इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 
वाले पदार्थों को भी खुशी खुशी छोड़ा जा समता है । इस प्रकार 
का तत्य दशन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीवन 
का काछ रहता दे तब तक इच्छा अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धों 
से प्रभायित होकर छौकिऊ भोगों में प्रवृत्त होते ही रहते हैं । इस, 
प्रऊार की प्रारब्धप्रबृत्ति की रोफ थाम करना अत्यन्त असभय 
है। युधिष्टिर और राम जैसे तत्वदर्शी छोग मी इस प्रकार के ब्यव- 


द्वार को रोक नहीं सके देँ। आत्मदर्शा की तथा दूसरों की 
आन तक थमा वा पता अब पक आए" की उत्पत्ति नहीं हो पाती । उसे मोर्गा का भोग तो आ्राप्त 
दो जाता हे परन्तु बह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं बन जाता। 


जब कि हम संसारी छोग भोग भी भोगते हैं और आगे को उनके 
दास भी बन जाते हैं। भोग देकर चरिताय हुआ आरब्घ कर्य 


ज्ञानी और अज्ञानी दोनों काह्टी मर जाता है परन्तु अज्ञानी सगे और अज्ञानी दोनों का ह्ठी मर जाता दे परन्तु अज्ञानी लोगों 


कस अन्त नागा से सिर ये नी ते मे है आगे को थी इस जान्त घारणा से कि ये भोग तो सच्चे हे 
भोगों का व्यसन छग जाता दै। वह ज्ञानी को नहीं छगता | जब 
नल हो नही हज कम यह सारा दी जयव्‌ उसका अत्मा बन चुकता है तब कि यद सारा दी जगद उसका अछ्मा बन चुकता है तब व्यसन 
से प्रभानित होने का कोई अय्सर दी नहीं रद्द जाता। तत्वज्ञान 


घ्ड पच्रद शा 


का जो प्रभाव है, वह तो व्यवदार में द्वी देखा जा सकता है। 
व्यवद्वार रुक जोने पर तलज्ञान का श्रमाव देखने को मिछ ही नहीं 
सकता / बद्दी कोर दे कि निर्विकल्प समाधि को. तलशान की 
अवस्था माना ही नहीं-जाता ! निर्विकल्प समाधि तो उपरकत्ति की 
,दी एक.अब्रत्या-है। बढ ज्ञान की कोई सी भी अदस्था नहीं है। 
हाँ, चढ्व बात तो दे कि पद मम आ समर्ण दर मायामयता का सम्पर्ण दशन 
(को एकता दै जब कि विन का मिशन हो यह शी सकता दे जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो। मनुष्य- 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित के 
रुकने पर द्वी आता है । इस भात को छेकर चित्त के रोकने का 
अम्यास किया जा सकता हे । परन्तु चित्तनिरोध, द्वी_हमारा 


एकमात्र रक्ष्य नदी. दै जब जहा व साय आम दो जाता 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है शजयोग का मुख्य ६ । जात्मा के स्वरूप का इस प्रकार हु 


का दरीन मिल जाने पर ही शरीरों के साथ झुखी दुखी न हो 
सकने की शान्ति्धक अवस्था आती है । इमारे ये तीनों शरीर 
स्वमाव से दी दुःखों के निवासमबन हैं। शरीर में वात,पित्त, कफ 
की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी द्ोती रहती हैं । मन में 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकार॒क भावनाएँ आती ही रहती 
हैं । यों इन शरीरों में स्वमाव से द्वी दोष भरे पढ़े हैं । इन दोषों 
से इनका वियोग कर सकना ऐसा दी असंभव है - जैसे घड़े को, 
मिट्टी सु अछग करना। परन्तु अवरिधा से प्रभावित होकर जब 
इन दुश्खपूर्ण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान छी जाती 
है तब परस्पर में धर्मों का छेन देन द्वो जाता है। आत्मा की 
सत्यता इन शरीरों में मान कर इस सम्पूर्ण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है । शरीर दुःखी हो तो 
. कुठुम्ब के किसी भी स्यक्ति के दुःखी द्वोने से अपने को दी दुःखी 
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मानते हुए कुटुम्बनेता की तरह अपने आपको 'हवी दुश्खी माना 
जाने छगता है। यह भूछ साक्षितुत्न का ध्यान न भानेि तक दी 
चठ्ती है। सर्पचुद्धि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्ज़ु रूप को 
पद्चान कर जैसे अपनी पहली समझ पर इँसता है, 
उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पद्ठछी श्रान्ति पर उपद्ासपूर्ण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड और चेतन के मिश्रण 
रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के लिये द्वी मानी साधक, 
ज्ञान की अनन्त आदृत्तियाँ क्रिया करता है और जब _तऊ 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अछग और ये शरीर अलग दिखायी 
देने नहीं छगते,... दब तक ज्ञान की आवृत्ति करता दी जाता है। 
इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी, 
'कोई विधि ऐी नहीं है । जब तक यद्द प्रारन्ध देद्द है तब तक 
ज्ीउभाव की गन्ध कभी कभी तो ज्ञानी के ब्यवद्दार में आया ही 
करेगी) परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा ) क्योंकि जीवन्मुक्ति नाम का क्षोई ब्रत 
नहीं है जो साधको पर छागू कर दिया गया द्वो । यद्द तो मिस 
क्रम से चलता द्ै--जैसे धीरे धीरे उन्नति करता है--इसे तो 
वैसा का वैसा द्वी चलने देना पड़गा। दसवें के हमारे उपर्युक्त 
दृष्ठान्त में भी यही बात द्वै कि दसवें की अप्राप्ति के लिये रोना 
तो उसका ज्ञान होते द्वी नष्ट दो जाता है । परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटते पीठते जो घाव पड़ गया है, वह तो मद्दीने दो 
मद्दीने में जाकर अच्छा द्वो पाता है। द्वा, यद्द बात तो है कि 
दसंप के न मरने के मद्दाछाम से उसे जो द्वप द्वोता द्वै वद् सिर 
के घाव की पीडा को उपेक्षित करा देता है। इसी प्रकार जड़ 
चेतन के प्रन्यिमोक्ष से प्रारन्ध दुःख तो ढक दी जाते दै--वे 
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नगण्य द्वोजते हैं--वे फिर सुछ्झाने योग्य समस्या नहीं रह 
जति । शरीर आदि की रचना यदि केयछ अज्ञान से हुई होती 
तो दवा सस्तारतिपयक श्रमपूणण धारणा के इटते दी शरीर का भी 
पात ह्वोजाता । पुरुन इनकी रचना तो अज्ञान और कम दोनो-मे 
प्रिछकर हुई है। ससारमिपयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कमों 
का परिचाडित वग जय तऊ पूरा पूरा शान्त नहीं हो छेगा, तन्न 
यद्द ज्ञानिशरीर जीतित रहेंगा दी और ससार तया मोक्ष का 
मिप्रित अनुभय छेता दी रहेगा | इसके पश्चात्‌ जानी की तृप्ति में 
एक अभूतपूर्व परितर्तन की अवस्था आयेगी । भव ज्ञानी को बुछ 
भी कत्तेन्प शेष दीख नहीं पड़ेगा । अन वह दूसरे कर्तेयाकास्त 
लोगों को पद्धाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तरद्द उवेक्षामात से 
देखेगा । अत्र वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की क्र्ड़ी छगा देगा 
कि जिन का उसके मन पर जीनमुक्त होजाने के स्ित्राय कुउ भी 
सतोप जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तपने था 

परिणाम यद्द द्वोगा उसे अपना ससरण का विभाग, अपने छामा- 
ठाम के जिचार से तो एकदम बन्द कर देना द्वी द्वोगा। द्वां, 
जिस शासत्रीय माय पर चलकर उसने मुक्ति बा मद्दाठाभ उठाया 
है, वद् मार्ग दूसरों के ठिये भी क्षक्षुप्ण बना रहे इस लोग 
सप्रद के विचार से अपने जीउनरथ यो शास्रीयपद्धति पर दी 
दौड़ाता चछा जायगा । परज्ञु एक बात मले प्रवार समझ रखने 
की दै कि ज्ञानी की शास्रीयमाग पर कम करने ची अपनी युछ 
भी आयरयकता नहीं दे । उसके ज्ञान की त्विरता में कर्म का 
उपयोग छेशमान_भी_नदीं है | उस के ज्ञान थी जो 
निरतर धार बद्देगी प्र कम करने से नहीं बढ़ेगी । 
बह तो एफ्माप ज्ञान ये अवापित दोने से दी बददती रद सकेगी। 
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इसके अतिरिक्त कोई सा भी साधन ज्ञान को निरन्तर ल्पिर नहीं 
रस सकेगा । इस ब्राधित संसार का यद विस्तृत पसारा उसके 
ज्ञान को मार गिरायेगा ऐसी तो झंका द्वी , निमूल दे | ये सब 
पदार्थ जब अपने वृणे यौयन में थे तर उन सय को मार कर 
आत्मलाम करने बाठा ज्ञान, क्या भठा अब इन मृततों से मार खा 
सकेगा ! जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसोर को सकोड़ दिया 
था अब अपने यौपन 'में उनसे कैसे द्वार मान छेगा £ ज्ञान द्वो 
चुकने के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाछे इस संसार रूपी मुरदे से 
तो ज्ञानराजा की कीर्ति दी चढ़ेगी । इस प्रफार का ज्ञान जिस 
ज्ञानी को कभी भी छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देंहादि 
कुछ करें या न करें इन घटनाओ से वह्द प्रभावित नहीं होता । 
3 मेज जमकर नहा ह। जा अल थम ओर जिसझो आम्रद है बह तो ज्ञानी को पक्ति में 
बैठने का नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक्‌, 
22427 %222* कह पाने के छिए यक्ञ करने का भात्र यही है कि अभी तक बह 
कह कक कग ॥ अउस्तर पर ज्ञानी का 
एक दी करव्य हे कि ऐस टो्गो में रह-कर-इन्हें-..कत्तेल्य का 
पाठ स्वयं व्यप्ह्यार करके सिखाया करे। तथा जिज्ञासुओं को 
हि के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड्ठा छुड़ा कर 
न्दें ज्ञानमाग पर डाछता जाय । अपने मानापमान की कुछ भी 
परवा न करके उन्हें अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मागों पर 
डालता जाय | यह अमानवी अवस्था जब प्राप्त हो चुकेगी तब 
की देव दुर्लभ कतकृत्यता का वर्णेन करने के लिए मानवी भाषा को 


दिवालिया द्वो जाना पड़ेगा । आइये उस स्थिति वा अनुभव हेने 
के छिए हम आज से द्वी उद्योग प्रारम्म कर दें । 


(3 

कूटस्थदीप का संक्षेप 
किसी मित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा दो | उसी भित्ति 
पर यदि दर्पण के सूरज वा दुष्टरा प्रकाश पड़ जाय और वह 
भित्ति दो प्रवाशों से जगमगा उठे, इसी अकार निर्विकार चैतन्य 
व इस देद को मी या दम मा रद] अवाधिए सृष्टि की तरह] अबाशित 
तो कर ही रखा दे परन्तु इस देह को दी इस बुद्धिस्थ चिदा- 


से किया लिप की बाई पर चाय हे । यों, देवों 
की प्रकाशित करने वाली दो चेतना हैं । इसे समझने के लिए 


वल्पना ज्गे कि एक मित्ति पर बढुत से दर्षणों की दीप्तियों पड़ 
रददी हैं, उन बहुत सी दीप्षियों के बीच बीच में जद्ढों दर्पण की 
दीप्ति नद्ीं पड़ रदी दें बढ सूर्य वी सामान्य दीपि तो दीखती 
दी दे । इतना ही नहीं जब एक भी दर्षणदीप्ति शेष नहीं रद्द 
जाती तब भी वह सांमान्य सूरयदीति दीखा द्वी करती है। इसी 
प्रकार चिंदामास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके श्रीच 
बीच में [जड़ों एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उसन्न होने 
वी तैयारी में छगी रहती दे तब बीच में] यद्द कूटरथ तत्य रहता 
है । प्रियेदी छोग इसी कूठत्य को पहचानें । सुषृप्ति के समय जग 
वोईं भी चुद्धिवृचि नहीं रद जाती, तब इन बुद्धियों के अमाव 
सि जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता दे बढ यद्द कूटस्प 
चैतन्य दी तो दे । 
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जो बुद्धि घटाफार दो गई दे, उसमें जो चिति है, वह तो 
केबल घट जो ही प्रफाशित कर सकती है। परन्तु घट में जो 
जशातता नाम का धर्म आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 
रुगते हैं. कि हमने घट को जान छिया ) बढ तो अरक्ष चैतन्य से 
<दी प्रकाशित हुआ करता है । भेद केयल इतना ही द्वोता दै 
'कि--बुद्धि के उत्पन्न द्वोने से पद्ले प्ले वद्द ब्रह्म इस घट को 
जज्ञात रूप से प्रकाशित कर रद्दा या। अब बुद्धि के उत्पन्न हो 
जाने के बाद तो वही ब्रह्म इसको ज्ञात झूप से प्रकाशित करने 
लगता है । समझते द्वो ज्ञान क्या दे ? भाऊे की नोक पर जैसे 
लोद्वा छगा रहता है इसी प्रकार बुद्धिबृत्ति के अप्र भाग में जब 
बिदाभास ठग जाता दे तब उसे ही पान! कहते ६। अज्ञान 
का विपरण दम क्‍या करें। वह तो जाड्य द्वी दै। भर्यात्‌ स्वये 
स्द्वर्ति का न होना दी 'अज्ञान” कद्दाता है । अब जो कोई घड़ा 
ज्ञान से व्याप्त द्वो जाता है तो उसे 'ज्ञात घट! कहते हैं,' तथा 
जो घड़ा जज्ञान से ब्यात्त रद्द जाता है उसे “अज्ञात घट! कट्दा 
जाता है। जैसे शक से के माय के के डक इसी 
ताड आज बढ मी अर कह ही भास्य द्वोता है। चिदाभास का 
उपयोग तो केवल इतना ही दे कि--बद्द ज्ञातता नाम के घर्म को 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे । इस धर्म को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ 
बढ चिदाभास क्षीण दो जाता दै। जिस बुद्धि में चैतन्य का 
आभास न पड़ा दो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामथ्य द्वी नहीं होता । घट में जब चिदामास नाम के फूछ 
का उदय द्वो जाता है तब्र व्त यही “ज्ञातता? कहाती है। वह 
अहम चैतन्य तो (१) बुद्धिइत्ति (२) चिदामास तथा (३) घटादि 
विषय इन तीनों को द्वी अकाशित किया करता है | पर्स हकेंले 
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घट को प्रकाशित करने वाछा तो अकेठा चिद्ामास द्वी दे । जब 
घट में ज्ञातता नाम का घर्म आ जाता द्वै तत्र उप्रमें दुद्वरा चैतन्य 
हो जाता है| । जब द्वम कहते हैँ कि 'यद्द घट है? तब यद्द कपन 
चिदामास की कृपा का फ़छ है | जब दम कइते हैं फ्ि 'घट को 
जान लिया! तच यद्द कयन ब्रक्म के अनुग्रद्द स हुआ करता है । 
यों व्यवद्दार के भेद से भी चिदामास का और ब्रह्मतत्व का मेंद 
जान लेना चादिए। देद से बाहर चिदामास और ब्रह्म का विवेक 
यह्दँ तक इमने किया दै | भाइये अब यद्द भी देख छें कि--देद 
के अन्दर के मामर्लों में ये दोनों केसे रहते हैं ? तपा हुआ छोढ्ा 
जैसे केषल अपने आपको ही श्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो भदबत्ति और कामऋषधादि दूार्तियोँ 
ईैं--जिनमें तप्रे हुए छोढ़े में आम्रे के समान द्वी चिदामास व्याप्त 
हुआ रद्दता दै--घे वृत्तियोँ केउछ अपनी ही भासक होती हैं । 
इतना सामर्थ्य उनमें नहीं होता।के वे दूसरे की मासक दो सकें। 
इन दृत्तियों का यद्द स्वभाव दे कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और छुप्ति मूओे या समाधि के समय तो सब की 
सब पिदीन हो जाती दै--तब इनमें से एक भी शेष नहीं रह 
जाती । अब यादि अन्दर के कृटस्थ तत्व को समझना द्वो तो यों 
समझना चाहिए कि--जो निर्विकार रदने वाली चल्तु, इन सब 
चृत्तियों की सन्धियों को, और इन सब इत्तियों के अमार्बो को, 
प्रकाशित किया करती है अयया जाना करती हैं, बह्दी निर्विफार 
वस्तु 'कूटस्थ' कद्दछाती है | चेसे बाह्य घट में दुगना चैतन्य हो 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की दइत्तियों में भी दुगना चैतन्य 
इकट्ठा हो जाता है । यही कारण है फकि--सम्धियों की अपेक्षा 

. द्ृृष्तियों में चैतन्य की अधिक विशदता पायी जाती है। छत्तियों 


बूटस्थदीप का संक्षेप ६१ 





के स्वय प्रकाश होने के कारण इनर्मे ज्ञान की व्याप्ति नहीं दोती 
और उनमें ज्तता भी उत्पन्न नहीं होती । ये बृत्तियों जब उत्पन्न 
दो जाती हैं तप्र दे उत्पन्न द्वोते ही स्वविपयक अज्ञान को मगा 
देती दै। यों अज्ञान की ब्यात्ति भी इन दृत्तियों में नहीं रहती 
और अज्ञातता भी नहीं होती । 
जिस दुगने चैतन्य का वर्णन ऊपर किया दै, उसमें से जितने 
चेतन भाग के जन्म और नाश द्वोते हुए प्रतीत होते द्वों, उसे 
तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अप्रिक़ारी माग तीत होता हो 
उसे 'कूटस्प! जान छो । देदद इन्द्रिय मन बुद्धि भादि से युक्त जो 
जीयामास रूपी श्रम दो गया है, इस श्रम का अधिष्ठान निंतना 
-कुठ-चेतन है, उसी चेतन को दम 'कूटस्थ” कह रदे हैं । तथा 
जिसको वेदालन्तों ने सम्पूण जगद्भम का मूछाधिष्ठान बताया है 
उसे हम अहम! कहना चाहते हैं। जब एक &ी चैतन्य में इस 
सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया द्वै तव इस जीवाभास 
के बिपय में जो कि उसी का एक भाग दै शंका करनी व्यर्थ है । 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यद्द चिदाभास ये दोनों आरोप- 
णीय पदार्थ हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 
णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिर चिति 
एक की एक द्वी रद्द जाती है--फिर 'तत्‌? 'त्व! पदायों में भेद 
नहीं रद्द जाता । अर्थात्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
किंवा भ्रान्तिजन्य है । सची तो एकता ही दे | भ्रम वा कारण 
तो यद्द दोता है कि--इस आमास ने बुद्धि के कर्दल मोक्तृत्व 
आदि घम्मों को तथा आत्मा के स्क्रर्ति नाम के धर्म को अपने में 
धारण कर छिया है । श्रमस्थल की चादी में जैसे अधिष्ठान और 
आरोष्य दोनों के द्वी धर्म दोखते हैं और वद्द कल्पित मानी जाती 


भें 
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है, इसी प्रकार दोनों के धर्म दीखने से यद आमास मी कल्पित 


यत्तु दी दे । 
, बुद्धि क्या दे! आमास कौन दे १ इन सत्र में आत्मा नाम 
का पदार्ष कहा छिपा बैठा दे ! यद् | यम पर का चच॒ण्डर कैसे बन 
कर खड़ा हो गया है ! इन अश्नों को जब कोई सनन्‍्तोपजनक 
रीति से नहीं घुल्झा छेता तब उसे मोद् में फेसना पड़ जाता 
है । इन अश्नों का इछ न करना दी 'संसार”! कह्वाता है । यद्दी 
मोदद मुमुश्तु छोगों फो हठाना द्वें। यही सब अनर्यों का मूछ 
निकास है । जिसने तो चुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक कर 
लिया द्वो, वदी ज्ञानी दे, वद्ढी सव भनयों से मुक्त द्ो गया है | 
यद्द बात वेदान्तों ने डंके की चोट कही है । 

जिस संसार और जिस मोक्ष को वर्णन ऊपर किया 
है, उगको यदि कोई सचे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यह मादुम दो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवठ भविवेक 
की खसकीछी घुनियाद पर ज़िन कर खड़े कर दिए गये हैं तब 
फिर बन्ध किस का ! और मोक्ष किस का १ इत्यादि कुशकाओं 
का समाधान साधक के ढ्दय में स्वयमेव हो जाता है--बद्ट जान 
जाता दे इन प्रश्नों को जिसने दछ नहीं किया वहद्द बद्ध है। 
जिसने इन प्रश्नों का दछ कर दिया वद्द मुक्त द्वी दे । 
इस कूठस्थ तल को संक्षेप में यों समझना चादिए कि जब 
वृत्तियाँ उदय दो जाती हैं, तब यहद्द तत्व डुतियों_ का साक्षी 
होकर, जब तक वृत्तियों उत्पन नहीं द्वोती तब तक यह तत्व 
चृत्ति के प्रागभाव का साक्षी वन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को दो जाय तब यद तत्व उसी का साक्षी रद कर, उससे पहले 
मे क्षज्षानी हैं? ऐसे भज्ञान के साक्षी - के रूप में, यद्द तत्व रद्दा 
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करता है । बइ साक्षी कूटस्प तल इस असत्य जगत्‌ का आहइस्बन 
है, इससे इसे -'तत्य' कदते हैं । सम्यूण जड पदायों का अछा- 
शक होने से इस तत्व को (चिदूरूप! मानते दैं। सदा ही प्रेम 
का स्थान होने से इस साक्षीततत्र को 'आनुन्दरूपः समझते हैँ ! 
यद्द कूटस्थ तल सभी अर्थों का साधक दे, और सभी से सम्बद्ध 
है, इससे उते सम्पृर्ग! भी कद देते हैं | यद्द कूटस्प तल 'जीव” 
और “ईश्वर आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रद्दता है । चद तो 
एक स्वयंप्रऊाश केचछ तथा कल्याणस्वरूप तल दहै। 
यद्यपि माया ने आभास के द्वारा 'जीवःऔर 'ईश्वरः की रचना 
कर डाछी है, फिर मी ये दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं। 
काचघ का घड़ा जैसे मिद्ठी के घड़ों से स्वच्छ होता है, इसी अकार 
ये जीवेश्वर भी देद्दादि की अपेक्षा स्वच्छ द्वोते हैं। देद्द और मन 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देद से स्वच्छ होता दै। 
इसी प्रकार मायिक द्वोने पर भी अन्य मायिक पदाथों से ये दोनों 
“स्वच्छ होते हैं | ये दोनों द्वी चिद्रूप हैं, यद्द तो इसी से सिद्ध 
” हो जाता ह कि--वे सब के अनुभव में चिद्रूप में दही आते ६! 
उस माया शक्ति ने दी उन दोनों को चिद्रूप से प्रकाशित कर 
डाछा है । द्वम तो देखते हैं कि--&मारी नींद भी--जिसे 'हमारी 
माया? क॒द्द सकते हैं--छुपने के चेतन जीव और सुपने के ईश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हैं॥ फिर भमहामाया चेतन' 
जीवेश्वरों को उत्पन्त कर डाले इसमें भाश्षयेचक्तित क्‍यों द्वोते 
दो १ परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक भी न फँस 
जाओ कि कहीं कूटर्थ को भी मायिक ही कद्द बैठो। क्योंकि 
कूट्स्य के मायिक होने का तो कोई भी प्रमाण नहीं मिडता। 
सम्पूर्ण वेदान्त एकल्वर होकर इसी कूटस्थ के बस्तुत्व का डँका 


ह्ड पच्दशी 


कद मय त बल के की 2 2 लश_ सर टेक 20 पक लक अत कील टिक डक 
बना रदे दें ! वे इस कूठस्प के पिरोधी किसी भी वस्तु को सदन 
नहीं करते हैं । €म औपनिपद लोग तो बेदारन्तों के रद्ृत्य को 
खोलने का उचोग भर करते ढेँ | तर्म के आधार से कुऊ कहने 
का तो इमारा सर्प ही नदीं दे । यदि दम ते के सद्वारे से 
कुछ कहद्दते तो तार्किक लोगों को दम पर आक्षिप करने का अय 
काश भी मिल जाता । मुमुन्लु को चाहिए कि इस दुरय्रगाह्म आत्म 
तत्व को जानने के लिए केउछ श्रुति का द्वी सहारा पत्रड़ लें। 
अति का अमिप्राय तो स्पष्ट दी यद् ह हे फ्रि--इन जीब और ईु क्ि--इन जीव और ईश्वर 
को माया ही उत्पन्न कर देती हैं। ईक्षण से लेकर प्रयेश पर्वन्त 
जितनी भी सृष्टि ढै, सो सभी ईश्वर वी बनाई हुई है तथा जाप्रत्‌ 
से छेकर मोक्ष पर्यन्त का सभी जगत, जीए का बनाया हुआ दै। 
अब कूटस्य के त्रिपय में भी घुन छीजिये--बढ़ तो सदा ही 
कूठस्प रहता दे । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 
ब्यथायें और झृद्यु अनादि काछ से क्रमानुसार बराबर द्ोते चछे 
आ रहे दें । इन सब के होने पर भी इस तत्व में भात्र तत कुछ 
भी अतिशय नहीं द्वो पाया दे | इसीलिए मन में यह निश्चय कर 
सीजिए कि---मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 
कोई मी नहीं दे । मुमुश्रु और मुक्त फिसी को भी नहीं कहना 
चाद्विए । वद्द कूल्टय तत्व मट्टी के पुतर्लो में इधा ही छुक छिप 
कर जन्म मरण का शभ्रमपूर्ण अभिनय कर रद्दा दैं। मन और 
वाणी के अगम्य इस तत्व को, जब वह श्रुति उिसी साधर को 
बता देना चाहती है, तव साधक की योग्यता के अमुसार या 
तो 'जीय या ईश्वर या फिर जगत? का सदारा छेकर इस 
अवाइसनोगोचर तत्व का बोध ज्यों त्यों करके उसे करा देती 
है । इसी उद्देश्य को छेकर “जीव” ईश्वर! और “जगत के स्वरूप 











कूटस्थदीप का संक्षेप धप 


का प्रतिपादन जहाँ तहां किया गया है। उसका परम तात्पर्य 
तो जिप्त किसी भी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही है। बोध कराने की प्रक्रिया भछे ही अछग अठ्य हों परन्तु 
तत्य तो एक ही होता है। क्योंकि जिन पुरुषषों को बोध कराना 
है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तों में 
बड़ी व्रिपमतायें पायी जाती हैं। उनके चित्तों की विपमता के 
कारण वोव कराने की रीति भी भिन्न भिनर दो जाती दै। यहद्द 
तो मानी हुई बात दै कि--श्रुति का तात्पर्य तो एक दी दो 
सकता है | फिर भी जो लोग उनका पिरुद्ध अर्थ करके आपस 
में झगड़ते हैं, उत्तका कारण यद दे कि ये छोग श्रुति के पूर्वापर 
का विचार न करके, उसके तात्पर्य को न समझ कर, भ्रम में 
पड़ जाते दें । विवेकी छोग तो श्रुति के सम्बूर्ण तात्पय को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विद्वार करने छगते हँ। बिबेकी छोगों का 
तो यद् निथय छोता दे कि--पद्ध मायारूपी मेघ जगत्‌ रूपी 
जल को जब कमी इसके जी में आये, बरसाता किये। इसके 
बरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश की कुछ भी द्वानि या 
लाभ नहीं होता । 

यदि कोई इस प्रकरण में कद्दी हुई श्रक्रिया का सदा ही 
विचार रक्खे तो वद्द अवश्य ही कूटस्पता का मद्रा्मम करके 
छोड़े । 


[६] 
घ्यानदीप का संक्षेप 


यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण फिसी को अक्ज्ञान न हो 
सकता धो और यद्द इस गागे पर श्रद्धा रखता दो तो यह अक्ष- 
तत्व पी-उपासना ही फिया करें ) उससे भी उसे मुक्ति मिछ ही 
जायगी। एक पुरुष मणि की प्रमा को मणि समझ्न कर उसे उठाने 
दोड़ता दे, दूसरा पुरुष दीपक की प्रमा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चछता दे, इन दोनों को दी ययपि विध्या ज्ञान तो समान 
दी दो रदा दै, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में परिशेषता पायी द्वी जाती 
दै--पहदछे को तो मणि म्रिछ जाती है, दूसरा उससे वंचित दी रद्द 
जाता दै । दीपक की प्रमा वो मणि समझना '्ेस़यादि श्रम! 
(विफछश्रभ) कट्ठाता दे; मणि की प्रमा को मणि समझना 'संबादि 
श्रम! (सफ़ठभ्रम) माना जाता है। भाष को घुँशा समझा और 
उससे अप्रि का अनुमान किया और वां जाकर अप्नि को पा भी 
लिया, यह भी संतादिभ्नम द्वी दे। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्र में 
ऐसे अनन्त संयादिश्रम पाये जा सकते हैं ! इसी म्रम के कारण 
स्रे मिट्टी ऊकड़ी और पत्थर तक देवता द्वो जते दे । किसी वस्त 
को उछटा समझ कर भी जब अभमिलपित फछ अचानक मिछ 
जाय तभी बह्द- 'सवादिअम? कद्दा जाता है । जैसे संवादिश्रम म्रम 
धोन पर भी ठीक फल दे देता दे इसी अकार बअह्मतत्य की ठपा> 
| सना '्रम दोगे पर भी सुक्ति रूपी फछ को दे ही देती है । 


घ्यानदीप का संक्षेप हज 


चेदान्तों के द्वारा अखण्ड एक रसात्मऊ तत्य को परोक्ष रूप 
में जान कर उपासऊ लोग “अद्व ब्रद्मास्मि! 'मैं ब्रह्मतल दी हूँ! इस 
प्रकार उपासना करने छगते हैं। यद्ढगों पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 
प्राय यही है फि--अभी उसे प्रत्यख्यक्ति_दीखने नहीं लगी ह, 
केबल शास्त्र के कहने से 'त्रह्म है? ऐसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है । केयल परोक्षता रूपी इस कमी से 8 उसे “अतत्व- 
ज्ञान! कह दना दौऊ नहीं है। क्योंकि उसका ऐसा स्वए्ूप भी 
तो अध्यात्मशात्र ने ही बढाया दैै। इस कारण जब शास्त्रीय 
रीति से उस सचिदानन्द तत्व का निथ्य होता है तब परोक्ष होने 
पर भी बह ज्ञान तत्लज्ञान ही रहता है, भ्रम नहीं हो जाता। 
शाल्त्रों न तो यथा महायराक्यों के द्वारा अत्म को प्रत्यकू ही बताया 
है और यह है भी एसा ही, परन्तु जो छोग विचार नहीं करते, 
उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी द्वी कठिन है कि वह अहम 
तल हमारा, आया । ही है । देद्वादि को आत्मा मानने का भ्रम जब 
तक जाग रहा है, तब तक कोई भी पुरुष, मन्दबुद्धि होने के 
कारंण, अह्मतत्व को आत्मा जान ही नहीं सकता। जो श्रद्धाद्द 
है, जो शाख्रदर्शी है, उसऊो ब्रह्म का “परोक्ष ज्ञान” हो जाना तो 
बहुत ही सुकर दै। अद्वैत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वैत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता है। लोक में देखा जाता है 
फिल्‍्मपत्यक्ष शिल्बुद्धि परोक्ष ईश्वरभाय को हटाती ही नहीं 
है। बताओ ! क्लि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धा 
को सदेद्द होता है | अश्रद्धाु छोग इस बात पर भछे ही परिश्वास 
न करें, उनका उदाहरण देना यहा ठीऊ नहीं है । क्योंकि वैदिक 
वार्तों में केवछ श्रद्धाल छोगों को ही अधिकार है। परोक्ष झ्ञान 
तो एक बार के आधोपदेश से दी उत्पन्न हो. जाता है। आप 





हद प्रचदर्धी 





के मुख से छन कर जैसे पर्मीनुष्ठान फ्रिया जा सकता दे उच्त 
तरद आप्त की बन घुनते द्वी फिसी को अद्म का साक्षास्कार नहीं 
दो जाता हे उम्तद्ने छिए तो उसे फ़िर फ़िर विचार करना पड़ता 


दे। परोक्ष ज्ञान को रोकने वाठी तो अश्रद्धा है, और कुठ नहीं। 


तया अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केपछ अगिचार ही जिया कर्ता 
:। विचार करने पर भी यदि किसी को अह्लासता का परीक्षान 
ते दो सके, तो उते बार बार विचार करते दी जाना चाहिये। उसे 
पमझ ठना चादिय कि अभी जिचार में कोई कमी रह गयो होगी। 
विचार की समाति दी अपरोक्षज्ञान का अचूक चिद्द माना गया 
॥ यदि मरण पर्यन्त पिचार कर डाछने पर भी जिसी को आत्म- 
डाभ न दो तो उसे उम्तऊे प्रतिबन्धों का क्षय दो जाने पर जन्मान्तर 
में आस्मराम ऐो दी जायगा। ब्यासमुनि ने भी कंद्ा दै कि-+ 
इस जन्म या परजन्म में भी विधा हो जाती है । कठ श्रुति में भी 
कह्दा दे कि बहुत से ठोगों को तो घुनकर मी इस आत्म तत्व का 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं द्वो पाता। वामदेव को तो गर्भ में 
आत्मतत्व वा ज्ञान हुआ या | छोक में भी देखते हैँ कि--बह़त 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वद्दी बात अगले 
दिन विना याद किये याद आ जाती है । खेती ओर गर्भ जेसे उसी 
दिन तैयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उच्ी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुँच जाता । किन्ठु धीरे धीरे पका करता 
है। बार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न दो तौ समझ 
डेना चाहिये कि भूत, भावी या बतेमान कोई सा प्रतिबन्ध छोगा, 
जो फि ज्ञान को द्वोने नहीं देता । इन तीनों में से कोई सांमप्रति 
चन्ध द्वो तो वेदपारंगत स्थेग भी मुक्त मह्दी द्वोते हैं । इसी अमि- 


भ्यानदीप का संक्षेप घश 


प्रय से श्रुति ने दिस्ण्यनिधि का इष्टान्त दिया है। भूगम पिया 
को न जानने वाले छोग हिरिण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजायें प्रतिदिन अह्ष के 
पास जाती हैं, परन्तु [ तिपयवासना रूपी ) अहृत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पद्दचान नहीं सकती । किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ मद्दिपी का खेह द्वी ज्ञान में अतिवन्ध द्वो रद्दा या और 
उसे तलज्ञान नहीं द्ो पाया या | उसके मददिपी के खेद का अलु- 
सरण करफे द्वी जद्द उद्ते तत्व का उपदेश किया गया तब प्रति- 
चन्ध का क्षय दो जाने पर उसे ययाये ज्ञान हुआ । 
वर्तमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता दे एक (डक्रयासक्ति 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा छुतके चौया अपने परिपरीत- 
शान पर अड् कर_वैठ जाना कि “यद्दी ठीऊ है ।? शमदमादि 
अवशमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को दृटाने 
में उपयुक्त द्वै ] उस उस ग्रतिबन्ध के दट जांने पर अपना ब्ह्म- 
भाव द्वाथ आ जाता द्वै । जन्मान्तर दिलाने वाछा जो आगामी 
प्रतिबन्‍्ध होता है, जिसको प्रारव्पशेष भी कहते हैं, यद्द तो 
भोग के विना क्षीण नद्दीं द्ञो पाता। यद्दी कारण है कि उस 
आगामी अतिबन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं क्रिया जा 
सकता कि--इतने दिनों में आगामिप्रतिबन्ध नष्ट द्वो जायगा । 
चह ग्रतिबन्ध वामदेव का तो एक जन्म में द्वी क्षीण दो गया था। 
भरत को तो इसमें तीन जन्म घारण करने पड़े ये। गीता में तो 
यहा तक कह्दा दे कि जो योगश्रष्ट द्वो जाते हैं--[ जो तत्व 
साक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते | जिन का विचार बीच 
में ही छूट जाता है ] उनके श्रतिबन्ध का क्षय होने में कमी कमी 
यहुत जन्म छग जाते हैं । परन्तु ध्यान रदे कि इस रुकावट के 
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कारण उनका विचार निरथफ नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध इदता दे तवयों ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। गीता में 
यह भी कद्दा दे कि-योगश्रष्ट छोगों को आत्मत्रिचार के प्रभाव 
से प॒ण्यकारी छोगों को मिछने वाले खगीदि ठोक मिलते हैं | फ़िर 
भी यदि कोई अभिछापा रद्द ययी हो तो थे पवित्र थ्रीमानों के कुछ 
में जन्म छेते & [ और वहाँ अपनी अभिछापा को पूदा कर छेते 
हैं।] यदि वे आत्म तत्त के विचार के प्रभाव से निःस्पृद्द हो गये 
दों तो छौटकर योगियों के कुछ में द्वी जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म बड़ा ही दुर्कभ होता दे । यह थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं' 
मिछता | क्योंकि ऐसा योगश्रष्ट इस कुछ में आते ही उसी पहले 
बाले बुद्धिसेयोग को पा जाता है । वैत्ता 'बुद्धियोग' उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिछ जाता है । फ़िर तो बह पहले 
से भी दूने उत्साद से प्रयत्ष करने छग पड़ता दे । उप्तझा पूबी- 
भ्यास उसे बढात्‌ अपनी ओर खेंच छे जाता है। यों तिद्ध 
द्ोने में अनेक जन्म छग जाते हैं । यादे तो किसी को अत्मणोक 
को पाने की इच्छा दो और वह उस्ते वही दावकर--तलज्ञान से 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने छगे तो बह मी साक्षा- 
त्कार नहीं कर पाता | वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अमिमानी के साथ मुक्त द्ोता है,ऐसा शास्त्र का अभिप्राय है। 
कई तो ऐसे द्वोते हैं क्रि उनके सासारिक धन्‍्धे उन्हें अपने आपें के 
बिचार का अवसर द्वी नहीं आने देंते। इस हारीर की दांसता और 
मन की चाकरी में यदि उनके भाठों पद्दर बीत जाये तो वे घब- 
राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यद्द मड्ठी का पुतल्य चछता 
फिरता दै, उस अन्दर छिपे हुए प्राणाधीश् की मीमांपता के लिये 
उन्हें एक क्षण का भी अवफाश नहीं मिल्ता। इतनी द्वी क्‍यों ! 


ध्यानदीप का संक्षेप ७१ 





जो छोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं. उन्हें वे निकम्मा 
और मूढ़ समझते हैं । वे उनके सहवास को भी यथाशक्ति ठाछा 
करते हैं । ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर द्वी तो कठ में कहा 


है कि बहुत से पापियों को तो बढ परात्मतत्व खुनने को भी नसीब 
जी होता 
जिस श्रद्धालु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
ह्वाथ न हुंगे, या अनुकूछ देश काछादि न मिछ सके, वह इतना 
ही करे क्रि दिन रात अद्योपासना (अणवाम्यास ) दी-करता रहे। 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यद्द है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । रैव्य अश्न के उत्तर में तापनीय उपनिषत 
में निर्युणोपासना का कथन किया है| प्रश्न उपनिषत्‌ में नरिमात्र 
ओकार की उपासना का वर्णव आया हे। कठ और माण्ड्क्य में 
भी इसी निर्गुणोपा निगुणोपासना का समुछेख पाया जाता है| नि्गुण उपा- 
सना को कौसे करें ! यह यदि जानना हो तो आद्य शकराचार्यज्ञी... 
के पंचीकरण नाम-के-पुस्तक को देखता 'ाद़िये ! एक बात इसमें 
ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निगुण अह्म के जितने 
गुण आये हैं, उन सब का उपसहार इस उपासना में कर केना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? 'सत! (चित? 'पूण! आदि जितने विधेय 
गुणहैं या अस्यूछ अनणु, अहस्य, अदीधे आदि जितने भी निषेष्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंद्वार इसमें साधक को कर लेना चादिये । 
ऐसा न दो कि किसी एक प्रकरण में जिन ग़र्णो का वर्णन आया 
है केबल उन्दौं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने छगें 
उपासना करते हुए यद्द कभी न भूलें कि आनन्द आदि विधिय 
औए अस्थूडादि निषेष्य गुर्णो से एकमात्र भखण्ड आत्मतत्व दी 
छाक्षित द्ोता दे । इन सबसे जो तत्व छाक्षित द्ोता दे “बद्दी तत्व 
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में हूं! ऐसा प्यान साधक को ययाशक्ति आठों पदर रद्दना चाढिये । 
अब बोध और उपासना का भेद भी सुन लीजिये--शोध तो 
चृस्त के अधीन होता है । इसके पिपरीत उपासना उपासक के 


ड्राप की बात होती है। बोध की उत्रत्ति विचार से होती है-- 
साधक न मी चाहे तो भी वत्तु के सामने आने पर बोध द्वोता 
>ही है । उसे बद्द रोफ नहीं सकता । बद्द बोध रूपी दियाकर जय 
उदय होता दे तय इस सय ससार की सत्यता वो भस्मप्तात्‌ 
करके छोड़ता दै । जब इतना हो चुकता है तय साधक कृतक्ृत्य 
हो जाता है । ठसँ बाद उसे नित्य तृप्ति रइ्दने लगती है | अब 
यद्द जीवन्मुक्त दो जाता दै। अय तो वह प्रारब्धक्षय की बाट 
जोन छगता दे कि 'यद्द कब्र समाप्त द्वोगाः | 
ऐसा परमपद यांदि किसी को पाना द्वो तो बढ़ गुरु के उप- 
देश पर विश्वास करे | उस पर किसी प्रकार का भी सशय न करे 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करे कि--इस 
चिन्तन के बीच॑ में, अन्य किसी मी उिपय का विचार तक न आने 
दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खय द्वी यद् भान होने ठगेगा कि थोड्दो ! यद्द सिन्त्यस्वरूप 
तो में ही हूँ। यद्वा पहुचते दी साघक का चिन्तन मी छूट जायगा। 
फिर यद्ट प्रयत्न करना चाह़ियि क्लि किसी तरद्द मरणपयैन्त 
यद्दी धारणा बरावर बनी रहे । क्योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
दोती है। कोई चांद उसे करे, चादे न करे, या जैसे जौ में भाये 
कुछ का कुछ किया करें। इस कारण उपासकों से यद्ध बात 
विशेषरूप से कद्द देनां चाइते दें. कि थे..इस उपासना को 
सुदा-दी-किया करें । छुपने में भी बेदपाठ करने वाढे वेदपाटी 
का या झुपने में जप करने वाले जपिता का जो द्वाछ द्लो जाता 
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है वही दवा उपासक का हो जाना चाहिये। उपासना की ऐसी 


प्रगाढता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी भर वासना का अवेश बढ़ने. लगेगा । 
ऐसी उपासना सर्वपरित्यागी संन्‍्यासमार्गी लोग ही कर सकते हो. 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना में आस्था की 
अधिकता जब दो जायगी तत्र विपयव्यसनी की तरद्द, अपने 
प्रारूष भोर्गों को भोगते हुए भी, अपना छोकव्ययह्ार करते हुए 
भी, यह उपासना बराबर चल द्वी सकेगी | देखते दूँ कि जिस 
नारी को परपुरुपसेग का व्यसन पड़ जाता है, बह घर के कार्मो 
में उलझी रददने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसेंग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते हुए भी उसके घर के काम 
काज बराबर चलते ही हें । द्वां, इतना तो अवश्य दो जाता दे 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने छगते हैं । इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठाघाे पुरुष, ऊपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रहे | हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते | हमे तो वे अन्दर का मन ही दे दें। अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रद । जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ लिया है कि--यहद्द प्रपंच तो 
मायामय दै, आत्मा तो केवछ चैतन्य रूप है, फ़िर बताओ, उसे 
व्यवद्वार में क्‍या उलझन होगी १ व्यवद्वार को यह जरूरत तो है 
द्वी नहीं कि--यद प्रपव सचा ही हो और न व्यवद्वार को यही 
दरकार है कि आत्मा जड ही हो,तब छ्वी उसका काम चले, किन्तु 
इस बिचोरे [व्यवद्दार] को तो केवछ साधनों की द्वी जरूरत होती 
है। देखो व्यवद्दार के साघन जो मन, वाणी, शरीर अथवा ये 
बाह्य पदार्थ दें, इनको तत्वज्ञानी तोड़ फोड़ कर तो फैंक दी नदीं 
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देता है। फिर बनाओ फि इसका व्ययद्वार कैसे रुफेया *॒ यइ मत 
कटद्द बैठना कि तलज्ञानी मो चित्त का उपमर्दन तो करता द्वी है। 
भरे भाई ! यदद बात तो तुम 'ध्याता” की कद्द रदे दो । तलतानी 
पुरुष कभी भी चित्त का उपमदन नह्हीं कर सकता । भछा क्‍या 
कहीं घटतत को जानने वात्य घुरुष भी बुद्धि का मर्दन किंवा 
उसे एक्षाप्र करता देखा जाता दे * यदि केयछ एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जड़ पदार्थ मी सदा ही मासने ढगता 
है तो फिर खयप्रकाश यद्ष आत्मा एक वार ज्ञान हो जानें पर सदा 
ही क्यों मं भासने छगेगा * घठादि का निश्चय जब एक बार हो 
जाता दे तब उसमे बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता दे परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती दै, तभी उस घट को छे जा 
सकते हैं । उस घट में चिच् को स्थिर किये रखने की ज़रूरत द्वी 
नद्दी होती । ठीक यद्दी बात आत्मा के विपय में मी समझ रखनी 
चाहिये--उसमें भी चित्त को स्थिर किये रखना आपश्यक नहीं 
द्वै। जव किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय द्वो 
जाता द्वै तब फिर जब कमी उसे भपेक्षा होती है, तभी वह ज्ञानी 
उसके विषय में कंचन, मनन या ध्यान आदि कर द्वी सकता दै । 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह छौकिक ब्यवद्वार को भूछ 
जाता दे तो इस भूछ को ज्ञान से हुआ मत समझे । यद्द विस्मरण 
तो उसे ध्यान से हुआ है। परन्तु यद्व ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इष्छा से द्वी पसन्द कर डिया दै। शात्र उससे घ्यान 
करने को नदी कइता। मुक्ति तो उसे केयके ज्ञान से छोड 
कप कई बह हृ आत दंदान्तों में अनेक जगह कद्दी गयी है। यदि 
तृः छोग ध्यान न करें तो दे मले ह्वी बाह्य ब्यापारों में छोो 
रहें । उनकी प्रइसि में किसी तरद की वोई भी रुकाबद नहीं 
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है । तसज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से डरना 
ठीक नहीं है। क्योंकि तलज्ञानी के प्रति तो अ्स्तग? फिंत्रा 'विधि 
शास्र? ह्वी नहीं होता । जिस अनिचारी को देढ के बणे, आश्रम, 
आयु ओर अयस्थाओं में अभिमान बना हुआ है, ये सत्र परिधि 
और निषेध शासत्र केयछ उसी के लिये बने हें । ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके गिपरीत छ्ोता द्वै । उसे तो यह माद्म हो जाता है कि-- 
जेसे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वर्णाश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं | बोधरूप आत्मा के तो कोई वर्ण या आश्रम आदि 
नहीं होते | जिसने अपने जी में से सम्पूण आसक्तियों को निकाल 
कर फेंक दिया हो, निप्तका आशय निर्मछ हो चुका हो, बह तो 
मुक्त द्वी दै। ऐसा मद्दापुरुप समाधि करे या न करे, काम करे 
या बैठा रह, यह सब उसकी ( प्रारब्धानुकूछ ) इच्छा पर ही 
निर्भर दोता है | इस बारे में शासत्र की यद्व हिम्मत नहीं है कि 
उससे कुछ करने को कद सके । जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूट चुका दो, कम को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
फिर उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता | समायि और जप से 
भी उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नद्दीं होता । “आत्मा असग॒ है 
उससे भिन्न सभी कुउ. इन्द्रजाछ के समान मायेक्र है” ऐसा 
स्थिरनिर्णय जिन्होने कर लिया हो, उनके मन में वासना कैसे 
ठहेरगी * जब्र कि तलज्ञानी मे वासना द्वी नहीं रहती तब वह 
उसे हठने के लिए ध्यान भी क्यों करेगा * या जब ज्ञानी को 
प्रसंग ही नहीं रद्द गया दे तो अतिप्रसंग कद्ठा से आयेगा ? जिस 
चालक के लिये विधि नद्दी होती, उसको अति असग भी नहीं 
द्रेखते हैं। जैसा विधि का अभाव बालक को है वैसा ह्वी तत्वज्ञानी 
को भी है | कुछ न जानने के कारण बालक के लिये विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने 'के कारण ज्ञानी के छिये भी विधि_नहों 
रहती । सम्पूर्ण विधियों का बोन्च तो अल्पज्ञ के कन्धों पर द्वी छदा 
रहता दे । एक प्रासंगिक बात यद्द भी जानने योग्य दै कि किसी 
किस्ती ज्ञानी में. शाप और चरद्रान का सामर्थ्य भी पाया जाता 
है। सो यद सामरथ्य किसी दूसरे तप से उनमें आता दै। ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाछे तप से यद्द सामर्थ्य उत्पन्न द्ोता ही नहीं । 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामर्थ्य नहीं 
है, उनके ज्ञानी द्ोने की शंका नहीं करनी चाहिये | प्रकृत बात 
तो यही कद रंदे थे कि छौकिक व्यवहार जिन साधनों से 
चला करता दे, तत्वज्ञान के दो जाने पर उन साधनों का उपमई 
(नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी छोग राज्यादि जैसे 
बड़े से बड़े आरस्म भी भले प्रकार निमा ही सकते हैं । उनको 
मिष्या समझने से यादे किसी की इच्छा द्वी उधर को न चढती 
दो तो बह भछ्े ही ध्यान करने लगे और व्यवद्वार को बन्द कर 
दे। यद्द सब ज्ञानी के आरब्ध पर दी निर्भर दोता है । इसके विप- 
रीत उपासक को तो चादिए कि बद् तो सदा घ्यान ही करता 
रहे । इसे तो यद्व कभी भी न भूलना चादिए कि उस (उपासक) 
की ग्रह्मता तो केबल ध्यान के प्रताप से ही होती । तो केबब ध्यान के प्रताप से ही होती है 4 जो चीज 
शान से बनी डे वह तो ध्यान के हदते ढी नए हो जायगी । परन्त 
सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका च्यान नहीं भी रहता तब भी बनी 
दी रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही द्वो सकता है, 
' जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रद्दने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती | वैसे तो उपासक भी अह्म ही है, परन्तु अभी तक उत्त 
को इस बात का निथ्य नहीं हो पाया है, इस कारण उस की 
ब्रह्मता उस के उपयोग में नहीं आती। जैसे सूखों मरने से औख 
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आंगना भला होता दे. आम और पद बा काका 
दजा ऊँचा है। पामार छोगों के व्यवद्वार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर है, उन यज्ञादियों से समुणोपासना श्रेष्ठ है, 
संगुणोपासना से भी निर्गुणोपासना ऊँची मानी गयी है । इस 
ऊँचनीच भाव का निर्णायक आधार बूछो तो यद्द है कि अर्थों ज्यों 
विज्ञन की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों श्रएता भी बढ़ने 
डगती है । निर्मुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यद्ट उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे अल्ज्ञान के रूप, में बदल 
जाती है। फ़छ मिलने के समय जैसे सफर श्रम प्रमाज्ञान दोजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यद्द 'निर्भुणोपासना” ही 
प्द्मविया? बन जाती है ) निगुणोपासना में यद्दी विशेषता है फ्रि 
चह्द जान के-ब ने अगिक समीप हे यी दे के सब से अधिक समीप होती है। वद्द निर्मुणोपासना 
जब पकने छगती है तब पहिल तो इसी की 'सबिकल्प समाधि! हो 
जाती दे । फिर पीछे से उत सबिकल्प समाधि की ही “निर्विक- 
ल्पसमाधि! बन जाती है। यह निरोध नामक समावि निर्ुणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त दो जाती हे । जब किसी को निरोध का 
मह्दाल्यभ हो जाता द्ै, तब उस पुरुष के अन्दर असंग बस्त शेष 
रद्द जाती दहैं। उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करे तो 'तत्वमसि” आदि वार्क्यों के याद आते ही बिजली की 
चमक की त्तरद्द तत्वज्ञान का उदय हो जाता दै । उस समय की 
ज्ञानोन्मुख अवस्या की सराहना किन शब्दों में करें--उस समय 
ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूर्णता 
आदि का सच्चा भाव अम्यासी की बुद्धि में ठीक तौर पर जंचने 
छगता है ॥ इन का ययार्य मम तभी अम्यासी की समझ में आता 
दै। अपसोक्षशन को उतन करने वाडी इस निर्गुणोपासना को 
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छोड़ कर जो लोग, वीपों में दकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पढ़े 
रहते दें, वे तो ऐसे हैं जैसे द्वाय पर रक्खे गुढ़ को फेंक कर कोई 
दाय को दी चाटने छगता दो । प्रिचारक के सामने तो उपासक 

| का दजो भी बड़तनीजा द्ोता दे, यह वात कमी न भूढनी चाहिए। 
यद्दी कारण है कि--निचार न कर सकने की अवस्था में ही योग! 
किंवा 'उपासना! का विधान किया गया दै। जिन पृर्पों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुछ हुए रहते हैं, उन को पिचार से तलबज्ञान हो ही 
नहीं सकता, उन के छिए तो “योग! ही मुख्य उपाय है। क्योंकि 
योग करने से उनका धीदर्प नष्ट हो जाता दै। जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कमी व्याकुछ नहीं द्ोती, जिन का आत्मा केबछ मोह के 
आवरण में ठिप्ा रहता है, उनके. लिए तो “सांख्य! नाम का पिच तो “सांख्य' नाम का पिचार 
है साय य्‌ उपाय है । क्योंकि उन्हें उधीसे झटपट सिद्धि मिछ्त जाती 
है। गीता में कहा दै कि--सांस्यमार्गी? जिस परमपद को पते हैं 
“योगमार्गी भी वहां पहुंच जाते हैं ) जिस ज्ञानी को यद्द माद्म है 
कि परिणाम में जाकर 'सांख्य” और “योग” एक द्वी हैं, जिसे 
इनमें मेद नहीं दीखता, ठसी को झास्त्र का मर्मज 
समझ लो । 

जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रद्द गयी द्दी, 

नह या तो मरते समय या किर अह्लोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
दोता दे और मुक्त द्ो जाता है । 

मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ (सार) प्रकट 

दोने ठगता दे अति मरते समय इस जन्म फे-जो.सब से पिछले 

,ठिचार दोते हैं, उनसे यद पता चछ ही जाता. है कि---अगला 

जन्म केसा और कादे का द्वोग्ा ? बच्ची को पिछले जन्म के और 

वृद्ध को भगके जन्म के छुपने आने छगते हैं। जीयन के पिछछे छान 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी फो मी मिछ 
जाती दे या ज़ेसे मरण के समय संगणोपासकों को उनके 
प्ग॒ण अक्म दुशन दे देते हैं, इसी तरद् पूर्वाम्यास के प्रताप से मरते 
समय निगुणोपासऊों को भी निर्मुणमहा वा ज्ञान दो दी जाथगा, 
इसमें बथा सन्देद्द क्यों फिये जा रदे हो । यदि कहो कि निर्गुणो- 
पासक फो मरण काछ में निर्मुणमह्म की द्दी प्राप्ति हो सकती है, 
उसे मुक्ति भी मिल जायगी यद्द दृम क्यों कर मान ऊँ ? ठसका उत्तर 
यद्द है कि तुम उस दशन का नित्य निर्गुण नार भले ही गाते 
रहो असल मे तो वह मोक्ष दी है) जैसे सवादिश्रम कहने को तो भ्रम 
है, असऊ में तो उसे तत्वज्ञान ही क॒द्ट देना चाहिए। ऐसे द्वी 
कि मा कछ शक दे को “प्राप्ति)और 'मुक्ति? ये दो नाम एक दी वस्त के हैं । 
पक के सदी हे बरतने कि या मजा 
को मार भगाने वाली बुद्धि का जन्म हो द्वी जाता है। तापनीय 
उपनिषत्‌ में भीसमोक्ष को इसी निर्शुणोपासना का फल बताया 
है.। उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति दो दी 
जाती द्वे और यों'नान्य पन्था विद्यते! ज्ञान के सिगाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं है इससे भी विरोध नद्मीं रह जाता । निष्काम उपासना 
(करने से मुक्ति मिछती दे। तथा सकाम उपासना करने सेजन्नलीक 
प्रिठता है । उस ब्रह्मलेंक में जोकर भा इस उपासनो के सामरध्य 
सेतत्व का दरीन हो जाता है। फिर पद उपासक इस कल्प में 
लौठ कर नहीं आता और कल्प का अन्त द्ोते समय कल्पेइ्यर 
के साथ मुक्त द्वो जाता दे । श्वुतियों में अधिकता से अणव की 
निर्गुणोपासनायें द्वी आयी दैं। सगुणोपासना तो कहीं कहीं 
दी है। पिप्पछादमुनि ने ओकार को पर! और “अपर? 
ब्रह्मरूप कद्ठा दे । यम ने भी नचिकता से कद्ठाहैे कि जो 
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इच्त ओंडाएस्पी आडम्बन को जान छे तो उ३ जो चांद बड़ी उसे .. 
मिर्छँ। प्रकरण में तो इमें केयछ इतना ही कहना है कि-- 
जो निर्गुणनक्न की उपासना मछे प्रकार कर छेता हे वह. इस छोक 
में या मरते समय या किए बद्मढोक में जाकर, शत का साक्षात्वार 
करके ही छोडता दै। आत्मगीता में भी कहा दे फ्रि--जो विचार 
न कर सकते दों, उन्हें तो निर्मुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर दी 
करनी चादिये। आत्मगीता में यह मी कहा है क्षि--जित्तर्े 
आत्मसाक्षात्कार करने की शक्ति न दो, वद्द निःशेंक द्वोकर मेरी 
उपासना द्वी फिया करे ! समय जाने पर मैं उसके अलुभतर में 
जआऊंगा और निश्चय द्वी फछित द्वोकर रहूँगा। अगाघ खज्ञाना पाता 
दोतो जैसे खोदना द्वी द्वोगा, ऐसे द्वी म॒झे पाना हो तो भात्म 
चिन्ता करनी द्वी होगी | पुरुष को चादिये कि--बुद्धि रूपी कुदाल 
से देद-रूपी रोड़े को दूर हटा दे । मनरूपी भूमि को बार वार 
खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निवि को आप्त करके दी छोड़े | यूदि 
किसी को अलुबूति न भी हो तो भी उसे “मई अपार 
जल है? यह उपासना अन्य करनी चाय । ध्यान का तो इतना 
मद्ाप्रताप दे कि उत्तत असत्‌ भी मिछ जाता है । नित्य प्राप्त जो 
सर्वान्मक अहम है वह ध्यान से मिलेगा या नद्वीं? ऐसी तो शंका दी 
कमी न करो। घ्यान करके देखो तो पता चले कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनाध्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती दै । ध्यान के इस 
मद्वाफठ को देखऊर मी यदि कोई व्यान नहीं ऊरता है तो बढ बड़ा 
ही अमागा है। ध्षम्पू्णे अकरण का सार तो यद्दी दे कि--यदि कोई 
ध्यान से देद्यमिमान को खोदें और अपने आद्वितीय आत्मा के 
दर्शन करछे, तो यद्द अनादिकाछ से मरने वाला श्राणी ही अमर दो 
जाय और इसी जन्म में सचिदानन्द ब्रह्म के इसने करके छोड़े । 


ध्यानदीप का सक्षेप «१ 
जो पुरुष इस ध्यानदीप” का विचार करेंगे उनके सब छी 
संशय भाग जायेंगे ।. विश्वास है ऊि--ते फिर सदा छी ब्रह्म 
ध्यान में निमम्न रहने लगेंगे 


[१०] 
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चद्द परमा-मतत्व पहटे मी अद्वयानन्द पूर्ण था और भ्र भी 
है। बह कुचल में आकर भूपनी माया के प्रताप से पहले तो जगत. 
बना और फिर जीनरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम दो 
में अवेश करके तो वद्द देवता हुआ। अधंम देहों में प्रयेश करने 
से उसमें मर्त्पन आ गया । जब उसने अनेक जन्मों तक अप 
कर्म अह्मार्पण करने झुरु किये तय उसमें फिर आत्मछरूप की 
विचार करने दी झक्ति जाग उठी । विचार वी आंच के सामने 
जब माया न रुद्दर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकेटा 
दी रद्द गया | ये जगत्‌ और जीव सब के सत्र पछायन कर गय । 
उस अद्वितीय तब बे सचे बन्ध जोर मोक्ष का निरूपण करने वा 


'यद्दी उस का “बन्ध! कद्दाता है।यह दु खीपना जब दर्ता हैं उस का “बन्ध! क॒द्दाता है । यहद्द दु खीपना जब दरता 
ओर जब म्बरूप में स्थिति मिछ जाती दे तब इसी को “मोक्ष? 
छगते हैं । जानते दो यद्ध व घ कद से आया दै ? सुनो, यद बध 
अग्रिचार से आया है और विचार करने स यद्द बध खुल जायगा ! 
व्स चारण जब तक तत्व वा साक्षात्यार न दो जाय तत्र तर जीत 


और परात्मा का पिचार सदा दी करते र करते रहना चादिये | शिखार 
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करने की रीति भी सुन_लीजिये--देडादियों में 'मैंपन! का अभि- 
मान करने चात्प अद्दझार- “कली! (जीव) कद्दाता दै। उसके अप्रि- 
मान करने के साधन को मन कदते दें । वह क्रम से कमी अन्दर 
और कमी बादर क्रिया क्रिया करता है। वह मन जब अन्त- 
मुख दोऊर 'मैं? ऐसी वृत्ति करता दे तब वह बृत्ति 'कर्तो” (जीय) 
की ओर इशारा करती दै। जब तो उम्ती मन में बद्दिमुंख बृत्ति 
होती है तब बह बाह्य पदायों की ओर “यद्द” ऐसा संजेत किया 
करती दे । अब उस इदम्‌ ( यद्द ) में जो रूवादि विशेष विशेष 
धर्म होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता दे। इतनी बातें 
समझ लेने के बाद अब जरा 'स्राक्षी! तत्व को-भी समझ लीजिये-- 
जो तो केव॒ऊ चिद्रुप रह कर दी उम्र 'कर्वा! को. भी, उपयुक्त 
क्रियाओं? को भी,तथा एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण गन्ध भादि 
'ब्रेषयों? को भी, एक दी प्रयत्न से प्रकाशित किया करता दै, उसी 
चिद्रप तत्व को वेदान्तों में "साक्षी! कहा दे । छोक में भी देख 
छो--त॒त्यशाठा में जलता हुआ दीपक, नादसगृद्द के 'अम॒ु' को, 
नादय देखने वाले 'सम्यों? को तथा 'नतकी! को एक द्वी रूप 
से प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते हुए फिसी की खास 
रियायत नहीं करता है और जब ये सब्र लोग जृत्यशाला को छोड़ 
कर चले जाते हैं तव भी वह बिचारा अकेला ज्यों का स्यों जला 
दी करता द्वै । ठीक इसी दृष्न्त वी तरद्द यद्द साक्षी तंत्त 'भई- 
कार! को भबुद्धि! को तथा “विषयों? को प्रकाशित फ़िया करता दै। 
परन्तु जब सुपृप्ति आदि के समय अहंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नद्दी रह जाता है तत्र भी तो यद्द 'साक्षी” पहले की तरदद 
दी जगमगाता रहता है । वहू कूटस्थ तल तो सदा मासता दी 
रददता है । मानो कोई अखण्ड दीपक द्वी जल रद्दा दो । यद्द 
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बिचारी गृरीव बुद्धि उसी सदाविमात साक्षी की चमक से ठधारी से ठघारी 


चमक छेकर झनेक रूप स्‌ नाचा करती है। यद्द बुद्धि जिस 
नाटक को खेले रद्दी है, उसके पात्र आदि को मी जान छो। 
अहंकार! ही इस नाटक का रु! दै। क्योंकि नाटक के मालिक 
को तरद विषयभोग की सकता और विकठता से हर और 
विपाद इसी को तो होते हैं | 'विपय” ही इस नाटक के 'संम्य 
माने गये हैं । नाटक के दर्शकों को जैसे सुखदुःखमंयी घटना 
देखने पर मी घुख दुःख नहीं होते, इसी ग्रकार इन विषयों को 
भी छुख दुःख कुछ नहीं होते । बुद्धि! दी इस नाटक की 'नतेकी' 
दै। क्योंकि नतकी की तरद मानों तरद के विकार इसी में 
तो द्वोते हैं ॥ दाड आदि. को धारण करने बाढी (र्द्रियां! हैं । 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के ब्रिकार्ों के अनुकूल व्यापार किया 
करती दें । यह 'साक्षी” द्वी, इन सब का प्रकाशक दीपक! माना 
गया है। क्‍योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता दै। दीपक 
जैसे एक द्वी जगद्द रक्खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुँचा 
देता दे इसी प्रकार यद् साक्षी मी अपने खरूप में स्थित रहकर 
दी बाइर और अन्दर अकाशित कर देता है। अन्दर और बाहर 
का यद्द विमाग मी देद्व की इष्टि से ही है। साक्षी की दृष्टि में 
तो ऐसा कोई भी विमाग नहीं है। बैसे तो बुद्धि अन्दर बैठी 
रहती दे, परन्तु वद इन्द्रियों की टोटी के साथ बादर निकल 
पड़ती हैं । अब समझ गये होंगे कि.अंचब्ता इस बुद्धि की दी 
"है परन्तु किए ओ.इस चंचछता का आरोप साक्षी-तल्म-में- व्यप्व 
दी कर लिया जाता है! झरोखे में से जो अकाश घर में आ रदा 


है, उसमें यदि द्वाथ को नचावें तो जैसे वह घूप ही नाचती सी 
दीखती दै, इसी प्रकार साक्षी तो लपनी जगद्द पर द्वी डटा बैठा 
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है वह अन्दर बाहर आता जाता नहीं है, परन्तु बुद्धि की चैचडता 
के कारण आता जाता सा माद्म होने छगा है । यह साक्षी अन्दर 
या बादर का कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के; ही देश 
हैं। कल्पना करो ऊ़ि तुम्दारी बुद्धि और इन्द्रियां मर चुकी दैं++- 
उनकी प्रतीति बन्द द्वो गयी है--अब बताओ कि ब॒ढ्द प्रक्ताश 
कट्दठा जगमगा रहा दै ! बुद्धि आदि की प्रतीति के 'बन्द हो जाने 
पर भी यह्द प्रकाश जहां जगमगा रहा है, वही साक्षी क्रा अपना 
स्थान है । यदि कद्दो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 
भासता नहीं है तो दम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश करा ही 
तत्य समझ छो । शाश्र में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'सर्वगताया 
'सर्खसाक्षी! कद्द दिया दे बढ मी सब देश क्री कल्पना के आधार 
पर ही ऊद्दा है। स्वाभावसे तो बद अद्वितीय और अर्संग दी है। 

यद्द शैतान बुद्धि अन्दर या बाइर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती दे उस देश का यद्द तत्व उसका साक्षी 
कंद्ाने छगता है । यह्द शैतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
छेती है, उन उन को प्रकाशित करते द्वी यद्ष उनका साक्षी दो 
जाता है । परन्तु इस साक्षी का अपना निराछा स्वमाव पूछो तो 
यद्द स्वय॑ तो बाणी और बुद्धि का गोचर दी नहीं हो पाता है । 
स्वतेन्न रूप से विचार करने बैठें तो उसे साक्षी भी क्‍यों कर कद्द 
दूं ? ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन यह है कि--फिर 
ऐसे अगोचर तत्व को द्वम मुमुक्षु छोग कैसे समझें £ इसका समा- 
घान यह दै कि आप छोग प्रदण करना दी छोड़ दो । सारा झगड़ा 
तो ग्रहण करने का ही दे । यह जब तक अद्दण करते रदोगे तब 
तक आत्मतत्व दीखने वाछा नहीं दे। ग्रहण करना छोड़ते दी 
उस _तत्न के दर्शन मिल जाते दें । फिसी को ग्रहण न 
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करना ही, उस तल्ल को प्रदण करना कहता दै। 
जब यद्व सप्रह--जिसे तुम अनादि काछ से करते आ रहे द्ो-- 
रुक जायगा उस समय जो अमुप्रम सत्य तत्य शेष रद्द जायगा, 
बद्दी तो यह दे । उत्त तत्व को जानने के छिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि वद्द तल-तो ख़ब 
प्रकाश है। वैसी स्वयंप्रकाश चल्तु को समझना हो तो रिसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठम करो। अनुप्रादों के पढने से 
वह बात मिलने वाढी नहीं है । जो जिस माग की यत्य कर 
लेता है उप्ते मम का वही सब्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सब्चा मांगे दिखा सकता दै। मुरदा पुस्तकों को पढ़ 
लेने से बात का मम द्वाप नहीं छयता । उस कारण अनुमत्री गृर 
की आवश्यकता होती दी दे । 

यदि तो मन्दाधिकारी छोग उपर्युक्त सर्मग्रह का झागन 
कर सकेंतो थे बुद्धि की शरण में पहुँच जाय । बुड़ढे कोग 
जैसे लकड़ी के सद्दारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 
सद्दरे से इसी साक्षी तत्व को पद्दचानें, कि यद्द बुद्धि जिस किसी 
बाह्य यां आन्‍न्तर पदाय की कल्पना बरती & उस 3स पदाथ का 
साक्षी द्ोफर यद्द परात्मा बुद्धि के अधीन होता है । यों बुद्धि का 
द्वाध पकड़ कर इस गद्दन तत्व को वे छोग भी ठटोछ लें। 
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श्शि 
बह्मानन्दान्तर्गत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस बअद्मानन्द का वर्णन फिया गया दे जिसे 
पहचानते द्वी इस छोक और परलोऊ के त्रिविध ताप कूच कर 
जाते हैं और पढचानने वाला सुसरूप ब्द्मतत्व दी हो जाता है. । 
इंस ब्रक्नज्ञान की श्रुतियों ने बड़ी प्रशंसा की दै। वे कट्ठती हैं 
फि--“अक्मदर्शी पुरुष पर को पा छेता है । आत्मज्ञनी शोक मोद 
की द्वाउत से ऊपर उठ जाता है। रस अयवा सार तो अह्य दी. है। 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नहीं) 
जब अपने रूप में प्रतिष्ठा (दददरना) मिर जाती है तभी पुरुष 
अभय दो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने छगता है तन 
उसे डरना ही पड़ता दे । यह समझ छेने वाछा पुरुष कि आनुद 
तो जहां भी है वहा बह्मतत्व का ही है,' किसी भी बात और किसी 
| भी घटना से नहीं डरता । कर्मरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक 
इसे ज्ञानी को दी छोड़ती है । शेष तो सब प्राणी इस कर्तव्याप्रि 
की ज्वालाओं से झुल्से पड़े हैं और इसी के झूठे इछाज करने में 
ब्यम्र दो रहे दें । ऐसा जान चुकने वाढा पुरुष पाप पुण्यों को 
छोड़कर सदा आत्म! को याद रखने छगता हैं और किये.द॒ए कूमों 
को मी तो आत्मरूप ही जान झेता है। उस परावर को देख चुकने 
पर इसकी *दृदयग्रन्थ! खुल जाती हैं । इसके सब सन्देद् मिट 
जाते हैं और समी कर्म नष्ट दो जाते हैं । उसी को जान चुकने 
वाछा पुरुष जन्म मरणरूपी चक्कर से छूट सकता &ै । इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे द्वी नहीं है। देव को जानकर 
ही फांता खुछ जाता है। छेसों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
छेता नहीं पढ़ता । जो धीर पुर्रु् दैव को जान छेता है वढ इसी 
जन्म और इसी ठोक में हरप-ओोक-सें-छंट जाता है 'इसी छोक-में-हप:शोक- सै-छट 5 ॥। कियेया 
वेकिये पुण्य पाप फिर इसे कमी भी दुःखी नहीं करते ।” उपर्युक्त 
झुलथो में श्रह्मत्ञान से भनर्थ की हानि और थनन्द की आ्राति 
दोनों दी बातों की घोषणा-की गयी है! ; ' 

आनन्‍्ड के मुख्य तीम भेद: हैं एक पहानन्द! दूसरा विद्या 

_ल्द! तीसरा “विपयानन्द!। सबसे यढछे अक्षानन्द का विवेचन 
करेंगे '-- 7 7 * 

- ्शंगु के पिता बरुण ने - उसको अहम का छक्षण बताया कि 
लिप्त ये सब भूत' उत्पन्न द्वोते हैं, निसके सदारे से जीते दें 
तथा 'मस्ते समय जिसमें छीन द्वो जाते हैं वढ, अहाय है ।? इस 
छक्षण को जव॑ उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 
तंब उसे यद्द निश्चय दो गया कि ये अह्मतंत्व॒नहीं है। अन्त में 
जाकर इसी छक्षण के सद्वारे से उसे आनन्द के ही ब्रह्म होने का 
निश्चय इुआा। क्योंकि आनन्द से द्वी ये भूत उसने होते हैं उसी « 
से जीते दें और उसी में द्वी छीन दो जाते हैं । इस कारण आनन्द 
ही मह्मतत्व दे । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा ! 

भूतों के उन्नत द्ोने से पढे [त्रिविध दैत के न होने से 
छमा परमात्मा दी या। क्योंकि भ्रठय काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी 
त्रिविध देत द्वोता द्वी मद्दी । उस परमात्मा में से जब विश्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब बद 'ज्ञाता? द्वो गया । जब ममोमय उत्पन्न हुआ 
त्तव ज्ञान! होने छगा | जब शब्दाटि विषय उत्पन्न हुए तब वे किया 
हो गये। ये तीनों द्वी उत्पत्ति से पहछे नहीं थ। आप उस अवस्था 
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"की ध्यान कीजिये--जबकि ये उपयक्त ठोनो हा नहीं थे, यदि 
आप उस अवस्था में जान का साहस कर सऊते हों तो सुनिये--- 
डस अबस्ा में एक द्वेतरहित पृ्णे पदार्थ अनुभव में आता ही 
है । द्वेतरद्चित पूण पद को देखना द्वो तो यद्वा छोक में वर्तमान 
काल में भी देख छो फ्रि समाधि के समय निद्नेत पूर्ण आत्मा का 
अनुभव निदान को दो की. को होता ही है । सुपुप्ति और मूछा में उस निर्देत 
पूण तत्व का अनुभव सर्वेसाधरण को भी हुआ ही बारता है। सुषुत्त 
आदि के समय इस पूर्ण पद के ठुझड़े कर डालने वाली वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने स पद्दले भी,मेदक उपाधि के न 
रदने के कारण,बढ्ध परात्मा उस समय पूण्ण का पूर्ण दी रहता है । 
पुराण सहित पांचों वेदों और सकल शात्रों को जानकर भी 
केख़छ अनात्मज्ञ दोने के कारण नारद बड़ा ही शोफी हो गया 
या। उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुर्बलता को 
यो दिखाया था क्लि भगवन्‌ | निया पढ़ने से पहले तो मुज्ञे सर्वे 
साधारण की तरह, त्तीन तरह के ताप ही तपराया करते थे, अब 
तो मेरे ऊपर यद्व बोझ और पड़ गया,द्वे कि कदी यद विद्या भूछ 
>ल-जाय, दूसेरे विद्वन्‌ से पराजय का खठका भी छगा रद्दता दे । 
अपने .से-थोडे- पढ़े डिखे को द्रेखऋर गये भी-द्वोने लगा है, इस 
कारण वार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। यों पिद्वान्‌ दोने 
से तो मेरा बोझ और भी बढ़ गया दे । होना जो चादिये था उस 
"से सर्वा विपरीत द्वो गया है। विद्वान्‌ दोने से तो मुझे शान्ति की 
आशा ठगी हुईं थी । आज वह पूरी नहीं हो रही है सो कृपा 
करके आप मुझे वहां पह़ेंचा दीजिये जद्दों जाफर शोक नहीं 
रइता । इसऊे उचर में सनत्कुमार ऋषि ने उत्तर दिया कि--छुख 
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ही ऐसा तल दे जिसे जानकर झोक का पार पाया जा सकता है 
सो आप छुख को ही जान छें। छुख के प्रिपय में भी यह बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी फ्ि--यह जो पपयिक सुख है इसे 
वो हम सुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो इजारों शोक- 
रूपी खापदों की बक्र इष्टि पडी दी हुई दे । वे तो सदा ही इ्स 
वैपयिक सुख को नोचते रहते हैं। इसे तो चुख न कट्ठकर दुःख 
दी कहें तो भठा दे । यद्व तो ठीक है कि अद्वैत में भी छुख नहीं 
है परन्तु आपको यह माद्धम दो जाना चाहिये झिझख दो ख़र्य अद्ैत 
नी-ै.। खरयप्रफाज होने के कारण उसके डिये प्रमाण की दरकार 
सी नडीं है। झषृत्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सकें, फ़िर भी सुपृप्ति को सब्र मानते दी हैं। जानते हो 
ऐसी विचित बात क्‍यों है ? बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों-सासा 
जाता दे $ सुनो इसका कारण सुपृप्ति की खर्यप्रजाशता ही तो 
ै। उस सुपृन्ति के समय कुछ भी दुःख नदी होता। उस समय 
केबछ सुख नाम की वस्तु ही शेप रद्द जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय खुख मानने 
में कोई विश्न नहीं है । जागते समय के अनेक ब्यापारों से यक- 
उर जबे दुःखदायी प्रसंग टल जाता है तब वह आणी स्वस्थचित्त 
दोता दै। उस समय ही उसे मृदुशय्या आदि से मिलने वाले 
घुल का अनुभव द्वोता है । गिवयोपाजन करता करता तंग दो 
कर जब उच्त दुःख को हटाने के छिये कोमछ दाय्या पर छेट 
जाता दे_ तब उसकी बुद्धि अन्तर्मुख हो जाती है सिह ने माहर खडे इसका पा ली अर 
उस ते में सामने शक घ कद जल सइक डे 
आत्याचन्द है, चढ्र. अतिविम्बित दो. जात ॥ बस इसी को तो 


धत्ेषयानन्द! कड्टते हैं । यूदे निषयानन्द तिपुदी के ही अधीन 
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(मातद्वत) होता दे, इस कारण इससे भी जीव को यत्किचित्‌ 
श्रम तो होता द्वी है। इस श्रम को हटाने के छियें यद्द जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो कि परमात्मा की ओर 
दौड़ छगाया करता हैं। वह पहुँच कर जो अद्भुत प्रसेंग होता 
है उस तो याद करते द्वी साधरों को बड़ी प्रसनता होती है। 
क्योंकि उस्त समय सोने वाला प्राणी स्वयं छी बडां का ब्रह्मानन्द 
हो गया द्वोता है | जैसे घामे में बंचा हुआ पक्षों चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक्र कर अपने बन्धनस्थ|न पर छौटा हो, इसी प्रकार 
यद्द जीव धर्माधम के फर्लों को भोगने के छिये सुयने या जागरण 
में टक्कर मार मार कर भोगदायी कपो के क्षीण होते ही, लीन हो 
जाता है । जैसे कोई श्येन [पक्षी ] उड़ते उड़ते थककर अपन 
घोंप्ले पर को दृट पडा हो उसी ग्रफार बद्यानन्द क्षा छम्पट यह 
जीव सुपुप्ति की ओर को दौड़ा करता है । मनुष्यों में भी जैसे 
ननन्‍्ह्ठा बचा जब दूध पीकर खाट पर लेठा होता है उस समय बह्ढ 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता दे । क्योंकि उसे उस समय रागद्वेष 
नहीं होता | जो चक्रवर्ती राजा सत्र भोगों से तृत्त द्वोकर बैठा है, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाल्य बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है, 
यह भी आनन्दमूर्ति हुआ रढता है । जो अद्मन्ञ ब्राह्मण है वह 
जब क़ृतकृत्य दोकर बैठता दे--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 
उसे मिल जाती है तब्र वह भी सुखर्मूर्ति बन जाता दे । मुग्ध, 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन_लछोक में सुखी माने जाते हैं। 
जिनको लेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बालक सबस्ते छुखी 
माना जाता है। जिन्हें न्दें कुछ विवेक है उनमें; सावमौम राजा सत्र 
से सुखी गिना जाता है । जो अतिविय्क़ी दै उनमे आत्मदर्शो 


को सवोधिक सुखी समझते हैं। इन तीनों को छोड़कर और तो 
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समी प्राणी दिन रात दु खी बने रद्षते दैं--3 सुखी व भी नहीं क्षेत। 
इस कारण इन तीन का द्वी इछ्टान्त इमने दिया है | अब श्रकृत 
चात तो यद्दी हुई कि-यद्द सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनों 
की तरद्द बह्मान-द में तत्पर रदता है उसे क्री में आर्डिमित घामी 
की तरद्द अन्दर बाहर वा कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है क्ि--उस समय पिता पिता 
नहीं रहता। जयीत्‌ जीप का जीयमाय दी उतने समय के हिये 
खोया जाता है | उस समय तो जीय बद्मतल ही हो गया होता 
है । क्योंकि ससारिपन का तो कोई चिह्द ही उस समय नहीं रह 
जाता। जानते हो चुख दू ख देंने वाढी वस्तु क्या है ? छुनो ! 
पितापन_आदि का अभिशन -डी सुख दु.ख का कारण ड््भा 
करता दे । छुपृत्ति जब आती दे तब यही अभिमान नहीं रद्द जाता 
और यह आ्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता दे । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब बह्ठता है कि में 
सुखपूर्दक सोया और मैंने कुछ मा नहीं जाना । अधीत्‌ बढ सप् 
समय सुख और ज्ञान दोनों हो जान रहा था । चित्स्वरूप द्वोने 
के कारण सोते समय छुख्व तो स्वय ही अतीत हो जाता है । उसी 
याद छुख पर जो जअज्ञाम वा पर्दो पड़ा है, _उस वी 
-अतीति मी उस खुख के सहार से दी हो जाती है! वाजसनेयी 
शाखा बालों ने सुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक दी 
बाते कद्दा है । उससे यह समझने में और मी छुमीता हो जाता है 
कि स्वयग्रफाश जो भी योई सुख है बद् अन्मतत्त ही है । छपु्ति 
केसमय छुख के ऊपर जो अज्ञान बा ढकना पड़ाचा उसी क््षान 
में बुद्धि और मन डीन हो जाया करते हैं। विज्ञानमय और मनोमय 
का विदीन द्वो जाना दी 'निद्र० कहती है। इसी को कोई-कोहं 
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अज्ञान? भी ऊह देते है । परिघछा। हुआ घी जैसे ठण्डक ठगने 
से गाढा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्क से 
यही अज्ञान गाढ़ा दो कर “पिज्ञानमय! हो जाता है। परिदीन 
तक अमन का कह देते हैं। सुपृत्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तमुस बुद्धिवृत्ति द्वोती है, उस बुद्धिवृत्ति में 
जब सुख का प्रतित्रिग्ब पड़ता दे उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को 
अपने मुंह भें पकड़े द्वी पकड़े वह बृत्ति निद्रा रूप से छीन हो 
जाती हे तब यही 'आनन्दमय' कह्ाने छगती है । वद्द जो भन्त- 
सुख आनन्दमय दे वह, चिदरभास से मिली हुई तथा अज्ञान से 
चैदा हुई भति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वाराजह्मसुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब दन सुख भोगते हैँ तब तो हमे यह याद भी रद्दतता 
दे कि दम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्ठा के ] समय ऐसा 
विचार न द्वोने का कारण भी सुनछो--वे जज्ञानदृत्तियोँ बहुत दी 
सूक्ष्म होती हें, वे घुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट नहीं छ्लोतीं, इसी से 
सुपृप्ति में सुखभोग का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता | बेदान्त का 
गम्भीर मनन करने वाछों ने यद्ष बात बतछायी है । माण्डूक्य 
और तापनीय आदि उपनिपदों में तो बड़ी ही स्पष्ट माषा में 
'आनन्दमय! को भोगने वाला और “त््मानन्द! को भोग्य कद्दा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रद्दा था 
बद्दी अब सुपृप्ति के समय चावर्छों की पिट्ठी की तरह फिर एकता 
को प्राप्त दो गया होता है। पहले जो बहुत सी बुद्धिदृत्तिया थी अब 
सुधृष्ति के समय उनका एक घनपिण्ड द्वो गया द्वे--मार्नों पानी 
का जम कर चरफ बन गया हो। जिस प्रश्ञानधनता का वर्णन इमने 
ऊपर किया दे, इसी को बहुत से लोग दुःखाभाव कह बैठते हैं | 
क्योंकि उस समय सम्पूण दुः्खजृत्तियों का प्रिछोप दो जाता है। 


द्छ पश्द्णी 


उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके स्रम दशा कारण यन जाती 
। यद्ट हम पढले ह्वी कई चुके हैं कि अज्ञान में गिभ्यित वैतन्य 
से दी आनन्द का मोग तय हुआ करता है | अज्ञान के पर्दे के 
कारण मोग्य के स्वरूप का पता पद ती जात अत कक डी नही चलता ही नहीं | यदि उस 
की पता चछ ज्तातो प्राणी जो विषयों में मटकना टी न पड़ता । 
इसी कारण भोग में आते हुए भी उस ब्रक्खु की अपददेलना 
करके कर्मों के प्रताप से इस जीव को फ़िर फिर यादर निऊछना 
दी पड़ता है किया यों कह्दो करि--जागना पड़ द्वी जाता है! 
जन यद्व जीन सो कर उठता है तब्र कुछ का तक उस भौगे 
डर अ्रझ्मानन्द वी चासना तो बनी ही रहती है। जभी तो बह 
बिना किसी सुखदायी पिपय के ही छखी द्वो कर चुप चाप बैठा 
रहता है। जिन कर्मों मे छुठ्ठप्ति में से इसे जगा जिया था ये ही 
कर्म फिर इस से ससार के नाना दु खो की मानना कराने ढगते 
ईं। फिर यद्द अभागा प्राणी धीरे घीरे हाथ | द्वाय ! उस जगजी- 
वन बह्मानन्द को सर्कंथा भूछ ही जाता है । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पदडे समी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेद्र होता 
है। हा इतना तो अपब्प है वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं । इतना समझ चुऊने पर हम समझते हैं कि कोई भी 
समझदार इस आनन्द के विपय में बिसद तो नहीं करेया। जो 
अह्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला कर्ता दे, वही अक्मानन्द आल- 
सलियों और सर्यत्ताधारण वो मिछा दी इआ है, फिर आप गुरु और 
शास्त्र की पख क्‍यों छगाते हो ₹ ऐसा यदि कोई पूछे तो हम 
कईगे कि हवा यदि सचमुच ही वे लोग यह पहचान जाय के 
यह अक्मानन्द दी है तो बे अपन्य दी कऋताये दो जाय । परन्द् 
गुरु और शास्त्र के बिना तो यह गसम्मीर तत्व ऊिसी की समझ्न में 
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चल या 

आता द्वी नदी । जब तक कोई इस अक्ममाग का भेदिया साथ 
न दो तय तक अह्दुग पर अधिकार पाना सरछ काम नहीं दै । 

प्रकृत बात तो यद्दी हुई कि जा कि विषय हों. जहां विषय न हों और, 
सुख व ला हो बा बढ इस मान सना वहां इस अद्मानन्द कौ बासना/कों समझ छो.। 

यों के मिलने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नद्दीं रद्द जाती 

और मनोपृत्ति अन्तमुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
गरम पढ़ जाता दे । बस इसी को 'प्रिपयानन्द? जान लो । 'बह्मा- 
ननन्‍्द! 'वासनानन्दाः और “प्रतिबिम्ब! [[ग्रिषयानन्द ] इन तीन के 
पिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द दे द्वी नहीं। इन तोनों 
क्षानन्दों में मी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह स्वयं- 
प्रकाश 'अद्यानन्द? ही 'बासनानन्द” और “विपयानन्दों! को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है | 

यहां तऊ श्रुति, युक्ति और अनुभन के सहारे से यह सिद्ध 
किया गया ए कि सुष॒ुप्ति काल में यह स्व॒यंप्रकाश और चेतन 
चरह्मानन्द रदता है.। अब जागरण काछ में उस ब्क्मानन्द को कैसे 
जानें ! सो भी सुन लीजिए--पुष्ठ॒प्ति के समय जिस “आनन्द- 
मय! को हमने ऊपर बताया दे, वही जब 4विज्ञानमय? द्वो जाता 
है तब स्थानभद के कारण कभी जागरण और कभी स्वप्न में 
पहुँच जाता है। नेत्र में 'जागरण? होता है, कण्ठ में “स्वप्न! 
होता है और हृदय कमल में “छुपुष्ति' होती है । यह चेतन जब 
जागता है तब पैरों से मस्तकपयन्त देह को व्याप्त कर छेता दै। 
तये हुए छोद्वपिण्ड के साथ जैसे अग्नि द्विछ मिछ कर एक दोजाती 
है, इसी प्रकार इस देढ के साथ तादात्म्य को आप्त हुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यद्द मान बैठता है कि 'में तो मनुष्य हूँ?। 
यह्द मलुष्य क्रम से 'उदासीन! 'छुखी? और“दुःखी' इन तीन अब- 


कद पश्चदशी 


0७७7४ ६" कर ने छगता है । इन तीनी अपाओं में से उदय 2: घ 
स्थाओं में रहने छगता दे ! इन तीनों अगस्थाओं में से सुख दुःख 
की दो अयस्थायें कम से उत्पन्न हुआ करती हैं । परन्तु उदासी- 
नता तो निसी भी कम से उत्तन्न नहीं होती [ वह तो स्वामात्रिक दी 


दोती दै ] । बाह्य पदार्थों के मोग से या फिर मनोराज्य से मिन् 
मिन्न भ्कार के सुख दुःप होते हैं। परन्तु कमी कभी ऐसा भी 
दोठा है कि उस समय न तोसुख द्वी दोता है और न दु.स दी । 
उस समय निजानन्द की घुंधडी अतीति सब ही को होती है। 
उस समय प्रायः सभी यट्ट कह्मा करते हैँ कि भराज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं दे | आज तो मैं सुखपूर्पफ बैठा हैं। “मैं सुखपूर्यक' 
हैं” इस प्रकार सम अहंकार से _ढऊा रहने के कारण ही इस 
आनन्द को एम मुख्यानन्द नहीं कद सकते। इसे तो मुझ़्य 

आनन्द को वासना समझना चादिए, जो कि अहंकार के छनने 
में को छन कर इर्मे अत्पष्ट दीख रही है--जो अपनी ओर को 
इमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी है। जिस घड़े के अन्दर 
जछ भर रद्दा द्वो उस के बादर जो शीतछता आजाती है वह शीत- 
डता जछ नहीं द्वोती, किन्तु बद्द तो जछ का गुण द्वोता दै। उस 
शीतछता को देखकर जऊ का तो अनुमान दी दो जाता है खड्सी 
[शिकार याद दासीनता का घुस ही 'द्याननद” नहीं दे । ये डद्ासीनता का ध ना 


नेह्ानन्द की वासना है । इस वासना से तो अद्मानस्द्र!-का-अम 
मन होता दे। निरोष समाधिका अभ्यास करमे से मितना इस 
अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतन्री ही सूक्ष्म 
होने उगगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अल छोगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अन॒- 
डगा। जब अद्कार का विस्मरण पूण रूप से द्वो 

जाता है, तब यह परमसूक्ष्म दोफर रहता है--छीन नद्दीं दोता-- 
इस कारण इस अपत्था को निद्रा नद्हीं कह सकते | यद्दी कारण 
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है कि साधक का देढ्व गिर नहीं जाता | गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति क॒द्ठा हे क्रि--जिम्र समय द्वेत क्राआन 
बन्द्र हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख क्रिसी 
को प्रतीत होता हो बस वी ब्ह्मानन्द कद्दाता दे । साधक को 
चादिए कि धीर बुद्धि के सहारे स धीरे धीरे -मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंध्य कर चुके--जब 
यदद निश्चय कराया जा चुके कि यह सब कुछ आत्मा ही 
है, उससे मिन्न यद कुछ भी नहीं दै--ऐसी अवश्या जब आजाय | 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यद्दी योग की अन्तिम स्थिति 
दहै। ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यद्द है कि--जो मन स्वमाव- 
दोप से चंचल दे भस्पिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
कर कभी नहीं ठद्दरता, ऐसा मन जिप कारण से चादर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोप उसे दिखा कर, 
उसे वैरण्य का उपदेश दे दे कर, बढां से हटा ले और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाम्यासी पुरुष का मन अम्यास 
* ऋ प्रताप से आत्मा में द्वी शान्त द्वो जाता दै। जब इस योगी 
का मन शान्त हो जाता दै, जब इसका रजोग्रुण नष्ट हो जाता 
है, जम वह निष्पाप हो जाता दै, तब उसे बह्ममाव की प्राप्ति 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम खुख मिलता है । 
जिस समय चिच योगसवा करते करते रुक कर आराम पा छेता 
है, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मग्न द्ोने छगता 
है, जिस समय आत्मा में ध्यित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिग्राह्म 
अतीन्द्रिय और अपूर्व सुख का अनुमब किया करता दे, जब वह 
योगी आत्मतत्व को कमी नहीं भूछता, जिस आत्मा को पाकर दूसरे 
जाम सुच्छ दीखने छुगते हैं, जद पहुँच कर योगी दुःखों के पर्चत 


दि ६८ पंचदञ्ञी 
गिर पड़ने पर भी प्रह्लाद की तरद्द विचढित नहीं द्वोता दे; वत्त 
डॉ के - संयोग को छुड्ठा देने बाली इस पुण्य अवत्त्पा को दी 
भ्योग! कद्दते हैं | ऐसे योग को निर्वदरद्धित मन से वड़ी छगन सी 
करना-चादिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा भत्मा को 
योग में ढगाए रहेगा, तब उसके योगबिप्न माग जाँयगे | फ़िर तो 
बिना द्वी परिश्रम के उस्ते अक्षछुख मिछ जायगा । समुद्रजठ को , 
“अपनी चोंच से सींच कर समुद्र मुखाने के " छिए जितना धीरज 
टिट्टिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
घारिण करें तो उसके मन का निम्रद्द दो सकता दे । 
भैन्नायणी श्ञाखा में योग की विधियां डिखी ई कि जर्त 
बईधन की आग अपने कारण में झान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जब वृत्तियें नह्दीं रद्द जातीं तब यद्द चित्त अपने कारण में शान 
हो जाता दे । जो मन झपने कारण में शान्‍्त दो चुका है) जो मन 
अब इन्द्रियार्यो की ओर को देखता भी नहीं दे, एस मन की दार्ट 
में कमबश से मिलने वाले सुखादिं पदार्थ मिथ्या समझ डिए जाते 
ड्। यह पक अनादिधिद गद्य है कि जि ही इंवारे एक अनादिसिद्ध रहस्य दे [कि [चित्त द्वी संसार दस 
कारण उस चित्र को शोध कर रखता आादिए। जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता है वह ग्राणी तन्मय हुआ रददता दे । चित्त 
में जब प्रसाद आजाता है. तब झुमाद्ुम कर्म नष्ट हो जते हैं । 
गप्रसन्चित्त वाठा पुरुष जब झञात्मा 'में स्थित दोता द्वे तब उसे 
अक्षग्य छुख मिल जाता दे । इस मायामोदित प्राणी का चित्त 
जैसे विषयों में आसक्त द्वो रद्दा है बैते यदि अल्मतत्व॑ की भोरें को 
झुक जाय तो फिर कौन दे जो बन्धन से , छुठकारा न पा जाय है 
मन दो अ्रकार का होता है एक झुद्ध दूसरा अद्यद | कामना, 


के मेड से मन में लघद्भता जा जाती दै । क्वाव वी सदर खासदा 
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से दीन हो जाता है तब उसे शुद्ध मन? कहते हैं। मल॒ष्यों के 
बन्ध और मोक्ष का कारण यह मन ही है ! विषयों में आसक्त 
मन मनुष्य को बैंधवा देता है । निर्विषय बने हुए मन से मनुष्य 
को मुक्ति मिल जाती है । जिस चित्त को आत्मा में छगा दिया 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोमल समाघिरूपी जछ से धो 
दिये जाते हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता है, 
उसका वर्णन बाणी से क्रिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि बह्द 
तो एक अलौकिक ही सुख हैं। वाणी आदि छौकिक साधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे १ उप्ते तो मौन की अमानवी मापा में ही / 
समझना होगा | वह खरूपभूत सुख तो अन्तःशरण से ही ग्रहण 
फिया जा सकता है । यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाल 
तक आत्मा में हिथिर नहीं कर सझता, फ़िर भी यदि किसी को 
क्षणमर की समाधि भी होने छंगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 
- का निश्चय तो हो द्वी जाता दै । जो थ्रद्धाढ्व हैं, जिन्हें इसकी 
चाट छग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय द्ोफर ही रहता है । 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता दवै तब फिर वे सदा ही उस 
पर विश्वास किये रहते ८ें। जिनको एक बार भी इस तत्व का 
निश्चय दो जाता है बे छोय उदासीनता के समय आने बाली 
आनन्द की वासना को “दूर दृट! कद्ष देते ढें और तब्र मी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से किया करते हैं । 
परपुरुष के व्यसन वाली नारी की तरह वाद्य व्यापार करता हुआ 
भी घीर पुरुष, जब एक बार भी इस तल में विश्राम पा छेता है, 
तब सदा इसी आनन्द को चखता रहता दै । 'धीर! हम उसी को 
कद्दते हैं" कि जब इन्द्रियां तिपयों की ओर को जाने को जोर 
जबरदस्ती करने छर्गें तब भी जो आत्मानन्द के आखाद की इच्छा 
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से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में लगा रदे। 
वोझा उठाने वाछा पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता है, उस्त समय उसे जैसा पिश्राम मिव्ता है, ससार की खट- 
पट के छूट जाने से जब वैसी बुद्धि किसी की हो जाय, दव डे 
डी हम “दिश्वाम पाना? कहते हैं । इस तल में विश्राम पा छेने 
वाले पुरुष की ऐसी अवस्या दो जाती दे कि वह उदासीनकाछ 
में जैसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरद सुख दुःख र्क 
कारणों या छुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी छगन से 
आत्मानन्द का स्वाद छेता रह्ता हैं। वह्द शरीर को सुख दुःख 
भोगने देता है और मन से अक्लानन्द को चखता रद्षता है! संसार 
के जो कोई विपय अज्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते; 
उनकी ओर से तो बद्ध इतना छापरवाह्ट द्वो जाता दे जैसे कोई 
सती द्वोने बाली स्री श्ज्ञार की ओर से छापरवाद्द हो गई द्वो! 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की आँख की तर्ट कमी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी आत्मानन्द का विरोध न करने वाऊे ससारी 
सुखों का अजुभव किया बरती दै। कब्वे की एक ही पुतरी द्ोती 
है, बही कमी दादिनी आख में और कमी वांयी भांख में आया 
जाया करती दे, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दों में 
चक्कर डगाती रहती दे । 'प्रिषयानन्दः और श्रह्मानन्द? दोनों 
आनन्दों को मोगन वाद्य तलज्ञानी तो दुमाषिये की तरद का 
दोता हैं । दुमाषिया जैसे दोनों की बात समझ खेता है ऐसे दी 
तत्वज्ञानी 'डौकिक? और “बेदिक? दोनों आनन्दों को छूटा करता: 
है । जो पुरुष आधा गंगाजल में इन रद्य दो और जरा घूप में 
खड़ा दो बद जैसे सदी गर्मी दोनों को एक साथ अनुमव किया 


करता दे इसी श्रकार दुर्खो से तू उसे उद्देंग नहीं होता क्योंकि उसी 
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सम्रय उसे वह मद्ामन्द भी तो मिल दी रहा दै। वह तो अब 
दो दृष्टि वाठा द्वो गया दै । विपत्ति के पहाड़ टूटने पर मी वह्ध 
वैदिक मद्मानन्द को याद करके उद्विम्न नहीं द्वो पाता है । 

इस प्रकार जागरण काल में चाढ्दे तो दुःखानुभव द्वो रहा हो 
चाहे सुखानुमव होता हो, और चाहे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठ हो, तत्ज्ञानी को सदा डी-बक्षानन्द दीखा करता दहै,। 
इतना द्वी नहीं, इस जागरण की धासना से जो झुपने बनते हैं 
उनमें भी उसको ब्ह्मखुख भासने छग पड़ता दे । छुपने आनन्द- 
चासना से भी आते हैं और अविद्यावासना से भी आते हैं। जब 
इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वप्त आयेंगे तब इसे भी जज्ञा- 
नियों की तरद्द सुख दु.,ख देखना पड़ेगा ही । 

सुपुप्ति अवस्था में, उदासीन काछ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख भोगते हुए मी स्वयग्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाढा योगी का प्रत्यक्ष कैसा द्वोता है वद्द इस 
प्रकरण में बताया गया। धर 


[ १२ ] 
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योगी लोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही छेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं दे ने इस आत्मानन्द को कैसे जानें ! 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि दम चादे जितनी उदारता दिखायें 
सर्वताधारण तो इस गहन बात को समझ दी नहीं सऊेंगे। इस 
मांगे द्वारा उनका तिछ भर भी उपफार नहीं हो सकेगा। वे मिस 
प्रवृत्ति मार्ग में छगे हैं उनके लिए वही ठीर है। अचृत्ति मार्ग की 
हु खपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है | सप्तारनदी 
के प्रधाद को रोफ कर खड़ी दो जाने वाढी बाधायें जब तक 
किसी के सामने आकर खड़ी नुद्दी हो जातीं तन तक किसी के 
भी हटने से प्रवृत्ति मार्ग छोड़ा नहीं जाता | यह तो अपने अनु 
भवसे दी शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निजृत्ति आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती दै। प्रवृत्ति से जिज्ञासा होती दै और निदृत्ति 
से ज्ञान द्वो जाता है। यों आप उन प्रबृत्तिमार्गियों को व्यर्थ फंसा 
हुआ मत समझो | इस ससार नाम की पाठशाला में समी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ले रहे हैं । इसमें जल्दी का 
प्रश्न थोझ सा भी नद्दीं है । उन्हें तो उनके अधिकार के अजुसार 
कर्म या उपासना में ही छगा देना प्रेयस्कर होगा । दर किसी 
को आत्मान द की बात बताना ठीक्‌ नहीं है। आवश्यकता से 

पहके दी हू हुई चीज़ से छाम के स्थान में द्वानि दोती दे । दा, 
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जी तो मन्दुप्रज्ञ जिज्ञास दो उनको निम्र रीति से आत्मानन्द का. 
बोध करा देना चाहिए । याज्षवल्क्‍्य की पक्की मेत्रेयी इसी श्रेणी 
की थी । याज्ञगल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था उस छी 
रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त द्वोगा । याज्ञवल्क्य ने कहा 
था कि--भरे मैत्रेयी । अपने जी से ही पूछ छो--तुमको स्वयं 
पति के छिए तो पति प्रिय नहीं द्दोता है । पति, पक्षी, पुत्र, वित्त; 
पश्नु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, छोऊ; देव, वेद, भूत, और समी कुछ 
आपने मतढत् से ही तो प्रिय हो. जाते हैं । इनमें से एक भी तो 
पृदार्य स्त्ररूप से प्यारा नहीं है । जितनी भी प्रीतिया &ैँ थे सब 
एकपक्षीय [ एकतफो ] होती दँ--जब किसी पत्नी को भोग की 
इच्छा द्वोती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने छुगती दे । 
परन्तु उसका पति भूखा द्वो, किसी काम में छगा छो, रोमग्रस्त 
हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिछता | ऐसी अवस्था में तो पत्नी का ग्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 
है । उसका यह्द प्रेम, पति के लिए हे दी नहीं।_यद्द तो-स्वार्य 
के लिए ही द्वे। यदि उसका यद्द प्रेम पति के छिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उसप्रेम का अमिनन्दन [खागत] 
करता । उधर पति का भी यही द्वाल दोता है--बढ भी जब 
अपनी पत्नी से प्रेमाछाप करता दे तच अपने द्वी मतरूब से करता 
है। उप्तका प्रेम भी पत्नी के निमित्त नहीं दोता। जब तो दोनों 
ओर से एक साथ दी प्रेम उमड़ पड़ा दो, तब भी यद्दी उपयुक्त 
विज्लेषपण काम दे सकता दै। दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को 
छेकर अदृत्त हुआ करते हैं । देखा जाता है क्रि--डाढ़ी मूँछ की 
कीडें चुभ रही हैँ, बाठक रो रह दे, तौ भी प्रेमी पिता बाढक 
को चूमता द्वी जाता है। उसके चिछाने पर भी डसे छोड़ना 
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-मद्दी चाइता | क्या कोई भी इस प्रेम को बालक के लिए फिया 
हआ प्रेम कद्द सकेगा £ पिता का भेद प्रेम स्पष्ठ द्वी एफपक्षीय 
प्रेमहे। यह तो अपनी तुष्टि के लिए द्वी किया गया है। जिस जड 
रत्न को कुछ भी इच्छा नहीं दै, उसकी जब यक्ष से रक्षा की जाती 
दे तब इस प्रेम को भी तो स्वार्थ दी समझ छो । क्‍या कोई इस 
प्रेम को रक्ताथ प्रेम कद सकता हैं! थेछ नहीं चाहता कि मैं 
बोश्न ढोऊँ | दमने उसे जबरदस्ती इस काम के हिए क्रेद कर 
रक्‍्खा है | उस बैल पर दम प्रेम करते हैँ। क्‍या इस प्रेम को 
कोई बैछ के लिए किया हुआ प्रेम कद सजेगा। यह्द प्रेम तो 
स्पष्ट द्वी दमारे लिए है । ब्राह्मणल्मूछक पूजा से जब हम प्रसनता 
दोती दे तब यद्द सन्तुष्टि ब्राह्मण जाति की नहीं खयें अपनी दी 
होती है । जब इम खर या बअह्मढोऊ को पाना चाहते दें तब 
इमारा उंदेश्य इन छोकों का उपकार करना नहीं द्वोता। किन्ध 
अपना भोग ही उसका छक्ष्य द्वोता है। हम पिष्णु आदि देवताओं 
की पूजा अपने पापनाश के छिए करते हैं | निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुठ दकौर द्वी नहीं द्वोती । यद्द वो स्वार्थ के लिए दी 
की जाती है। “दम ब्राद्य न दो जायें! इसी उद्देश्य से तो दम 
वेदों को पढ़ते हैं, वेद तो जात्य हो द्वी नहीं सकते । स्थान, 
एूपा, पाक, शोषण और अवकाझश की आवश्यकता द्वोती दै 
इसी से तो इम पार्चो भूर्तों को चाहते हैं। यहाँ भी द्वमारा खार्य 
(मतऊव) ह्वी मुज्य द्वोता है । कहद्दों तक कद्दते जायें, सभी वुठ 
हर मतबव से प्रिय द्वोता दे ज़ब्‌ सब कामों में, अपनी दी 








धानता दें तब यह दमारा स्पष्ट कचन्य हो जाता है कि दम 


पे हक डर या बारे में द्वी बुद्धि को दृढ़ कर डाले । 
सब प्रश्न होता है कि--यद उपयुक्त आत्मग्रेम कैसा दै * 
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यह राग तो हे नद्टों, वह तो यो आदि नियत प्रिपर्यों में ही 
होता है । वह श्रद्धा भी नहीं है, बढ तो यागादि में ही परिमित 
रहती है। वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देयादि तक ही 
चलती दे । वह इच्छु, भी नद्वीं हैं, इच्छा तो थप्राप्त पदार्थ की 
् होती है ! इसका समाधान यह है फि--पयद्ठ आत्मप्रेम तो 
एक प्रकार की केपछ सुख छी को प्रिषय करने वाडी सालिक 
। उस प्रम को ठो सत्वमुण से बनी हुई केवछ सुख 
के साथ नथी हुई अन्तःफरण की चृतचि समझ लो । इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कद सझते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही गिपय में यह रहती है। इच्छा तो केयलछ अग्राप्त की ही रहती 
है। अन्नपान आदि हमारे छखुख के साधन है, इसलिए जेसे वे 
प्रिय दें, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से सुख का साधन होने 
मे ही प्रिय मानोगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यद् आत्मा किस 
के छुख का साधन द्वै ? इस आत्मा से किसको खुश करना है £ 
आत्मा स्वय ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्पे पर 
अढ बैठने बाला 'करमउ्तृविरोध” आता है 4 विपयजन्य जितने 
भी सुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 
आत्म तो अतिप्रिय होता डे | यह प्रीति तिपयसुख में. कमी 
कमी नहीं भी रहती:-कभी कभी विपयसुख को छोड कर चढी 
भी जाती --परन्तु आत्मा में प्रीति न रहे यह तो कभी हो, ही 
नहीं सकता | प्राणी का खभात्र है कि वह एक उिपयछुख से 
प्रेम करना छोड़ देता छ दूसरे प्रिपयछुस से नेह का नाता जोड़ 
छेता है| परन्तु यह आत्मतत्य तो छोड़ा या पकडा जाने वा 
ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का व्यमिचार कैसे हो १ लेता या 
छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा ही कैसे कर सवेगा ? 
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बढ तो उपेक्षा करने वाछे का खरूप ही दे | इस्त कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं दो सकता। रोग या क्रोध से दु खी होकर 


जो ग्राणी मरना चाद्षते हैं, वे भी इस देह को ही डोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोढ़ देना तो उनके बस की वात नहीं 
होती । हम सब किसी से प्रेम तभी तो करते हे जब उस निश्चित 


रूप से आत्मुओं समझ लेते हैं। परत आत्मग्रेम करते समय 
ऐसा बोई विचार होना समव ही नहीं है। वहां तो यह प्रश्न 
द्वी नहीं उठता । वह सी एक खामानिक प्रेम दी दे. यह बात भाविक प्रेम दी है, यद्द बात 
हाँ तथा लिंद हो जफी | छोम में भो दंत है कि पिता ई 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा छगता है। इस प्रकार णो 
सब पदाये केयछ अपने सम्बन्धी दो जाने के कारण ह्वी प्रेम के 
पात्र बन गये हैं, उन सब्र की अपेक्षा से यह आता दी अल्यन्त 
प्रिय होता दे । आइये इस विपय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
छे रे कि वद्द क्‍या बह्वता ह्ै--प्र्लेक प्राणी अपने को सदा 
यद्दी अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे मैं सदा ही बना रहेँ। 
, इस अनुभव से भी आत्म में निरातिशय प्रेम सिद्ध द्वोता है । 
यो झाक्रप्रेम वे स्ौधिक प्रेम सिद्ध द्लो जाने पर भी, बहुत 
से क्षमांग छोग आत्मा को ह्वी पुत्रादि का शेप [ अग ] मान बैठे 
४ूं। इस विपय में वे बहुत से प्रमाणाभास देते हैं ! वे यद्द मी 
कद्दते हैं कि जभी तो अस्वेक मलुप्य ऐसा प्रबन्ध किया करता दे 
कि निससे डसके मर जाने पर भी उसके पुन्नादि छुमीते से 
जीयन नियरोद् वर सर । परन्तु इतने मात से यद् आत्मा किसी 
का णग सिद्ध नहीं द्वो सकता। ऐसे ल्पेगों को यद्द मारुम दो 
जाना चादिए कि--झात्मा तीन तरह का दोठा दै--एक टौशु 
भात्गा, दूसरा मिध्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा | पुतरादि तो 
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ऐसे दी आत्मा हैं, जैसे देवदत्त को कोई शर कह दे और बढ 
शेर कद्ाने छय पड़ा हो | क्योंकि उनका भेद तो प्रत्यक्ष ही 
भास रदा दै ॥ इस कारण पुत्रादि को, 'गौण आया! मानना 
चादिए | साक्षी और पांच कोश अलग अलग हैं ही, परन्तु यद्द 
भेद हर किसी को माछुम नहीं है । जैसे ठठ का ही मिध्या चोर 
को बता ऐसे के जो या आया बह ६&ै। अब 
तीपरे आत्मा को भी सुम छलीजिए--साक्षी का भेद हे भी नहीं 
और भासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी स्यान्त्र है ।बही साक्षी 
अुख्य आत्मा? कहता है। यहाँ तक आपको यद्द तो स्पष्ट 
मादूम दो ही गया फि--तीन तरद्द का आत्मा होता है। अब 
इतना और जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तोनो में से 
जिसका आत्मा द्ोना ठीक जेच पंड़े, उस प्रसंग के िए.डठी 
को मुख्य आत्मा मान छो | .गेप को उसका अंग मान छो। 
जो मरने छगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आात्मा 
[पन्नादि] द्वी चाहिए । क्‍योंकि मिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 
द्वी लगा है तथा मुझ्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ो में पड़ता छी 
नहीं है। इस कारण _ मरते संमय पृथादि दी मुख्य आत्मा 
ने जाते हैँ। जब कोई कमजोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाद्दता है, तब उसे देढ्वात्मा को ही खिलाना होगा ! वह पुष्टि- 
कारक अन्न पंत्र को खिंछा बैठगा तो पुष्टि कैसे द्वोगी? जया 
मुख्यात्मा कुछ, खायेगा दी नहीं। ऐसे स्थल्मे में 'मिथ्या आत्मा'-- 
यह देह---ही मुख्य आत्मा दो सऊुता दे । जब कोई शरीर को 
सुखाने वाला घोर तप करता है तत्र वद्द छोकान्तर में जाने बाछे 
विज्यानमग्र.क़ो आत्मा मान रह दवै। जब तो कोई मुक्ति चाहता 


दै दय चैतन्य डी आत्मा दोना चाए टीना चादिए । कहने का तात्पय यही 
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| कि-जिस शिस व्यवद्वार में जो जो आत्मा डचित पुद्ष कवमि मक्षती थी जो अआक्ा उचित होते है। 
उस उस ब्ययद्वार में उम्ती उस आत्मा में स्वीधिक प्रेम द्वो जाता 
है । जो पदाप तो आत्मा मी नहीं दोता ओर आं्मा का अग भी 
नहीं होता, उसमें फिसो भी तरह का प्रेम नहीं द्वोता। ऐसी चीजे 
दो तरद की पाया जाती दैं--एक “डपेक्य! जैसे मार्ग में पड़े हुए 
पु 'देष्यः जैसे ब्यीश् या सर न आया राव दि न 
तिनके आदि । दूसेर 'देष्प” जैसे ब्याध्न या सर.आदि । ये सब मिल 
| संसार के पारी की चार मुख्य श्रणिया दो गयीं। (एक) 
आत्मा (दूसरी) उसका शेप [अंग सद्वाय+]( तीसरी) उपेक्ष्य और 
(चौथी) ह्वप्य | इन चारों में यद्व नियम नहीं क्रिया जा सकता कि 
अमुक पदाथ “डपेक्ष्य” द्वी रद्देगा या यद् 'दिप्यों द्वी रहेगा । प्रसेगा- 
नुसार इनमें परियर्तम भी हो जाता द्वे---डपेक्य! पदार्थ द्वेष्पा या 
झ्प हो जाते दैं--'द्वेष्य पदार्थ 'उपेक्ध! या 'शिष! द्वो जाते दें । 
छोक में मी देख लो कि ध्दी डरायना ब्याप्र जगछ में सामने से 
गाता मिले तो 'द्वेप्य', परे को जाता दीखे तो (उपेक्ष्म', सिख पढ़ा 
हे तो अनुकूठ होकर विनोद की चीज बन कर 'शिप? हो जाता दै। 
इन स॒क्र वी व्ययस्था कि कौन सा द्वेष्प दे तथा कौम सा उपेदेय 
है? केवल लक्षण मिला घर द्वी करनी पड़ती है । जिसमे जव जो 
रक्षण मिछ्ठे उसे तन वही मान छो । जो जब अलुकूछ हो उसे 
व शिष! समझो | जो जय मतिकूछ दो पड़े उस्त तन अ्रतिकृ! 
मानो । जो जय अनुकूल या प्रतिकूछ कुछ भी न द्वो उसे तब 
धपेक्य! कद छो । अय सक्षिप यों समझो कि झात्मां प्रिया प्रेयानू' 
[ किक टिया प्रिय] है, उपकारऊ पदार्थ “प्रिय! ढ्वोते ६, शेष रहे पाये 
यातो द्वप्प' छोते हें या फिर “उपेक्य' दो जाति हैं। इन चार 
निमागों के वारण ही छोक की व्यप्रस्था चछ रही दे । 
यद्द तो छौकिस इष्टि से रिचार करने झा परिणाम छुआ | जेय 
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'ज्ञा थ्रोती पिचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सच्चा आत्मा 
जो यह साक्षी हो दे । उससे मित्र और कुछ भी आत्मा नदीं है । 
पाचों कोशों को नारियछ के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीर कर अन्दर की रसमयी वस्तु से जिविक की भांखें भिड़ा देने को 
द्वी तो दम श्रौती त्िचार दृष्टि कद्द रहे दे । 'जागरण? 'ख्तर और 
सुपत्तिः ये तीनों अगस्थायें भाती हैं. और चली जाती हैं, यह बात 
हमको जिस तत्व के सहोरें स पता चछती है, वही खय॑ प्रकाश 
चतन पदार आत्मा है | शेष तो प्राण से छेफर घनपर्यन्त पदार्थ 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास ढगे रद्दते दें । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिद्ठाज्ञ से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है। देखते हैं 
क्रि--धुन से तो. पत्र, परठ से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
।ण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता दै। तलज्ञानी को 
तो इस स्थिति का पूण ज्ञान द्वो जाता है। परन्तु मूख छोग समझते 
हैं कि प्रियतम तो-पुत्रादि ही दें, हम तो केवछ उन को भोगने के 
लिये ही बने दें । इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ को 
जो प्रिय कद्दने लगा है, उसे समझाना चाहिये कि--त्‌ जिस चीज्ञ 
' को प्रिय समझेगा वह्दी तो तुझे संसार में बाध रखने का ख़ूटा बन 
जायगी | व्‌ पुत्र को प्रिय समझता हे -तो देख उसके" साथ तुसे 
कितने अनिष्ट प्रसंग देखने पडढेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तन्न तुझे दुःख द्ोगा। जब गर्भपात होगा तब भी - तुझे 
बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब असव होगा तो अनन्त असवबेदना 
होगी, फिर रोगी दोगा, मूर्ख रद्द जायगा, पिवाद्द न हो सकेगा, 
परश्लीगमन करने छंगेगा, निःसन्तान होगा, सन्तान वाला होकर 
भी दरिद्ध होगा, घनी द्ोकर मी मर जायगा, यों तुम्हारे छेशों का 
अन्त कभी भी नहीं हो सकेगा । इस कारण अपने से मरिन्न किसी 
१ ७७७एफ थे 
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को प्रिय मानना ही छोड़ दो और यह निश्चय कर छो रि परम 
रीति तो अपने आत्मा में दी होती है। ऐसा निश्यय करके दिन 
रात इसी आत्मत्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पश्ष को न छोड़ेगा, उस्ते अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का प्रायश्वित करना पड़ैगा। “जो तो आत्मा 
' को दी निरतिशय ग्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 
सेत्रा में छगा रद्ठता है, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कभी मी नहीं आता 4 यहां तऊ पिद्ध हो चुका कि परम प्रेम का 
कि यह आओ वाणान्दुसथ है से यह आत्मा परमाननंदरूप है | देखा जाता है हि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढती जाती दे हा लो सुख भी बढ़ता जाता है । 
राजा को अपने उपकरणों में अधिक प्रेम होता है तो उसे छुख 
भी अधिक द्वी मिठ्ता है । + हे 
अच एक विचार उठता दे कि--यदि चैतन्य की तरद छुख 
भी इस आत्मा को स्वेभाव दोता तो वह मी_ सब. बुद्धिदन॒च्तियों में _ 
आना ही चाहिए या । इसका समाधान यह है कि सब _स्थमार्वों 
का आना आवश्यक नहीं होता ! देखते दें क्रि दीपक उप्ण और 
प्रकाश दो रूप का ढ्वोता है, उसकी अ्मा जब किसी मकान में 
फरेडती द्वे तब उसकी उष्णता नहीं फैठती। इसी प्रकार चैतन्य की 
दी अनुवृत्ति दोती है घुख की नहीं होती। एक विचार यह भी 
है कि--जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पर्श सभी द्वोते 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को दी ग्रद्ण कर 
सकती है, सब को नहीं, इसी प्रकार चैतन्य और आनन्द दोनों 
की दी अनुवृत्ति होती तो है, परन्च भशरू मन से केबल चैतन्य 
का ही मास होता-है, आनन्द का नहीं होता । सालिकवृत्ति बड़ी 


ससिमंछ होवी है; इस कारण उसमें" चैतन्य_और पज दोनो हो 
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अतोत द्वो जाते हैं परन्तु तब ये दोनों एक दी पदाये दीखते हैं 4 
रजोदत्तियों के महिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दर्शन 
नहीं हो पाते । छोक में देखते हैं. कि इमठी का फछ बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमऊ मिछाने पर उसकी खठाई हिप जाती दै 
इसी तरद्द रजोबृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 

अब एक बड। गम्मीर ग्रइन यद्द द्वोता है कि यों प्रियतम 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी डी जाय तो 
भी ऐसे थोये पनित्रेऊ' से क्या द्वोग़ा ? मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान फेसे दो सकेगा १ 
इस का उत्तर यद्दी दै कि--जो फल 'योग” से मिठना है वद्दी 
फुछ इस 'पैवेक! से भी बिल जायगा। गीता में तो स्पष्ट ही कहा 
है कि--'साख्यमार्गी? को जो स्थान मिलेता है “योगी! भी उसे 
दी पाते हैं ! जानने योग्य बात इस प्रसंग में इतनी द्वी &ै कि 
किसी के लिए योग मागे से चछना असाध्य होता दै और किसी 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्भव द्वो जाता है । भनुष्य स्वभाव 
की इन कमज्ोरियो को जानने वाले परमेश्वर ने इसीलिए “योग! 
और 'साख्य? [ विवेक ] नाम के दो मांगे कह दिये हैं । “योगी' 
और “विवेकी' दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता दै। दोनों 
एक समान ही रागद्ेष से द्वीन होते हैं । देद के श्रतिकूछ पदार्थों 
से द्वेष भी दोनों को समान ही द्वोता है । व्यवहार काछ में द्वैत 
का भान जैसे “योगी? को द्वोता दें, वेसे वी 'बिविकी! को भी हुआ 
करता है। समाधि करते समय “योगी” को द्वैत का भान जैसे 
नहीं होता वैसे ही जब “विवकीः अद्वैततत्व का विविक करने 
बैठता है तब उसे मी द्वैत का मान नहीं द्ोता । जो सदा आत्मा- 
नन्द को देखने छूगा दे; जिसे दैत का दीखना द्वी बन्द दो चुका 


[१३ ] 
बह्मानन्दान्तर्गत अद्वैतानन्द का संक्षेप 


ब्ह्मानन्द! के प्रथम अध्योय में जिसे 'योगानन्द” कट्ठा था 
उसी को आत्मानन्द! समझना चादिए । दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है। इस प्रतीयमान भेद का फारण 
तो यद्द है कि वह “ब्ह्मानन्द” जब योग के द्वारा साक्षास्‍्कार में 
आता है तम्र उसे 'योगानन्द? कह्द देंते हैं, जब तो इस योग की 
पिपक्षा नहीं रहती तब तो सीचे'सदे उपाधिरहित शब्दों में उसे 
्रह्मानन्दः या 'निजानन्द” ही कट्ठने छगते हैं । इसी प्रकार गौण 
आत्मा कौन है ! मिध्या कौन से हैं १ मुझ्ष आत्मा किसे सम- 
झना चाहिए £ इस प्रकार के आत्मविनेचन के बाद जिस आनन्द 
का भान हुआ करता है उसे “आत्मानन्द” कद्द दिया जाता है। 
असल में तो योगानन्दः और “आत्मानन्द! एक ही है। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकट होता द्वे उसी नाम से उस का नाम रख 
डिया गया है 

अब विचार यद्ष होता है कि--इस “आत्मानन्द'के साथ तो 
पुन स्त्री आदि 'गौण भात्मा? देहेन्द्रियादि पमिथ्या आत्मा” तथा 
आकादा आदि “अनात्मपदार्थ' ढछगे ही हुए & ॥ ऐसे सद्दितीय 
पदार्थ को दम 'ह्मानन्दः कैसे मान के £ क्‍योंकि 'ब्रह्मानन्दः तो 
अद्वितीय द्वोना चाहिए ! इसका उत्तर यद्ट है कि यद्द सब जगत्‌ 
उस अद्वयानन्द से ही उत्पन्न हुआ द्वै, इस कारण वह उससे प्रथक्‌ 
कुछ भी नहीं दै---उससे प्थक्‌ इसकी कोई भी सत्ता नहीं दै--यों 
उस की अद्वितीयता इतने बखेंडे के बारह समय सी स्छव्याता सम्यी 


१३१४ पंचदशी 


हुई दै। यद्द अद्वितोय आनन्द इस जगत ऊा ऐसा दी उपादान दे 
जैसा कि मिट्टी घड़े का उपादान द्वोती दै। श्रुति ने अपने मुखसे इत् 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और छय को आनन्द से ही होने वाट 
माना है। “िततती? 'परिणामी? और “आरम्भक तीन प्रकार के 


उपादान छोऊ में होते हैं | निरवयन पदार्थ 'बरिणामी उपादान! 
या 'आरम्भक ठपादान! नई दो सकता । बढ तो रवि? उपा- 
ष दान दी दो सकता है। आपम् अपनमी_ पहिली अवस्था मी 
कट. र, साथ_ द्वी (दूसरी , भी_दीखने.. छगे तो 
_को “जरिवतः! कद्ते हैं। जैसे कि रू्जु अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़दी और स्पोकार भी धारण कर बैठती है। ऐसा 
विवते सावयव पदार्थों में दी होता हो सो बात नदी है । बढ़ तो 
निरवयब पदायों में भी पाया जाता है। देखते हैं क्रि--आकाश 
निरवयब पदार्थ दे उस में तल और नीडे पन की कल्पना [ उत् 
के स्वरूप को न जानने वाछे ] छोग कर ही छेते हैं। इस इशन्त 
की विद्यमानता में यद्द मानने में अब हमें कुछ भी संकोच नहीं 
द्दैकि दे पद गत मी बिये दी बे आनन्द तत्व में यह जगत भी विंवत ही हैं; । इस 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश ह्वो तो ऐन्द्रजाढिक को शाक्ति,के 
समान इस आनन्द वी जो अपनी माया शक्ति हैं उत्तको ही वल्पना 
करने वाली मान लो। शक्ति वी कुछ ऐसी विचित्र अवस्पा है 
कि बह न तो राक्तिमान्‌ से प्॒यक्‌ दी द्वोती है [ क्योंकि बढ किसी 
को पृथक्‌ दीखती नद्दीं ] और न वह अप्ृपक्‌ ही पायी जाती हैं । 
क्योंकि यदि वद उससे अभिन्न हो तो बताओ मणिननत्रादि के 
प्रताप से जब अप्नि से दाह होगा रुक जाता दे तत्र वह किसका 
प्रतिबन्ध द्वोता है * यद्द शक्ति वैसे तो किसी को दीखा नहीं 
करती, कार्य को देखवर उसका तो अज्जमान किया करते हैं । 
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फिर जब कारण होने पर भी काये न होता हो तब अतिबन्ध को 
मानना पड़ जाता है। जब आग जल रही हो और दाद्व न होता दो 
तब समझ छो कि किसी उपाय से अम्नि फी शाक्तित का ग्रतिबन्ध 
कर दिया गया है। इस शक्ति के विषय में श्वेताश्बतर उपनिषद 
के द्वी शब्दों में ऋइना पर्याप्त दोगा क्ि--झुनि लोगों को जब 
इस जगद्बचना के कारण को जानने की इच्छा हुई और अपनी 


ध्यानयोग की प्रयोगशाला में वे बेठे, तब उन्हें इस स्वयप्रकाशु 
तत्न की शक्ति दिखाई पडी--बद्ध शक्ति अपने गुणों अथात्‌ अपने 


कार्यों किया शरीरों में निगूढ़ भाव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
दिर्बीन] को छगाऊर उनकी दृष्टि उस तऊ पहुँच गयी | जगत 
को बनाने बाली कम पके योनि तन स्य की उस परा शक्ति को उन्होंने तीन रूप में 
पाया। उन्होंने उसको कहां तो कियारूप में पाया, कहीं ब्ञानरूप तो क्रियारूप में पाया, कहीं ज्ानः 
मेँ देखा और कहीं इच्छा रूप में उसका दशेन किया। कभी 


ने भी कद्दा हैं कि वह परब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ दे, नित्य है, पूण 
है, अद्वितीय दे, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिख्ती 
तो डसके इन गुणों का उछास कंस होता ? उसे कोई फेस 
जानपाता * उसझी इस निगूढ मद्विमा को जना देना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य है । जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
चह परब्रह्म तिकास को प्राप्त द्वो जाता है तब तब तो बह शक्ति 
इम पर भी प्रकट हो जाती है । द्वे राम, तुम देखलो कि देवता 
पशु पक्षी वथा मड॒ष्यादि के 
से जिससे कस न कम के पुतछे चेतन दीखने छगे हैं। वायु 
भे उसझी स्पन्द शक्ति, पत्ते में दादवेशक्ति, जो में दज्शक्ति 
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अग्नि में दादशक्ति, आकाश में झून्यशक्ति का पिकास ही गया 
है । बहुत कद्दा तक कहें अआण्डे में महासर्प की तरह यह जग़द्‌ 
आत्मा में छिपा बैठ है | छोटे घटबीज में फल पत्र पुथ शाखा 
विटप और मूछ सद्दिते इतना बड़ा वृक्ष जैसे रह्षता है ऐसे दी यह 


साय विशाल अपने मदलीन में जिम्ननन अपने ब्ह्मबीन में रद्ता है। भूमि में बहुत से 
बीज पढ़े ददते दे परन्तु वे सव एक साथ जम कर खड़े नहीं | 
ज़ांत । किंतु किसी देश और किसी ऋतु में किसी किसी बीज ते 
ज्कुर निकल पड़ते हैं । दे राम | वह आत्मा सर्वत्र विधमान है, 
नित्य प्रकाशमान्‌ द--बढ देश या काछ या पस्तु की मर्यादा में 
बंधने कभी नहीं आता। परन्तु-जब बही आत्मतल्र_मन्रनग्नक्त 
को धार टेता है तब बस उस समय उसे मन? कहने छगते हैं धार ठेता है तब बस उस समय उसे 'मन? कहने ढगते हैं। 
मन्‌ के बनते दो 'बन्ध' और “मोक्ष! की कल्पना जाग कर ख “बन्ध! और “मोक्ष” की कल्पना जाग कर खड़ी 
दो जाती है । उसके बाद पर्वत, नगर, नदी, समुद्रादि प्रपच जिसे 
भुवन भी बह्दते हैं बनकर तैयार द्वो जाते हैं। असछ में तो इसे 
निश्ुवन रूपी भवन की नींव कल्पना दी है, परन्त॒ तौ मी क्‍या 
करें आधियों के हृदय में तो यह ऐसी जम गयी है कि कुछ कहते 
दी नहीं बनता । छोटे बच्चों के बिनोद के छिए कोई कुत्ते बिछी 
की झूठी कह्दामी उन्हें छुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर « 
आपस में व्यवहार करने छरगें--एक दूसरे को छुमाने छों--दैसी' 
ही भवत्या इन आणियों की हो गयी है। कुच्ते बिल्ली की जो 
कहानी बालकों को छुनादी जाती ह वे जैसे उसे द्वी ठीक मान 
बैठते दें,ऐसे दी, विचार करने का सामशथ्वे जिन में नहीं होता, उत 
के मन में इस संसाररचना के सच होने के आमक विचार जमकर 
बैठ गए हैं। इसे जगत्‌ को बनाने बाली यद् शक्ति अपने कार्य और 
अपने आश्रय दोनों से ह्वी पिछक्षण द्वोती टै। क्योंकि कार्द के घर्म: 
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मुठापा आदि और आश्रय के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये 
नहीं जाते। इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिर्वेचनीय भी कह 
दिया जाता है । कार्य [घट भादि] जब तक उत्पन्न नहीं द्ोता तब 
तक यहद्द शक्ति मिट्टी आदि में द्वी छिपी रहती द्वै । कुम्दार आदि 
की सहायता स यद्दी शक्ति विकार की सूरत में आ जाती है। 
जो छोग तत्व का विस्छेषण करना नद्वीं जानते वे मोटे और गोल 
कार्य [घट] तथा शब्दस्पशौदि रूपी मिट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 
का ह्वी एक नाम [घड़ा] रख छेते हैं । यदि वे विछ्षेषण कर सकें 
तो उन्हें 'घट' नाम की कोई वस्तु द्वी बहा न दीख पड़े | कुम्दार 
ने जब तक क्रिया नद्दीं की थी उससे पहले जो भाग था वह तो 
“घट! या ही नहीं । कुम्दार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोछ सी एक वस्तु बना कर तैयार की तब कही तो 'घट! हुआ | 
उस घड़े को दम मिट्टी से भिन्न नद्दीं कह सकते । क्योंकि मिट्टी 
को दृटा कर देखें तो बद्द घट दीख नहीं सकता । उस घड़े को 
हम मिट्टी से अभिन्न भी नहीं कद सकते * क्योंकि जब तक पिए्ड- 
दशा थी तब तक तो बढ दीखता ह्वी नहीं या। यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तदर घठ भी अनिरवचनीय पदाये ही 
है। शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी से तो इस 
घट को शाक्ति से उत्पन्न हुआ मानते देँ । भेद केचछ इतना ही है 
कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हम 
शक्ति कदृ्ते ये,न्यक्त अवस्या आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 
गया दहे। केवल इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे माया कहते हैं, 
सभी का यद्दी द्वाछ है--ऐन्द्रजालिक की माया भी श्रयोग करने 
से पद्दछे पहले प्रकढ असस्था में नद्दीं छोती--पीछे से तो गन्धर्व- 
सैना आदि नानारूपों में निकछ कर व्यक्त हो जाती द्वै और छोगों 
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को चकित कर देती दे । इसी सत्र अभिप्राय को छेकर श्रुति ने 
मायामय दोने के कारण प्रिकारों को अन्त कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना है। उप्तका मतद़त 
है कि ये जो पिकार दीख रहे हैं ये वाणी से बोले जाने वाले नाम 
दी तो हैं, इन सब में सत्य प्रदार्थ तो मिट्टी दी है। व्यक्त! 'अव्यक्त! 
और इनका “आधार? ये तीन द्वी तो पदार्ष संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पढले दोनों जो “व्यक्त! और “अब्यक्त! हैँ वे' तो काल 
मेंद से पयोय से द्ोते रहते है अर्पात्‌ कमी कोये होता है और कभी 
शाक््ति होती दै। इनका यद्द कमी कभी द्वोना द्वी तो इनके मिव्यापन 
को पिद्ध कर रद्दा दै। जिन्‍्त इन तोनों का जो आधार दै वह 
वस्तु तो इन दोनों द्वी अवस्थाओं में रद्ती हैं--बढ [ मिट्टी ] 
कार्याबस्था में भी रहती दे और शक्ति काछ [कारणावस्था] में भी 
रद्ती दे । यों सदा रहने वाछी होने के कारण वही सत्य बर्वु 
है। जो निस्तत होकर भी भासने छगे उसे हम “व्यक्तः कद्दते 
हैं । उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं। बद्ध जब उत्पन्न 
द्ोता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख छेते हैं। क्योंकि बढ 
व्यक्त पदाय जब नष्ट मी हो जाता दे तब भी यद्व नाम तो मनुष्यों 
की बाणी पर चढ़ा रद्द जाता है। इस कारण कहते हैं कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाल्य] जो कोई व्यक्त पदार्थ है. वह 
नामात्मक द्वी दे । यदि वद्द व्यक्त पदार्थ नामात्मक न द्वोता तो 
अब उसका व्यपद्दार नाम से क्यों कर द्वोता । व्यक्त पदार्थ का वह 
रूप भी सत्य नहीं है । क्‍योंकि बद्ध तो निस्तत्व है,पिनाशी है, और 
वाणी से बोछा हुआ एक दाब्द द्वी शब्द तो है । यदि यद्द आकार 
डिप] जसत्य न द्वोता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, 
विनाशी नहीं है, या केवठ नाममात्र द्वी नहीं है, ऐसे ही ये भी 
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होते । मिट्टी नाम की जो चीज़ दे वह्द व्यक्तकाल में या उससे 
पहले, या उसके बाद, सदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 
और अपिनाशी द्वोती है, इससे उसे द्वी 'सत्य' कृत हैं। सत्य 
पदाथ का बोध जब फ़िसी को द्वो जाता है तब घठादि अनृत 
पदाथी की निवृत्ति हो ही जाती है--अयात्‌ उन्हें: सत्म समशना 
छूट जाता दै। ज्ञान से जैसी निवरति हम आष्यात्मिकछोग चादइते हैं: 
वह तो यदी दे कि-उन पदायों की सब्यता का पिचार सन में से जाता 
-द-3 वे प्रतीव दोने [भी] बन्द दो ज्ञाय, ऐसी आशा बोध से.म 
_कर श्रैठेंगे तो द॒र्मे निराश द्वी दो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्धा 
करनी पड़ जायगी। जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंद किये 
हि है उसे जल में उल्टा आदमी दीखता तो हे परन्तु वह वहां 
होता नहीं है । किनारे पर खड़े हुए मनुष्य को ही जैसे सता 
समझा जाता है पैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ छेता द्वै कि जछरूपो उपाधि के कारण 
ऐसी भ्रान्त प्रतीति दो रदी है । जब तक जररूपी उपाधि बनी 
है तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति दोती द्वी रद्देगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व दे उस का ज्ञान जब हो जाता हैं. तब 
विविकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मान छेता है। 
उसके बाद फिर जब उसे यदह्द जगत्‌ भासता है तब वह इसे 
इन्द्रियोपाधिक श्रम समझ कर टालता रद्दता दे । वद्द जान लेता 
है कि जब तक ये इन्द्रिया बनी दे तब तक ऐसी ग्रतीति दोती 
ही रहेगी । भछे दी होती रहो, वह फिर इसको सत्य मानकर कोई 
भी व्यवद्दार नहीं करता | जितने भी सोपाधिक्‌ श्रम होते हैं उन 
सभी का यहद्दी द्वाल होता है । उनमें मिथ्या प्रतीति द्ोती तो रहनी 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता दै | ऐसा शुद्ध और अंग 
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बोध दो जाने पर ही अद्वैतवादी अपने को कृतकुल समझता है। | 
प्रररणगत बात तो यद्दी हुई कि--घट की मिट्टी ने, घट धन जाने 
पर भी, अपने मृद्ूप का परित्याग नहीं क्रिया, इस कारण यह धट मिट्टी . 


का'विवते! है । न दो जाने पर घटके सज होने प्रिद्ठी का ज्ञान हो जाने न 
कब विचार जाता रहेगा। विन उपदाओों मे यह हा है कि बह 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनका मृद्भाव या 'छुवणभातर बना 
दर रहता है । आरुणि ने भी मिट्टी, सोना और लोहे के तीन इशन्त 
इसी अभिप्राय से दिये हैं कि बहुत से पदार्थों में कार्यों का अन्त 
होना देखरूर साधक छोग सभी भूतमौतिकंपदार्थों के मिथ्यापन 
की वासना अपने जी में इढ़ता से बैठा छें । इन भूत मौतिफ़ पदार्थों 
में जितना अनृत भाग है उसके जानने का तो कुछ मी उपयोग, 
नदी द्वोता । क्योंकि तत्म का ज्ञान तो किसी काम आ सकता है; 
भनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता | कार्य घटादियों 
में जितना सच्चा भाग है उतना कारणल्वरूप ही है, ऐसा जो छोग 
गान जाते हैं, उन लोगों को तो इस बात से कुछ वित्मय नहीं होता। 
रत जो जज्ञ हैं--जिन्हें तल ज्ञान नहीं दो णया है--उनको 
रैसी वात खुनकर बड़ा द्वी विस्मय हुआ करता है । जिन लोगों 
मे ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यदद छुनते हैं कि एक ऐसी 
स्तु भी है कि जिसे जानकर सभी पदायों का ज्ञान द्ोजाता पे 
इनको बड़ा विस्मय होता हे । परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
रने का निमन्त्रण हम देते ढैं--वे समझें कि एक के ज्ञान से स- 
'पैघ की जो बात कह्दी है, उसका»यद्द मतलब नहीं है_ कि उसके 
एन में व्यक्तिगत रूप से संप्ार के सभी मदापे-आ-जाते-हैं । धद्दीत 


गन की ओर उन्हें आकृष्ट करना द्वी इस का मुज्य भाव हे | मिट्टी 
+ एक पिण्ड को यदि कोई जान छेता है उसके बाद जब वह 
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म्िल्ले के बने क्रिसी भी पदाये को देखता है तर सभी को जान 
ठेता दे क्लि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का ! 
इसी प्रकार बूह्मनाम के सर्यानुगत एक-तल का परिज्ञान जब किसी 
की हो जाता है, तय उसी से बने हुए इस सऊड जगत कान 
भीडसे हो ऐो जाता है । अक्न संचिदानन्द खरूप हे और यह 
जगत्‌ नामरूपोत्मक है! यह जगत्‌ पहले अव्याकृत या, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ “नाम! और कुछ आकार! बना दिया गया 
है। अभ्याकृत से दमारा अमिप्राय ब्रह्म में रहने वाली इस अचिन्तय- 
शक्ति माया से दी है। अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली बह माया दी 
अनेझ रूप हो जाती है---सबसे पद्कें उसका आकाश बनता है, 
घह भी “अस्ति! भाति! और 'प्रिय” अर्थात्‌ 'सत? 'चितः और 
'आनन्द) खस्य ही दोता है। उसऊा अपना खास रूप तो 'झय- 
कएए दी है। बद्दी बिचारा मिथ्या है, वे तीनो [ सचिदानन्द ] 
मिध्या नहीं हैं। इस अवकाश पर जरा उिचार का प्रयोग करफे 
देखिय--यद्ध अवफाश व्यक्त द्ोने से पहले नहीं था, नष्ट द्ो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रददेगा। यद्द तो बीच में कुछ काल 
के लिये पानी के बुलबुले की तरद्द व्यक्त दो गया है । आदि और 
* अन्त में न होने के कारण यद्द तो वर्तमान में भी नहीं है। परन्तु 
यद्द वात बुद्धियोंग से ही जानी जा सकती है । ऊपर जिन सचिदा- 
नन्‍्दों का वर्णन फ़िया है वे घड़े आदि में मिट्टी की तरह सदा सब 
कार्यों में ही अनुगत रद्दत्ते दे । बताओ, जब घुम अयकाश को सूछ 
जाते हो तब तुम्हें क्या भामा करता दै। उस समय तुम्हें जो तत्व 
* भासता है, उस तल को कुछ न कुठ तो कहना ही द्वोगा ! ऐसे 
समय उदासीनावस्था द्ोने के कारण उस तत्व को घुख* ही कहना 
चाहिये ॥ जो अनुकूल मी प्रतीत न द्वो और प्रतिकूठ भी न छगे 
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बद्दी तो निजसुख द्वोता है। जब जोई अमुकूछ पदार्थ दीखत। है 
तब हप दोता ह, प्रमिद प्रतिकूल जान पड़े तब दु ख द्वो जाता है, जय 


तो कुछ भी न हो और मतिकृड भी मे हो तब तो पनेजान ऑनुकूछ भी न हो और प्रतिकूढ भी ने दो तब सो' 'निजानन्द! 


छा भान यूरू हो जाता दे । यद निजानन्द एक ध्पर चीज है। 
हुए और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाढे पदार्थ हैं । इन दीं 
हप शोफों दिल लकी मन डेरा डक तो मान ही गान छता टी है। 5 4 क्योंकि मठ भी 
क्षणिक दे | उसके परिसर्तन से दी हर्ष और शोक होते है । इतने 
विप्रेचन से आयाश में आनन्द होने की यात मन्‌ में बैठ गयी 
ड्ोगी । सत्ता और मान को तो समी मानते हैं, इस कारण उसका 
उन दम नहीं करेंगे । वायु से छेकर देदपर्यन्त पदार्थों में मी 
यद्द बात समझ लेना । गति और स्पर्श बायू दर हरदाह्‌ और प्रकाश 
सृश्रि.के, दरवता जब का, और उदिनता_ भूमि का अपना_ निजी 
आकार दे । इन सब के नाम तो अवश्य अनेक य। विभिन्न हो रे 
» परन्तु इनमें स्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 
जो अलग अलग नाम और रूप (भाकार] हैं थे निस्तत्व हैं । क्यों- 
कि इनके जम और नाश बरावर होते रहते हैं । अपने सस्कारी 
घन की सझायता स इन नामरूणं को समुद्र के चुख्घुले की तर बे समद्द वे ले की तरह 
सिमशा करो। ज्यों दी कोई अधिकारी इस सर्वत्र परिपृर्ण सचिदा- 
नन्‍्द अहम को [ चाम की जोँखों स नहीं अपितु ] बुद्धियोग से 
देख लेगा ततब्र वह धीरे घीरे इन नामरूपों की अवद्देलना खयमेंच 
करने छगेगा । ज्यों ज्यों यह गम -अपहेडना बढ़ने लगेगी सयों लो बढ़ने लगेगी त्यों त्यों ब्रह्म 
के दर्शन होने छरगेंगे। और ज्यों ज्यों अक्म के दशेम हमे त्पाच्यों 


नामरूप छूटने छगंगे। इस अद्याम्यास ( देतावद्ेटना और बहा- 
दर्शन) से जब अधिकारी की 'निचए सिर हो जाय है | 
ध्शन | स जब अधिज्ञ पभ्रचा! सि गी तब वह इस 


गरनन के रंद्वते दी मुक्त दो जायगा | फिर उसका शरीर प्रारब्या- । 
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५० कस 50020 027 न क 
जुझूछ कैसे भी रद्द करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोई रोक नहीं 
सफेगा। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर हो जाना 'जद्मभ्यास! कहा जाता दै । ऐसा अद्मा- 
भ्यास जब दीवेराद ते निरन्तर तथा श्रद्धापर्य़ क्रिया जाय दीधेफा तऊ निरन्तर तग्ना श्रद्धाप्रऊ् क्रिया जायगा 
तब अनादिकाल से हृदय भें घुसी हुई वासनायें नष्ट हो जायगी | 
मिट्टी की शक्ति घट शराव आदि अनेक मिथध्या पदार्थी को बना 
देती है,इसी प्रफार त्द्मशक्ति भी अनेक अच्त पद्रायी-को बदा-ड्यछती 
॥ अथया इसे यों समझना चादिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
हर झुपनों को घड़ डालती है, इसी प्रकार त्रह्मै की मायाशक्ति सूष्टि 
आदि अनेक कार्यों कं सर्जन कर छेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है ऊि---कभी आकाश में उड़ान मारना दीखता छे ,कभी अपना 
सिर कटने की बात दीखती है,कभी क्षणमात्र में सकड़ों बष बीत जाते 
इ,कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस छुपने में 'यह, ठीक 
है और यदद ठीक नहीं! यद व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तो जो 
जैसा दीखे, घद पेसा ही ठीक द्वोता है। ध्यान देने की बात है कि-- 
जब जीव की निद्राशक्ति की ऐसी अद्भुत मद्विमा है. कि वद्द अपने में 
तर्क शासत्र को चलने नहीं देती है, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
ही महिमा अचिन्त्य हो तो इसमें-अचम्पा- क्‍यों करते हो १ पुरुष 
सोया पड़ा द्वोता है उधर निद्वाशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 
बह अनेक प्रकार के छुपनों को बना बना कर तैयार करती रद्दती 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या मैं यद्द सत्र कर डा १ ठीक 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती 
माया शक्ति अनेक आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्ती, त्रह्मण्डलोक, 
प्राणी और परत समुद्र आदि को घड़ घड़ कर खड़ा करती जाती 
है। यों तो ये सभी विकार मायाशक्ति ने उत्पन्न किये हैं,परन्तु प्राणियो 
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महनी शिपता कत है कि जल उप  7:ए7 इतनी विशेषता होदी है फरि उनमें चैतन्य कौ छाया प्तिनिम्बित 
दो गयी दे थौर वे चेतन हो गये ईं, जिन में चैतन्य का अतिविस्त 
टी पड़ सका वे जड़ रह गये हैं। क्या चेतन और क्या अचेतने 
सभी भ अल्न का सब्चिदानन्द रूप समान ही देता द्वै । भेद केवठ 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शकऊ्3)अछा अल्प हो 
गये हैं | ये नाम रूप ब्रह्म मे ऐसे हैं जैसे कपड़े पर कोई चित बना 
दिया गया दो। जय कोई उन नामरूपों कीजिप्रेक्षा कर सके तमी 
उसे सब्चिदानन्द रुप अल्म तस के दर्शन हों । पानी में अपना देह 
सधोमुख दीख रहा हो तो उस देद को छोड़ कर अपने तीरस्प देद 
में ह्वी ममता द्वोती है, इसी प्रकार जगत के दीफ्षन वाले नामरूपों 
का प्रल्याग कर देने पर सचिदानन्द में दी ज्ञानी की ममता हो 
जाती है। मनोराष्य इज़ारों होते रहते हैं तौ भी जैसे उनकी सदा ही ; 
उपेक्षा करदी जाती है इसौ प्रकार निनेकी छोग इज़ारों ग्रकार से दीख * 
पड़ने बाढे नामरूपों की उपेक्षा करते रहते है | मनोराज्य जिस 
प्रकार क्षण क्षण में वटलता जाता है, इसी प्रकार वद् बाह्य व्यपद्दार 
मी क्षण क्षण में बदलता है और जो बीत जाता है पद छौटकर कमी 
भी नहीं आता। देखते हैं कि जवानी मे बचपन दूढ़े भी द्वाय नहीं ! 
दाता, चुढापे # जवानी की भी यही गति हो जाती है। मद हुआ 
पिता फिर देखने को नद्टी मिल्ता। बीता हुआ दिन लौटकर नहीं 
आता। जो छौस्क पाये क्षणजंसी है 'उन में और मनोराय्य में 
फर्क क्‍या दे बही तो इमारी समझ में नदी आता। इस डिये, हम तो 
पही बहेंगे कि छौकिक पदार्थ मछे दी भासा करें उनके सत्य दोने 
हा इथा विचार सर्यवा छोड़ दो । जब छौकिक पदार्यों की उपैक्षा 
हर दीजायगी तब अह्मचिन्तन का काटा जाता रहेगा । फ़िर तो वह 
[द्वि झक्नचिन्तन में ही जुट जायगी। इस पर प्रश्न दो सकता है कि 
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फिर ज्ञानी छोग व्यवड्ठार केमे कई ? इसका उत्तर यद है कि नाटक 
करने बाछ नठ छोग जैसे बनायटी आस्था से अपना काम कर गुज़- 
रते दें, इसी पार ज्ञानी छोग भी जैफिक कार्मो को बनावटी भास्था 
से निभा छेजाते हैँ | ऊपर पानी बहता रह्दता दे परन्तु नीचे वेटी 
हुई बड़ी शिस्य जैसे शानन्‍्त भाव से पड़ी रदती दे इसी प्रफार नाम- 
रूपी रूपी जछू ऊपर बद्धता भी रहो परन्तु कूटस्थ अश्षरूपी शिरझा 
ज्यों की त्पों बनी रहती दें । ज्ञानी लोग संसार के साय बह नहीं 
जाते। दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता, जिसमें कोई वस्तु 
छिप रही हो परन्तु ऐसा माद्धम हुआ करता है मानो दर्पण में अन- 
ग्रिनत वस्तु से परिपूर्ण बड़ा रम्ब्रा चौड़ा जाकाश ही हो । ठीऊ 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपृर्ण यद आकाश उस सचिद्धत्त 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में अतीत द्वो रह्म दे। पढे दर्पण दीख छेता 
है तब उसके अन्दरकी वस्तु देखी जा सकती है। इसी प्रकार पहले 
सबिदानन्द वत्त दीख चुऊुती है उसके बाद नामख्यात्मक जग़त्‌ 
का भास होता है। अब ह्ोशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों द्वी 
उन्हें सब्चिदानन्द पस्तु का भान द्वो चुके त्यों द्वी अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े द्ोजाय और बार वार उसी का भान होते रहते- दें. । 
यदि उनकी मति आंगे नामरूप की तरफ को चछने का अयक्ष करती 
हो तो उसे वैसा न करने दे । जानते हो ये साधक अभत्र कट्ठा पहुंच 
चुके द्वै १ इन्होंने कितना रास्ता तै कर लिया है १ छुनो ! ये छोग 
चलते चलते जगत्‌ से दीन सब्चिदानन्द खरूप ब्रह्मधाम में खड़े 
हुए दें । इसी को तो “मद्वैतानन्दः कहा जाता है । मुमुझु छोग इस 
(अद्वैतानन्द'मे चिरकाल तऊ निश्वाम करें यही हमारी अभिदाषा है । 
जगत्‌ के मिध्यां भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 
उठता है बही “अद्वैत्तानन्दः द्वोता है । 


[ १४] 
कप, 
अज्ानन्दान्तगत विद्यानन्द का संक्षेप 

गे से, आत्मा के पिपिफ से, अथवा दैत के विध्यापन की 

चिन्ता करने से, ,जब फिस्ी को ब्रह्मानन्द दीखने डगा हो, तव 
उस समय के ानानन्दः का पर्णन इस प्रकरण में है। जिस 
अनार विपयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवत्ति है विाघथद. वास मी पर या देसी प्रफार यह 
दिषानन्द नन्‍्द] भी एक क्गै दी है । यह 
चार ग्रफार का द्वोता है, प्रयम दु _डामाक, फिर क्रामात्ति । फिर 
क़त-कत्यता और उसके पथात्‌ ध्ाप्तप्राप्पता | दु.ख दो तरद का 
दोता है--एक इस छोर का दूसरा परणेक का। बृहदारण्यक 
में कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐड्िक दु ख नहीं रहते ! पदिक 
दुख तो कामना ही है। परन्तु जब जिसी को आत्मजञान दो जाय 
तन फ़िर वह्ध किस चोज्ञ की चाइना से और स्सिऊे डिये शरीर 
केदुजोंसे दु खी होता फिरे ! पहले श्रकरणों में बता आये हैं 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं । हि जप बन सतह फ शा पीप आध्मा 
तीनों देहों के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीय बन 
जाता है और तय ही इसमे “भोक्तापन” आा जाता ह। उधर 
परात्मा का मी हाछ सुन लीज्ये--वद सचिदानन्द होकर भी 
जव नामरूप के साथ तादात्य करने की खिलगाड़ कर वैठता है 
तन “मोग्य” हो जाता है। अब यदि “मोक्तार और “मोग्यपन? के 
चज़ेड़े को दृटाना चाहो तो उन तीनों शरीरों और उन नामरूपों 
से उस जत्मतत्व का पिचिक कर झठो ॥ भोक्ता और मोग्यपन को 
हटाकर घुद्ध के दर्शन करवे । यही तो होता द्वै कि 'मोक्ता? के 
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लिये किसी 'भोग्यः पदार्थ को चाहता है तो [ शरीर के साथ ] 
दुःखी होने छगता है । क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्यरों [संतापों] 
के नियासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कमी कोई ज्वर नहीं 
होता । देखछो--चात, पित्त,कफ नामक धातुओं में जब पिपम्ता 
था जाती है तय इस स्थूछ दारीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
काम क्रोधादि त्रिकार जब उदय दो जाते हैं तन-ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाले ज्यर बढ़े जाते हैं परम्तु इन दोनों ग्रफार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में द्वी रहती है । पिछले अदै- 
तानन्द प्रकरण में कह्दी रीति के अन्ुप्तार जब परात्मतत्व को पह्ट- 
चान लिया जायगा, तब ज्ञानी को सचा 'भोग्य? दीखेगा ही नहीं। 
फ़िर बताओ वह्ध परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से 'भोग्या 
को 'चाद् सकेगा ? आत्मानन्द प्रकरण में कद्दी रीति से जीवात्मा के 
असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय जब दो जायगा तब "मोक्ता” द्वी 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान द्वोफर विचार कीजिये कि 
'भोग्य” और “भोक्ता? दोनों द्वी वितेक की आच के सामने मोम के 
पुतकछे की तरद्द पिघल गये हैं । शोप बचे हुए इस भिचारे जड देह 
को तो कोई ज्यर होना द्वी क्यों दै ।. | 
यहा तक ऐद्विक दुःखों का तिचार किया गया। कब आमु- 
मप्मिक दुःखों की पड़ताछ भी कर छीजिये--पाप और पुण्यों-की 
चिन्ता दी आमुष्मिक [पारडौफिक]) दु ख होता दे। पढले अध्याय 
में कह दी चुके है कि--शानी को पुण्य पाप की चिन्ता नहीं सताती 
जैसे कमछ के पत्ते पर पानी नहीं चिपटता इसी अकार ज्ञान दो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कर्मो का सम्बन्ध नहीं हो पाता! 
सरकण्डे की रूई जिस अकार क्षण भर में जऊ जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के सचित कम ज्ञानापमि से सहसा जछ जाते हैं । गीता में भी 
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क्ा है कि--हे भर्जन जिस्त प्रकार प्रदी्त ्रि ईवन को जठा 
देती दे इस प्रकार [विधि पूर्वक सुडगाई हुई] यह श्ञानाम्रि सत्र कमा 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहूंकारयुक्त भात्र नहीं रद्वता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिक्त नहीं रइती, वह यदि इन सत्र 
छोकों को मी मार दे दौ मी उसे मारने बाठा मत समझो । इतने 
गरुतर अपराध से भी बढ किसी वन्धन में नहीं आयेगा। इतने से 
ज्ञानी को भामुष्मिक डुःख या परछोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आए समझ गये होंगे । 0४ 8 
! . आव ऋमानुसार सर्वेकामाति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है इसी प्रकार उसे सर्चकामाप्ति मी हो ही जाती 
है। ऐतरेय श्वति ने प्रायः इन्हीं शब्दों में कह्ा है क्रि-ब्यद् ज्ञानी 
सब कार्मो को पाकर अमर हो चुका है। छान्दोग्य में कहा है शि-- 
खाता, खढता,ज्षियों से रमण करता,सवारियों पर बैठता ठया मोगों 
को भोगता इआ भी सलाह कि या रारीर को भला रद्दता है । वह. आत्म- 
सागर में इतना रमा रहता है कि क़छ बाले पेड़ों को जैसे फछ देने 
का या नदी को बहने का ज्ञान नहीं होता इसी ग्रकार उसे शरीर 
की चेष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस समय उसका 
आण दी उसके प्रारब्ध कमें के अनुसार उस झरीर को जीवित 
रखता है। तेत्तिरीय में कह्म है कि--ज्ञानी छोग संसार की सम्पूर्ण 
कामनाओं को एक द्वी साथ पा छेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे कमों से जन्म छेना नहीं पड़ता। अज्ञानी व्येग जैसे कमानुसार 
मो को भोगा करते हैं, ज्ञानी को उस तरद्द भोग नह्दीं मिलते, 
बह तो सेसार के सब्र भोगों को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 
के, मोगा करता है । पूणे; युबा हो, रूपवानू हो, विधावान्‌ छो। 
नीरोग हो, दृड़चित्त हो, वड़ी सेनाबादा दो, घन्यथान्य पूर्ण परविवी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिल सकने बाझे सभी मोग 
प्राप्त द्वों, ऐसे तृत राजा को जो आनन्द मिलता दे, उस आनन्द 
'को एक बश्यज्ञानी, अक्षज्ञानी होने के नाते से द्वी पा ठेता है। 
मरते छोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को दी नहीं है, इस कारण 
दोनों को दी तृप्ति एकसी रहती है। हां, इतना भेद भी दै कि राजा 
तो भोगों को पाकर निष्फाम दो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 
तो अद्भुत द्वी ढंग की दे। वद् तो अपने जिनिक के प्रताप से निः्क्ाम 
हो गया है । क्योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण बेद शास्त्रों में जो 
भोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रद्दता है । देह 
के दोष, चिच के दोप, तथा मोग्य पदार्थों के दोप, उसे सदा 
याद रहते हैं | कुचे ने जिस खीर को वमन कर दिया हो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाद्वता, इसी प्रकार ब्रिवेकी पुरुष दुष्ट भोगो 
| की कामना नहीं करता ।, यथपि श्रोत्रिय और राजा दोनों दी समान 
भाव से निष्फाम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 
करने में काफी तकलीफ उठा चुका है और अब भोगों के भावी 
नाश को याद करके भी डर रहा द्वै। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोत्रिय का आनन्द्र उस 
के आनन्द से अधिक है । एक यद्द भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊँचे पद की अभिकाषा नहीं रही दै। राजा को तो 
यह भी आशा लगी हुई है कि यदि कोई इससे ऊँचा पद [गन्धर्य 
आदि का] द्वो तो वद भी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सार्वमौम 
राजा से लेकर ब्रह्मा पयन्त सभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते दैं। परन्तु यद्द जो आत्मानन्द है यद्ध मन वाणी से अगम्य 
है | यद्दी कारण दै कि वढ इन सबसे ऊँचा है। ये सब पदवी- 
घारी छोग जिस किसी सुख को चाइते या चाह सकते हैं,श्रोतिय 


६. पे 

१३० पथद्शी 
ज्ञानी] को उत किसी भी सुर्खो की इच्छा तक नहीं द्ोती--बढ 
उन सब सुर्खो बी ओर से पढ्कछे द्वी नि स्पृद्ट हो गया द्वोता है ।. 
सो उन सवको अछग अछग जितना सुख द्वोता है उतना अकेले 
श्रोत्रिय को हो जाता है। वे सब उन उन क्रामनाओं को पूरा करके 
भी तो जब छुठछ काछ के डिये भपने आपको नि स्पृह्द वर ठेते हैं 
तभी वे आनन्दी दो सकते हैं | उनवी यह नि स्प्द्वता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है । उन उन कामनोओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सफ्ता। इसके विपरीत विवेकी को तो 
कुछ कामना दी नहीं द्वोती । वद्द तो सदा द्वी नि रप्तद्द बना रहता 
दै। यों वद्द सदा दी आनन्द को छठा करता दे । इसी कारण वियेवी 
का दर्जा सउसे ऊँचा है। मनु ने भी कट्दा है कि जो तो इन सब 
कार्मो को प्राप्त करले और जो केंबछ इन्हें छोड़ द्वी भर दे, सब कार्मो 
के पाने से सबका परित्याय करने में बहुत बड़ा मद्ठित्य है! बस यही 
ज्ञानी की 'सर्वकामाप्ति! है। 

ज्ञानी की सवेकाम।प्ति की एक यह भी रीति है--फरि जैसे बढ 
अपने देह में आन-दाकार बुद्धि का साक्षी द्वोता है, इसी अकार 
सम्पूर्ण प्राणियों के देद्वों में जो जो मोग भोगे जा रदे हैं और उनसे 
उनको जो जो आमन्द था रहे हैं, श्रन सबका साक्षी बनना उसे आ 

+ जातादे। अयवा यों कह्दो कि उन सय भोगों वा साक्षी बनकर उन 

सब भोगों को अफेला दी मोगंने डयता दे । इस रीति से मी ज्ञानी वो 
'पर्तकामाति! हो जाती दै । 

वैसे तो अज्ञानी भी सवका साक्षी द्वोता है परत्चु इस नियूद 
तल वा ज्ञान न द्ोने से उसे वैसी तृप्ति नहीं दो पाती । घुति ने ठो 
यह यात स्पष्ट दी कद्दी ६ फि--जो इस मद्दातल को पद्दछ्माव जाता 
दे बद्दी सब कामों यो भोग सकता दे । इस तत्य वो न जानने वाएों 
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को इस मद्दाढाम से वंचित ही रहना पड़ता है । वह तो इस एक 
दी क्षुद्र शरीर के द्वारा छनकर आने वाले आनन्दकण को चाट चांठ 
कर उपवासी से रहकर आशा द्ी'आशा में दिन काटा करते हैं । 
ज्ञानी की 'सर्वकामाति' का तीसरा प्रकार यद्द भी दे कि जब 
उसे अपनी सर्रात्मकृता का दिव्य अनुमब हो जाता दे तब फिर 
उसके इृदय-मन्दिर में सदा एक दी गूंज रहने छगती है कि में दी 
अन हूं मैं ही अन हूँ मैं दी अन हैँ और में दी अन्नाद हूँ और मैं दी 
अनाद हूँ और मैं ही अन्नाद हूँ । 
अब ज्ञानी की कृतकृत्य ता और ग्राप्तत्राप्पता की बात भी घुन 
लोजिये--जब तक यद्द जज्ञानी था तब तक इसे परलोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने के लिये बहुत कुछ करना या। परन्तु 
अब आत्मज्ञान द्वो जाने पर तो इसने बद्द सत्र कुछ कर डाडा। 
क्योंकि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता हीं प्रतीत नहीं होती 
अब तो बद्द कृतक्ृत्य ता में र्क्राबट डालने वाली पह्छी अबस्था को 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि---दुःखी भज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरभिकापा में फैंसकर संसाररूपी झाड़ में उलझे पढ़े रहें, में 
भी कभी ऐसे ही उलझा पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूण हो चुकने 
बाठा में, भछ कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फैँसा रहूँ १ पर- 
लोक जाने वाले छोग कर्म करते हैं तो करें,क्रमी मैं मी ऐसे ही किया 
करता था। परत सर्वडोकखरूप बन खुकने वात्य मैं अब यह सब्र 
बखेड़ा क्यों करू £ नींद और भिक्षा खान और औच की न मुन्ले 
चाह है और म मैं करता ही हैं। देखने वाले मुझे करता हुआ सम- 
इते हैं तो वे समझा करें! दूसरों के समझने से क्या होता दै। 
एस सुलाओं को दूसरों ने आग मान छिया हो, दो, कया ये यथा ही, 
जछाने लगती हैं १ इसी तरद दूसरों ने जिन संसारधर्मों का आरोप 
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इस मरे हुए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया दे ये सब धर्म मुझ 
में नहीं है | जिन्दोंने तल को सुना नहीं है बद्द सुनते फिरें,तलन को 
जान खुफने वाल में मरा क्यों धु्नें ! जिन्दें संशय द्वो वे मनन 
वें, जिस मुझे संशय द्वी नद्दीं रद व में मनन क्यों करने ढगूँ ! 
जिसे विपयोस हो बद्द निदिष्यासन करे, जब मुझे निपतीत ज्ञान 
दी नहीं रहा तब मैं ध्यान दी क्‍यों और किस बात का करूँ: ! झुग्ने 
त्तो कत कह बद कक सिम अं गदेप ४ कभी यद्द_माछम ही नहीं द्वोता ऊि मैं देद्द हैं। में जो कमी 
कभी यह कह्द देता हूँ कि “में मनुप्य हैँ? सो तो अनादिकाछ की 
वासना के प्रभाव से कद्द बैठता हूँ। जब मेरा प्रारब्ध-्कर्म नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ही यद्द व्यवद्वार भी नहीं रह्ठेंगा । जब तक 
मेरे प्रारन्धकम क्षीण न द्वो जायगे तव तऊ दज़ार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नद्दीं सफेगा। जो व्यवद्धार को कम करना 
चाइते हों उन्हें यह ध्यान भछे दी पसन्द दो, मुप्ले तो अब यह 
ब्यवद्धार बाधक ही ग्रतीत नद्दीं द्ोता। (फ़िर मैं ध्यान क्यों करूँ 


पेन बात ये द सिपे खा कमान थी गो अय मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं ह्टोती | 
पिक्षेप और समावि ये दोनों तो विकारी मन को ही द्वोते है । ,मैं 


है। सर सपफ कम सा मो निलाइगरकप है फरने भी क्यों वैठ जाऊँ £ मैंतो नि नरूप॑ ही 
हि] आज दिव्या शेग गा ? मुन्ने लव निश्चय दो 
गया दे कि जो करना था सो कर डाल्य और जो पाना या सो पा 
जुफ़ा । अब छौकिक, शास्त्रीय या और किसी तरद का भी न्यवद्गार 
मेरे श्रारच्धानुकूछ चडता रहो, में तो अकर्ता और सलेप दो गया 
“न या फिर जिस मार्ग पर चलऊर मुझे कृतइत्यता मिली है वह 
मार्ग जौतें के छिये भी बना रहो इसलिये लोफसंप्रद्द का प्यान रख 
कर में शाजीय ग्गरगी पर द्वी चठता रहेंगा इसमें भी मेरी कोई द्वावि 


नहीं है। द्ोगों को दिखाने और को रिपाने और सिखाने के छिये मेरा शरीर देवार्चन 
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स्नान शौच तथा भिक्षायात्रा जप या बेदाब्त_ करा पाठ किया करो, 
यह मेरी बुद्धि पिष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
बैठ जाभो, मैं वो साक्षी हूँ में कुछ करता या कराता नहीं हैँ । झत- 
कूलता और  प्रापतप्राप्पता की खुशी जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तय मन में यह प्रिचार किया करता दे कि मैं धन्य हूँ क्योकि में 
अपने नित्य आत्मतत्य को ठीक ठीक समझ गया हूँ । मैं धन्य हूँ 
क्योंकि मुझ आज स्पष्ट द्वी अक्षानन्द समुद्र दीख पड़ रद्दा दे । में 
धन्य हूँ क्‍योंकि मुझे आज कोई भी सासारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हैँ क्योंकि आज मेरा अज्ञान दिगनन्‍त को पछायन कर 
गया है । मैं धन्य हैँ क्‍योंकि जो मुल्चे प्राप्तत्य या वद्द आज सभी सिद्ध 
हो गया है । मैं धन्य हूं क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
छेगा £ मैंघन्यहेंमें धन्य हैं में वार बार धन्य हूँ। ओहो ! आज 
मेरे पुण्यों के ढर एक साथ ह्वी फछ पड़े हैँ। पुण्यों की इस महतती 
सम्पत्ति के कारण आज मैं कृतक्ृत्यता की झूल में पड़ा हुआ झोठे 
छे रद्दा हूँ। मुझे ज्ञान कराने वाले शात्र, मुझे मागे दिखाने वाले गुरु, 
मेरा बढ़ ज्ञान और मेरा वद्द आनन्द मिनके कारण आज यह्द धन्य 
अवस्था मुन्ने द्वाप आयी है, सभी धन्य हैं। वे सबके सब आज मुझे 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये। उनकी मद्दिमा गाने के ढिये 
मैं शब्दों को कह्दां से छाऊँ १ ऊपर कहद्दा हुआ ऐसा विद्यानन्द 
(ज्ञानामन्द ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक अल्माभ्यास करते दी 
, जाना चाद्िये। 
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[१५] 
ब्रह्मानन्दान्तगत विपया नन्‍्द का संक्षेप 


अवब्क्षानन्द के ही एक अंश बने हुए पिपयानन्द का निरू 
पण इसडिये करेंगे कि वद्द भी तो अद्मज्ञान वो समझने का दी एक 
छौकिक द्वार है। श्॒त्ति ने खय॑ उसको उद्मानन्द का ही एक अश 
चताया है। बढ कहती है फि--शेपष सब प्राणी उसी ब्ह्मानन्द की 
माता [उण] को चाट रहे हैं। मन की टद्ान्त! 'घोर! तथा 'मुद्र! से 
तीन तरद की बृत्तिया होती हैं । वैराग्य,क्षमा,उदाखता आदि 'शान्त! 
अत्तियां कद्दाती हैं । तृष्णा, सेह, संग तथा छोम आदि 'धोर! दतिया 
मानी जाती हैं । स्रम्मोद और भय आदि “त/मस! बत्तिय तोंद और मय व्तामस' । बतायी 
जाती दें इन समी बृत्तियों में अन्न का केणछ चित्ल॒भाव आ गया 
है । झान्तवृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
घख भी पतिबिम्बित दो गया है। 'रूपरूप प्रतिरूपो बभूवइल्मादि 
अतियों का भी यही अमिग्राय है कि बद आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
रूपसे और किसी में बेतन्‍्य तथा घुख दोनों रूपों से और किसी 
में सत्ता चेतन्य और सुख तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया है। यह मी कद्ठा दै कि--भूतात्मा एक ही है वी सत्र 
भूतों में ब्ययस्थित दो रद्दा दै । वह एकरूप से उन्हें दीखत्ा है जो 
ज्ञानी दो । परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो बढ जर्ों 
के चाँदों की तरद्द बहुत रूपों में दीखा करता है। कीचड़ वाडे जर 
में वही चांद अस्फुट दीखता है, निर्मेठ जछ में वही चाँद सुस्पष्ट 
दीखने छगता दे । ठोक उसी प्रकार अद्मतत्व मी खुद्ध और अद्ुद्ध 
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वृत्तियों में दो तरद का हो जाता है। इसी को विस्तार से यो समझो 
कि मह़िन द्वोने के कारण "घोर! और_“मह? वृत्तियों में ब्रह्म का 
घुखभाग दका रहता है---दीखता नहीं । उनमें क्योंकि थोड़ी सी दी 
निर्मेलता रहती दे इस कारण केयछ चिदंश का दी प्रतित्रिम्तर पड़ा 
करता है। दूसरा उदादरण यद् भी है फ्रि निर्मेल जछ में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती दे प्रक्राश नद्टीं आता । इसी तरदद 'घोरः और 
“मूह? बृत्तियों में केयछ चेतनमाग का ही उद्धव दोता है सुखभाग 
का नहीं द्वोता । काष्ठ में भेसे उष्णता और प्रकाश दोनों दी उद्धृत 
हो जाते हैं, इसी तरद 'शान्त! दृत्तियों में छुख और चैतन्य दोनों 
दी उद्धृत हो जाते दें। ऐसा क्यों द्ोता है * इसका उत्तर तो दम 
यदी देंगे कि इनका खभाव दी ऐसा दे । इनके इस स्वमाय को 
देखकर नियामऊ को ढूँढ निकाछो । देखते दें कि--'घोए या महा 

कोई सी भी अवस्था जब दो--उस समय झुंख का अनभव 23, 


[६५] 


अद्मानन्दान्तगत विपयानन्द का संक्षेप 


अब अद्मानन्द के ही एक अंश बने हुए विषयानन्द को निरू- 
पण इसढिये करेंगे कि वह भी तो ब्रह्मझ्ञान को समझने का द्वी एक 
लौकिक द्वार है। श्रुति ने खयें उसको ब्ह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है। बद कहती है कि--शेप सत्र श्राणी उसी व्ह्मानन्द की 
मात्रा [फण] को चाट रे ढें। मन की प्ान्त! घोर! तथा वुद्ध! ये 
तीन तरदद की इतिया ढ्वोती हैँ । उैशग्य,क्षमा,उदारता आदि शान्ता 
अत्ियां कद्दाती ईं । दृष्णा, सह, राग तथा छोम आदि घोर! इतियां 
मानी जाती हैं | स्रम्मोह और भय आदि 'तामस' बूत्तिया (भय आदि 'तामस' श्ृत्तियां बतायी 
जाती हैं। इन सभी बृत्तियों में ब्रह्म का केब्रछचित्खमान आ गया 
दे । शान्तद्तत्तियों में इतनी और अविकता हैं कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
छुख भी अतिब्रिम्बित दो गया है । “रूपंरूप प्रतिरूपो बसूब'इत्मादि 
दतियों का भी यद्दी अमिप्राय है कि बह आत्मतत्व किसी भें चैतन्य 
रूप से और फिसी में चैतन्य तया सुख दोनों रूपों से और किसी 
में सत्ता चैतन्य और छुख तीनों रूपों से समाकर उन उनमे प्रतिरूप 
बन गया है। यह भी कहद्दा है छि--भूतात्मा एक ही है वही सब 
भू्तों में व्ययस्थित द्वो रह्म है ! वढ्ध एकरूप से उन्हें दीखता है जो 
ज्ञानी हों । परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं द्वोता उन्हें तो बह जर्ों 
के चोदो की तरह बहुत रूपों में दीखा करता है। कीचड़ वाले जछ 
में बढ़ी चांद जत्फुट दीखता है, निर्मेल जर में वही चाद सुस्पष्ट 
दोखने छगता दे । ठोक उसी अकार अद्यतत्व भी युद्ध और अद्ुद्ध 
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“बह में वे रद का की आता है। इसी को विखार से यो समझी. 
कि मिन होने के कारण 'धोर! और मढ़”. इत्तियों में अमन का 
घुखमाग ढकाउद॒ता दै---दीखता नदी । उनमें क्योंकि घोड़ी सी दी 
निर्मेठता रदती दे इस कारण केवऊ चिदेश का दी प्रतित्रिम्प पड़ा 
करता है । दूसरा उदादरण यद्द भी दै कि निर्मल जछ में अम्नि की 
गरमी तो आ जाती दै प्रकाश नद्दीं आता । इसी तरद्द 'घोर! और 
'मूढ! बृत्तियों में केबरछ चेतनमाग का दी उद्धव द्वोता है सुखभाग 
का नहीं द्ोता । काष्ट में जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों द्वी उद्धृत 
दो जाते हैं, इसी तरद 'शान्त बृत्तियों में छुख और चैतन्य दोनों 
दी उद्धृत दो जाते हें । ऐसा क्यों द्वोता है £ इसका उत्तर तो दम 
यही देंगे कि इनका खमाव द्वी एसा है । इनके इस स्वमाव को 
देखकर नियामक को ढूँढ़ निकाओो। देखते दैं कि--'घोर? या 'मूढ? 
कोई सी भी अवस्था जब हो--उस समय सुख का अनुभव द्वोता 
दी नहीं | यह भी देखा जाता द्वै कि--'शान्त' वृत्तियों में तो सुखा- 
नुभव द्ोता द्वी है। घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 

मन में जाग जाती दे तब-बद्द राजस काम, घोर द्वोने से छुख को 
उद्धृत होने द्वी नह्ढीं देता । देखछो कि--यह मेरा काम सिद्ध होगा 
य॑। नहीं ! यद्द विचार जब आता दे तब दुःख द्वोने ऊगता दै। जब 
काम सिद्ध नद्दीं होता तब दुःख बढ़ने छगता है। जब कोई उस 
काम में रुकावट डाछ्ता है तब क्रोध आने छगता है | जब अपनी 
'कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तद उससे द्वेप होने 
लगता दै | जब बह उसका कुछ इछाज नहीं कर सकता तब ल्स 
समय जो विषाद होता दे बह “तामस? है। इन क्रोधादियों में तो 
बड़ा दी दुःख द्वोता दे । इनमें छुख की तो थोड़ी सी भी सभावन; 
नहीं होती। काम्य पदाये का छाम जब किसी को हो जाय 
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उस समय जो इर्पइत्ति उसन्न होतो है, उसमे बड़ा छुछ होता है। 
उसका भोग करना मिल जाय तो और भी बढ़ा सुख होता है। उस 
काम्य पदार्थ के मिलने की समावना हो जाय तो थोड़ा साही छुस 
दोता दै। उसकी ओरसे वैदग्य हो.जाय तो बहुत दी वढ़ा सुख 
दोता दै--जिसका वैन दमने विययानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पूर्वक किया दै। क्रोव को भगा देंने वाली क्षमा और छोम को मार- 
भगाने बाढी उदारता में भी बड़ा छुख होता है । परन्तु यह बात 
कमी न भूडनी चादिवे कि जो भी कोई सुख होता दे बह रूप 
मल का अतिबिस्व होने के कारण बहू की है। हट मोग जब गिद्ता 
और आणी की दृत्ति अन्तुख होती दे तब बढ्द अक्मतत्व उस _ 
अन्तमुंख बृच्तियों में निर्येन्चता के साथ प्रतिनिम्बित हो जाया करता 
है। बस यद्दी तो प्राणियों का “छखः कह्दाता दे। सत्ता! चैतन्य 
और 'उुस' ये अक्ष के तीन खमाव हैं । म्रिद्ठी और पत्थर आदियों में 
केबछ सत्ता दी प्रकट द्ोती दै/चैतन्य और सुख नहीं। “बोर” और 
शमूढ? बुद्धिवृत्तियों मे पत्ता! और “चैतन्यः दो गुण प्रकट द्वो जाते ., 
हैं। “शान्तः ब्रत्तियों में तो 'सचा? “चैतन्यः और 'ुख' तीनों दी 
व्यक्त द्वो जाते हैं। प्रपेच में मिश्रित अह्मतत्व का निरूपण यहां तक 
* किया गया। उस ब्रह्म को यदि कोई अमिश्ररूप में देखना चाद्देतो 
शान! और योग! से द्वी उसे देखा था सकता है। उन दोनों का 
बन पदछे भा चुका दै--अल्मानन्द के प्रथम अब्याय में योग! का 
वर्णन है । अद्यानन्द के दूसेरे [आत्मानन्द] तथा तीसरे [अद्वैतानन्दो] 
अध्याय में श्ञान! का बखान किया गया है। “असत्ता? 'जडता* और 
दुःख! ये तोनों ही माया के रूप हैं | धअसचाश[मिध्यापन] मनुष्य के 
सींग आदि पदारों में है | 'जडता” काठ प्राषाण आदि में पायी जाती 
: है। घोर और मूह वृत्तियों में दुःख पाया जाता है। यों सब जग 
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जज नकल सी 
माया का राज्य रिस्तृत हो रद्दा है । बुद्धि की जो शान्‍्त वृत्तिया हैँ 
उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ हो जाने से उसझो पिश्रवक्ष" 
कह्म है । 
ब्रह्म फी स्थिति तो दमने साफ साफ समझा दी दै। अत्र जो 
कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चादे, वह उ४इंग आदि जैसे पदार्चों 
की तो उपेक्षा करता जाय और किर जो तत्व शेप रह गया हो, उसी 
का ययायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि--शिला आदियों में 
नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केयछ सन्मात्र की द्वी चिन्ता | 
किया केरे। घोर और मूढ बुद्धियों के दुःख-भाग को छोड़कर उनमें 
के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में छय जाय। झान्त वृत्तियों में तो 
सचिदानन्द नामक तीनों की दी चिन्ता करने छगे। ये उक्त तीन 
प्रकार की चिन्‍्तायें क्रम से “कनिष्ट? भ्रष्यमः और 'उत्हए चिन्ता 
कद्दाती हैं । 
जिन मन्दलोगों को निर्मुण अह्म का घ्यान करने का अधिकार 
ही नहीं है, ये लोग व्यवद्वार काल में भी मिश्र ब्प्म का चिन्तन करें, 
तो उनके डिये यही उत्कृष्ट बात है। ऐसा मिश्रवक्षचिन्तन बताने के 
लिये ही पिपयानन्द नाम का यह प्रकरण लिखा गया ह्वै। 
उदासीन अवस्था में जब बुद्धिइत्ति ढोली पड़ जाती हैं, तब तो 
बिना इचि का ध्यान होने >गता दै । बद ध्यान सब ध्यानो-से-केंचे 
दर्जे का है। इस विषयान-द नाम के प्रकरण में यहा तक चार प्रकार 
का प्यान बताया जा चुका | तीन तरद ऊा वो सब्रततिक प्यान तथा 
एके बिना इत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान हो गया । जड 
पदायों में सत्ता, महुइृत्ति में सत्ता तथा चैतन्य, सालिकजत्ति में सत्ता 
चैतन्य तथा आनन्द, यों तीन तरद का सदृत्तिक ध्यान दो जाता है 
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इस अक्मानन्द नाम के पांच अब्याय वाढे प्रत्य में शान! औः 
प्योग!के द्वारा जिस ध्यान का रणन किया दै; बढ़ ध्यान तो अह्नविय 
ही दै । उसका वर्णन तो दमने यों किया दे कि ध्यान से जब चिट 
एकाम्र दो जाता हैं तब॒ उस चित्त में अल्नविा खिर हो आती है,। 
' अह्मविधा के स्थिर हो जाने पर ये 'सत? “चित? “आनन्द! पहले की 
तरद् भछठग अलग नहीं दींखते | तंत्र तो ये अखण्ड एकरस डोकर 
दीखने झगते हैं । क्योंकि उस समय भेद करने वाठी उपाधियां नद्दीं 
रदतीं। भेद करने वाढी उपाधियें तो ये 'शान्त घोर बृंच्ियां और 
शिव्दि पदाये दी हैं । इन उपाधियों को यदि कोई , दृाना चादे तो 
धयोग या 'विषेक' से ही ऐसा कर सकता दै । जब उपाविरंदित 
स्वयं प्रकाश भद्दैत अल्मतत्व मासने छगता है तब यह्द ग्रत्मक्ष दीख 
पड़ने वाली त्रिपुठी नद्दी रद्द जाती ; ग्रद्दी_कारण है कि तब उस्ते, 
'अमानन्द' मी कद देंते दें । 
» मह्ानन्दान्तगत विपयानन्द का बणैन समाप्त, हुआ! अन्दाधि- 
कारी छोग इसी को द्वार बनाऋर आत्मधाम में घुस जाय] 


र्जयोर के ऋदूसुत्त धुत 


सरक्षः हिन्दी! मे 
भाषान्तरकार तथा दीकाकार-.. 
* प० रामावतार विद्याभास्कर 


बोधसार--मन्त्रयोग इठयोग आदि सभी प्राचीन योगों का 


चर्णन करते हुए राजयोग के प्रत्येक अंग पर 
विचार करने दाल्य नरहरि स्वामी का 'ऐसा प्र 
न बना न बनेगा? जेखा अपूर्व ग्रन्थ । 
यह भन्थ संस्कृत में बनारस से १५) रुपये को 
मिछता है । मूल्य श।) 


शतछीकी--वेदान्त के गम्मीर साय को अति सरर रीति 


से समझाने वाला श्री आद्य शंकराचार्य का 
प्रसिद्ध प्रन्थ | मूल्य ) . * 


चाक्यमसुधा--पेदान्त की प्रक्रिया से समाधि' की 


रीति बताने बाला भारती तीथे मुनि 
कृत प्रन्ध । 


_ च्ोगताराबली--राजयोग में कितना दृठयोग 


उपकारक -हैँ यह बताने वार 
क्रीआद्शंकराचाय फ्वो प्रन्थ ] 


इन पुस्तकों पर आयी हुईं विद्वानों की 
कुछ सम्मतियों का सार॒ . 


“*“««* "सभी पुस्तक दिव्य हैं । व्यख्याशैली भी सुन्दर आर 
बोधगम्य है। आचार्य मद्दावीर प्रसाद प्विविदी 
'**अंनुत्ाद बहुत सुन्दर है। यह सचमुच आश्रय 
अन्थ है। मु पं० पद्मसिद्द शर्मा 
““बोधसार ब्रहुत उच्च फोटि का प्रन्थ है, अम्ुवाद बहुत 
अच्छा हुआ है। आशा है हिन्दी भापी जनता करो बड़ा छाभ्र 
दहोगा। झतइलछोकी तथा वाक्यसुघा भी उपयोगी आर महत्व * 
की पुस्तकें हैं । _*  / - श्री विधुशेखर भद्ठाचाये 
विश्वमारतो, शान्ति निकेतन (घंगाल) 
भाषान्तरकार ओर व्याख्याकार पं८ रामावतार विद्या 
भास्कर ने ऐसी सुन्दर व्याख्या की है कि तदथ बधाई देने को 
जी चाहता है । हमको इसके पढने से अत्यन्त आनन्द भ्राप्त 
हुआ । हम विद्याभास्कर जी को साधुवाद देते हैँ कि उन्होंने 
इन पुस्तकों को हिन्दी में उल्था करक प्लेम सम्पादन किया दे । 
हे पं० नरदेव शास्त्री वेदतीये 
28% 28606 इधर पिछूले दस पन्‍्द्रह बरसों के भीतर द्ििन्दी में 
स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीये डे साहित्य को छोड़कर 
अद्वेतवाद जैसे दुरूद विषय पर सुबोध और मनोसंजक सादहिर्य 
चइखने में नहीं आया था। संस्कृत में, योपसार को मनरहरि- 
खामी ने छिखकर खेदान्त के विषय फो उसी तरह भनोर॑जक 


सुन्तोप मिलेगा और इंसका अध्ययन उनकी आत्मिक उन्नति 
में यड़ा संदायक होगा ।... देवशमों विद्याडंकार (अभय) 


- आचार्ये, गुरुकुछ कांगड़ी , 


शननिष्णोत गुरुकुठ कांगड़ी तथा महाविद्यालय 
ज्याछापुर के भूतपूष प्रमुख दशेनाध्यापंक' श्री" पं० काशी 
/नाथ ली काछकागछी चनाए्स से लिखते द-- 
४ “इन पुस्तकों को हिन्दी भाषा में साधारण छोगों को 


[गंभीर छथ का ज्ञान सरसता स कर देंने के छिये 


' अनुवाद कर प॑० रामवतार जी ने बड़ा द्वी उपकार किया 
है यह हम निर्विवाद रूप से कह रहें हैं । भाषाओं 
की रीति भिन्न भिन्न द्वोती है इस कारण शब्द की-जगह 
दूसरी 'भाष। का -शब्द्‌ रख देने वाछे अनुवादक फो 
मूल भाषा की रीति से बंध जाना पड़ता-ह । ओर थों अनुवाद 
भी मूछ की तरह दुर्वाध द्वी रह जांता है । इस रीति को छोड़ 
“कर अनुवादक ने जो भावाथालुवाद को ही भ्रधानता दी है वह 

* बहुत दी ठीर किया दे । यद्द अनुवाद आकार में छोटा है परेन्तु 
अथे गंभीर है। गंभीर होने पर भी पदाथे को बड़ी सरल रीति 
से समझाया दे, इत्यादि अनुचोद के सभी गुण इसमें हैं । इस 


के अतिरिक्त यह अजुवाद मृछ भावों से लेशमात्र भी इधर से , 


उधर नहीं दो पाया है।इस कारण इसकी शोमा ओर भरी 

अधिके बढ़गई है । हे 5 

***+-* आज कल चेदान्त पर शासखत्राथे झाइ़ने बाले प्राणियों 
*, की-संख्या घढ़ती जा रही हू: परन्तु शा को मथ कर उसका 
- खाएं, स्काएश, का साधएएण फिसापसुओं, के हिला पाणदेदा, का्ज्े, 


» बारे सज्जन विरले दही द्ोते & ओर यदि वे उपदेश अंशुभवी 


